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श्रीमान प्रोफेसर हीरालाल जी साहिब एम० ए०, 
एल-एक्० बी० ने दो ट कट पुस्तक ओर एक पत्रक 
प्रकाशित किया है। दो पुस्तकों में स प्रथम पुस्तक 
भैशवभूति ओर शिवाय! । जिसका प्रतिवाद में 
ने हिन्दी जेनबोधक शोलापुर पत्र में प्रकाशित 
कराया। परन्तु उस का प्रतिवाद प्रोफेसर द्वीरा- 
ज्ाज्न जी ने जैनवोधक के उरूस आगे के अह्लु में 
किय।। अनन्तर उसका प्रतिवाद मैंने जंनबोधकके 
दो अझछुों में किया। जिसका कि प्रतिबाद आजतक 
फिर कोई भी आपने किया नहीं है । दूखरी पुस्तक 
“जैनघम का एक विलुप्त अध्याय” है। उसके बहुत 
कुछ अंशों का प्रतिबादन भ्रीमान प॑० द्रबारीक्ञाल 
जी कोटिझा न्यायती4 सरसावा ने अनेकान्त पत्र 
में प्रकाशित कराया है। ये दोनों प्रतिबाद तथा पं० 
परमानन्द जी शाख्री द्वारा 'शिवभूति ओर शिवाय” 
पुर्कुक का प्रतिबाद स्वरूप लेख जो कि अनेकांत में 
प्रःहाशि हुआ है; ये सभी लेख प्रोफेसर द्वीरा- 
जाल जोरी इन दोनों पुस्तकों के साथ. 'दिगम्बरजैन 
सिद्धांत दण! इस ट कट पुम्तक में मुद्रित हैं । 
तथा दूरी पुस्तक रे अवशिष्ट अंश का प्रति- 
बाद मैंने ही कि है जो कि मेरे ट्रैक्ट के साथ पूर्ण 


में दी इस प्रस्तुत पुस्तक में मुद्रित है । 

तीसरा पत्रक--'क्या दिगम्बर ओर श्वेताम्वर 
सम्प्रदाय के शासनों में कोई मौलिक भेद है ? जो 
प्रोफेसर साहब ने प्रकाशित कराकर अखिक्ष भारत- 
तर्पीय प्राष्य सम्मेलस समिति बनारस में सुनाकर 
निर्णयार्थ रक्खा दे । उसी के प्रतियाद स्वरूप यह 
ट्रेक्ट पुस्तक है। आपकी जो पुस्तकें जिनका कि 
प्रतिवाद जैनबोधक और अनेकान्त में हो चुका है 
तथा दूसरी पुस्तक के कुछ अंश का प्रतिबाद मेरे 
ट्रैक्ट के साथ पूष में है। ये दोनों पुस्तकें केवल 
श्री प्रोफेसर हीरालाल जी साहब के मनोनीत इलिं- 
दासाभास कल्पना के विषय हैं। इस खिये भी 
बम्बई दिगम्बर जैन समाज की दृष्टि में ये दोनों 
पुस्तकें इतनी नहीं खटकीं जितना कि यह ( क्‍या वि० 
ओर श्वेताम्बर शासनों में कोई मौलिक भेद 
है?) पत्रका खटका है। 

कारण कि इसका लिखान ऐसे ढक्क का है कि 
बिना विशेष विचार के “भी पट्खण्डागम का विषय 
सामान्य दृष्टि में दिगम्बर जैन सिद्धान्त के मुख्य 
बिषयों से विपरीत सा प्रतीत होने क्षणता है। बूसरे 
श्री कुन्दकुन्द स्वामी सरीखे प्रधान आवभायों द्वारा 


[सर] 


भविजाँ ८ मुख्य विगम्बर जैन सिद्धास्त के विषयों 
को एहहीं आचायों की कृति बतत्ञाकर इन्हीं आचायों 
हारा मिलाया हुआ पीछे का अर्थाचीन प्रतीत कराता 
है। वा इन्हीं भी कुवकुन्द आदि प्राचीन प्रामा- 
खिक आचार्यों को गुणरथान व्यवस्था ओर कम-सि- 
ढांत व्यवस्था की अनभिज्ञवा ओर पक्षपात को भी 
प्रतीति कराता है । 

इस लिये इस पत्रक [का विषय दिगम्वर जेंन 
धर्म के सिद्धांतों के ज्िये और प्राथीन आधारयों के 
कथन के लिये पूरा खतरनाक ( भयंकर )है। यहद्द 
बात बम्वई द्गम्बर जेन समाज को दृष्टि में बहुत 
खसटकी | 

इसी पर से इस समाज ने विचार किया कि 
यदि इस पत्रक का प्रतिवाद समाज के विद्वानों द्वारा 
नहीं कराकर प्रद्शित किया गया तो यह पत्रक 
अभिष्य में बहुत ही द्वानिकारक होगा। क्योंकि 
समाजमें इमेशा आगामी विशेषज्ञ रहेंगे ही। इसका 
निशय क्‍या ( थस इसी विषयको क्षरयमें रत्खकर उस 
पत्रक के प्रतिबाद के जिये उस पत्रक की नकलें अपने 
निषेदन पत्रों के साथ मुद्रित कराई और समाज के 
सभी बिहानों ओर रचित सब्जनों के पास भेजीं। 
सभी से प्रतियाद तथा पत्रक के विदद्ध में सम्मतियां 
सगाई । 

रस सपन्न पत्रक की नकक्ष पहुंचते दी सद्ध मं 
भरद्धालु बिद्धानों योर पंचायतियों तथा सब्ञनों द्वारा 
प्रतिधाद और तद्विषयक सम्मतियां धड़ाघढ़ आने 
खगी। उनमें से सर्वप्रथम सम्मति भ्रीमान पशण्डित 
सालरांम जी शाख्ी मैनपुरी ओर भीमान परिडत 
भीलाल जी शास्ी जलोग का सम्मति अनेक बिहा- 
मों को सम्मति के साथ जाई। ट्रक्टों में प्रथम 


ट्रैक्ट भीमान पं० अजितकुमार जी शास्री मुल़तान 
का झाया। यह प्रीष्म ऋतु को विकट गर्मीमें बढ़े दी 
परिश्रम से लिखा गया है। ओकि युक्तियुक्त स्थ- 
झागम तथा परआगर्मीँ की प्रधानवा लिये अपने 
ध्येय का साधक है। दूसरा ट्रेक्ट भ्रोमान न्यायाले- 
कार ५० मक्खनलाक्ष जी शा्री मोरेना का प्राप्त 
हुआ। जो कि मोरेगा के विद्वानों को सग्मति- 
सम्मत विश/ज़्काय आगम ओर युक्तियुक्त है। जिस 
का कि प्रकाशन छोटे साइज में समुदाय रूप ट्रेक्‍्ट 
सम्मति-पुस्तक स अकग हुआ है | 


अनन्तर श्रीमान न्यायाचाय पृज्य गणशप्रसाद 
जी बर्णोा के तत्वाबधान में सागर के प्रधान दविद्वानों 
का लिखा हुआ टू कट आया । इसो तरद्द क्रम से 
न्यायाचाये भ्रीमान परण्डित माणिकचन्द जी सद्दारन 
पुर, श्रीमती विदुपी चन्द्राबाईजी आरा, भीमान 
पृथ्य भी १०८ मान वीरसाग९ जी भद्ारण ओर 
पृथ्य श्री १०८ आदिसागर जी मुनिराज की सम्मति-' 
सम्मत उन्जैन, भ्रीमान पृथ्य ब्रह्मचारी सुन्दरत्तात्न जी 
केशना, न्यायज्योतिप बिद्वान श्री पण्डित नॉमिकरद्र 
ओ आरा, भ्रं। ५॑ण्टत शिखरचन्द जी शा) ईसरी, 
श्री न्यायतोथे पशण्डित सुमेरचन्द जी थबो० ए०, एल- 
एल० बो० सिवनी, श्री १०५ अद्नरक देवेन्द्रकीति जी 
यू दी, श्री पण्हित राजधरजाल जी व्याकरणाचाय 
पपोरा, उदासीन श्रो प्यारेज्ञाल जी इंदौर, पण्डित भी 
इन्द्रलाल जी शाक्नो जयपुर, मर पं० ;जीवब॑ 
जी शाक्रो इन्दोर, भी पण्डित शान्तिराज जी 
नागपुर के छोटे छोटे ट्रैक्ट आये तथा ओर।ग कुड 
ट्रैक्ट भ्रो पूज्य मुनियों सम्मत तथा पूज्य 
सम्मत अन्य भरद्धालु भाषकों के लिखे ह# भाये हें, 
जो कि अपनी अपनी बुद्धि ओर पुनम अनुगव 








(ग।] 


प्रकृत विषय के साधक हैं । 

विशालकाय ट्रैक्टों में भ्रीमान पूम्य भी १०८ 
आधाय कुम्शुसागर जी मद्दाराज का ट्रेक्‍्ट अपने 
मुख्य विषय को लिये हुए हिभ्दू शास्र, ईसा प्रन्थ, 
मुसलमान पुस्तकों के उद्ध रखों से दिगम्बर जेनघम 
को मुख्य प्राचीनता का समथेक है। दूसरा भोमान 
पूज्य श्री १०५ झुल्लक सूरसिंद जी मद्षाराज का आ- 


गम ओर युक्तियों से भरपूर अपने उद्देश को सिद्धि 


को लिये हुये है। तीसरा पंढितों में तकंतीथ १० 
मम्मनज्लात्न जी शास्री सिंड का ट्रक्‍्ट है जिसमें 
आगम ओर युक्ति को लिये बेथक शास्त्रों के अनुसार 
नपुलकर्जिंग की भद-प्रभद सहित रूत्ता का अच्छी 
तर से समर्थन किया गया दै। चोधा ट्रैक्ट लेख 
पण्डित पत्नालाज्ष जी सोनी शाख्त्रो व्याबर का है। 
इसमें आगम प्रमाण इतने प्राचुय में हैं कि जितना 
किसी भी बड़े ट्रेक्ट में नहीं हैं। तथा युक्ति और 
परशाक्षों के हवाले से अपन ध्येय ख परिपृष्ट है। 
यह इनकी अतिक्लिष्ट रूण अवस्था का लिखा हुआ 
परम परिश्रम साध्य काये है जो कि धर्म की सच्ची 
दछांगनी का योतक है । 

इस प्रकार श्री साधु, साध्वी, त्यागी, विद्वान, 
बिदुषी तथा श्रद्धालु मद्दानुभबों के जो ट्रक्ट लेख 
आये हैं वे सभी निरभिमान वृत्तिसे विद्वतापूर हैं । 
जो कि अपने धमंबन्धु बर्ग के स्थितिकरण अंग के 
साधक हैं। उन सबका में हृदय से स्वागत करता 
हु तथा यहां की समांज भी बढ़े उदार भाव से उन 
का स्वागत करतो दै। इन ट्रैक्टों के सिवाय साधु 
तथा त्यांगी ओर धिद्वानों तथा पंचायतों के सब्जनों 
की ओ जो सम्मतियां आई हैं उनका भी रुदार भाव 
से स्वागत है। उन सम्मतियों में जेसे कि आचार्य 


मद्षाराज भो १०८ , ना जयरूबर्ती शाम्विसागर औी 
महाराज की सम्मति तथा विद्यावारिधि भी पदिद्व॒त 
खूबचनन्‍्द जी शास्री आदि बिद्वानोंको सम्मतियां हैं । 
वे जैसी की तैसो इस ट्रौक्ट पुस्तक के साथ मुद्रित 
हैं। इनके सिवाय और जो सम्मतियां हैं वे प्राम- 
नगर के नाममात्र से उल्लिखित हैं। यदि हम 
अवशिष्ट सम्मतियों को भी त्यागियों और बिह्ानों 
को तरद्द प्रकाशित करते तो ट्रैक्‍्ट पुस्वक का कल्ेबर 
यहुत द्वी विशाल हो जाता। अतः विशालताफे 
भय से अन्य सम्मतियों के नाम मात्र दी ट्रैक्ट पुस्तक 
में रकक्‍्खे हैं। इस विषय में सम्मति-दातारों को 
कुछ अनोचिट प्रतीत हुआ हो तो साधन-पारवश्य के 
सम्बन्ध स क्षमा प्राथंना की यहां :लंगवठा है। जो 
एक सुदृष्टि का विपय है । 


परिशिष्ट की उपादेयता 

इस ट्रैक्ट समुदाय पुस्तक में मेरे टै क्ट के साथ 
जो परिशष्ट भाग है वह प्रोफेसर द्वीराक्ाक्ष जी 
द्वारा लिखे गये जैन सिद्धास्त भास्कर भाग (० 
किरण २ द्सिन्वर १६४४३ के “क्या तत्याय:जकार 
ओर उनके टीकाकारों का अभिप्राय एक हो है ९! 
तथा जैन खिद्धांत भात्कर भाग ११ किरण १ जून 
१६४४ के 'क्या पदट्खण्डागम सूत्रकार ओर उनके 
टीकाकार बीरसेन स्वामी का अभिप्राय पक ही है ९! 
इन दो लेखों का ओर ईस्नी सम १६४३ में प्रकाशित 
भारतवर्षीय अनाथ रक्षक सोसायटी दयांगंज देदक्षी 
के अष्टपाहुड़ को भूमिका के अनुपम विषयों का 
समाधान है। ओ कि ट्रैक्ट लेख से सम्बन्धित हो 
कर भी अपना विशिष्ट स्थान रखता है। कारण कि 
उसमें प्रोफेसर द्वीरालाक्ष जो साहब की जो कुझु 
शंफाय अवशिष्ट थीं उनका भले प्रकार परिमाजेन है 
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तथा भी कुल्दकुम्द स्वामी और भी उसा-स्वामी को 
श्वेताम्बर मत के अभिप्राय को कोटि में, घसीटने 
बाले मद्ाशयों के भन्तव्यों का भी अच्छे प्रकार से 
से परिमार्जन उस परिशिष्ट में किया गया है । 
झतः टैक्ट की समकज्ञा में अवतरित वह परि- 
शिष्ट भाग भी पाठक महोदय तथा अपने मन्‍्तव्योंको 
परीक्षा की कसोटी पर परखने वाले इच्छुक महानु- 
भावों को ध्पादेय दृष्टि का ही विशेष परिणाम है। 
इस लिये वह स्थिर रपेय है | 
श्री भोफेसर होरालाल जी के सम्बन्ध में 

सस्‍्नेद् अनुरोध-- भीमान प्रिय साधर्मी बंधु 
प्रोफेसर द्वीराक्ञाल जी साहब हारा उभय टूक्‍्ट 
पुस्तक और मन्तव्यश्रय सूचक पत्रक व समाचारपत्रों 
द्वारा जो प्राश्निक कोटि को लेकर मन्तव्य उपस्थित 
किये गये हैं उनका झ्रागम ओर युक्तिपरक साहाय्य 
पूज्य व्यागीयर्ग तथा अन्य विशिष्ट विद्वानों के टू कट 
लेखों में ओर मेरे परिशिष्ट विशिष्ट ट्रैक्ट क्लेख में 
पर्यात समाधान है । उसका प्रश्नमाजेन दृष्टि से 
शाप अवश्य दी मनन करेंगे। मनन करने पर भी 
फिर कही शंकांकुर रद जाय तो उसे समस्ष में या 
मोखिक रूप से अपने समाज के जिस किसी बिद्वान 
से आर्थात जिन किन्दीं विद्वानों में से आप शंकाओं 
के माजन के लिये अपनी दृष्टि से योग्य सममते हों 
उनसे रुस विषय को शास्त्थ या बितंडा फा रूप न 
देकर साधम्य आठ दृष्टि से वीवराग कथा के रूप में 
स्वस्थ शांत बाताबरण से परिप्लुत होकर निंशंयकोटि 
पर अवश्य भारुड़ होंगे। यद्द मेरा मुख्य मेंत्रीभाव 
का अनुरोध दै।.| 

झुमा--- मेने भीमान पर्िडित अजिकुमार जी 


साहब शाश्री मुल्ततान को सानुनय व साप्रह सूचना 
दे दी है कि विद्वानों के किसो भी ट्रक्‍्ट लेख या 
सम्मति में कोई भी मेरी दृष्टि से बाह्य रद्दा हुआ 
कटुक व अप्रिय शब्द हो उसे फोरन निकाल देख। 
यह उक्त अनुनय भी पण्डित अजितकुमार जी ने 
सहपे स्वीकार कर लिया है | इस लिये बहुधा ट्रैक्‍्ट 
बगैरद में बद बात न रहेगी फिर भी मनुष्य प्ररृतिस 
कदा चित कहीं वह बात रद गई द्वो ता ' उसे स्वा- 
भाविक परिणत न समझ कर कज्ञषमाभाव से सदन 
करने की दृष्टि रखंगे तथा मदजन्य भी नेखी बात हो 
तो उस भी मैत्रीय सम्बन्ध स दृष्टिगत करेंग | कारण 
कि मंत्रेय भाव द्ितकर पथ्यरूप ही द्वाता है । 
सतकाय का उत्मसाइ--भी बम्बई समाज 
की तरफ से जो आपकी शंकाओं के निर्मांजन का 
प्रकृत विषय उपस्थित किया गया दे वद्द साधम्य संब- 
न्ध से स्थितिकरण सम्यकत्वांग का विषय दै तथा 
प्रभावना का भी विपय है। अतः इसके विषय में 
आप कुछ भो विपरीत भाव न लाकर अपन धबक्ा- 
सम्पादन के काय म॑ किसी भी प्रकार ओद।सिन्य- 
जन्य शैौंथिल्य भाव न काने । बल्क उस काय में 
बिशेष उत्साह ओर दिल्नचस्पी दासल कर उसे यथा 
शक्ति अवश्य सम्पादन करें | श्रीवम्बई दि०जेन समाज 
ने आपके पाॉजोशन ( सन्‍्मान ) को गिराने की दृष्टि 
से यद्द काये नद्दीं किया हैे। कितु आपके प्रति 
सद्भाबना की दृष्टि को लेकर यह आपकी मंतव्यरूप 
शंका माजन का कारण उपत्थित किया है। ऐसी 
मर्म स्ेदी मामिक शंकाओं का उत्थान आप सरीखे 
विद्वानों के आश्रय बिना होता भी कैसे ९ वह 
भविष्य में शायद न भी दो ऐसे खदाशय को लेकर 
आपका जो यह शंका रूप काय द्ोवे तो उसे बम्बई 


जज 
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समाज द्वीन दृष्टि से नहीं देखती । किन्तु उस शंंकां 
मार्ग का साजन कर मिस शुद्ध सिद्धांत को उसी 
निसगं शुद्धता के रूप में स्थिर चाहतो है। इसी 
मुख्य अभिभ्र.य को लेकर यह काय अति आवश्यक 
सममकर बम्बई समाज ने अपने द्वाथ में लिया दै 
ओर इसका अचूक कारणों से इसे निर्वाद भी करना 
पड़ा है। समाज के इसी पत्ित्र उद्देश को क्रय में 
रखकर आप अवश्य ह्वी सन्‍चे दिल से समाज के इस 
काय को सराहना करेंगे ओर अपने सम्पादकीय 
सुन्दर झोर#नर्दोष का में दृढ़ उत्सादी द्वी रहेंगे। 
तथा शंकाओों का समाधान होने से लेखों द्वारा 
अपने शुद्ध स्वाभाविक सरल हृदय का परिचय भी 
अवश्य देंगे। जिससे कि विश्वसनीय विपय को 
लकर आप समाज के विश्वास पात्र बने। जो कि 
स्वपर कल्याण का उत्तम श्रेणि संबद्ध सन्‍्मा्ग है । 
मुख्य सहायक ओर उनके कार्यकी सच्ची 
इकोकत और उनके प्रति साधुशब्द-सद्भाव 
श्री वम्बई दिगम्बर जेन समाज ने श्री प्रोफेसर 
दीरालाल जी के मन्तव्यों के समाधान का जो श्रेष्ठ 
कार्य सम्गादन किया है उसमें मुख्यक सद्दायक दृष्टि से 
विचार किया जाय तो उसका श्रेय श्रीमान माई निर- 
अनक्ाल जी खुर्जा वाले को है। कारण कि और 
जो सद्दायक वर्गों है बद सब इन्हीं मदापुरुष के उद्योग 
परिश्रम और सच्ची श्रद्धा का परिणाम है। इस 
कार्य के ज्िये इन्हीं ने स्थानीय परिड्तों को सम्मत 
ढिया ओर समाज के मुख्य कार्यकर्ताओं को समाज 
के इस काय को समझता कर उनका सहयोग इस के 
लिये मिलाया तथा-ट्रैक्ट प्रकाशन की साधन जो जो 
द्रव्य सम्पादन, पत्र ब्यवहार-पैम्फलेट प्रकाशित करा 
कर योग्य स्थानों पर उचित समय पर भिजवाने 


आदि के जो छुछ् भी मुख्य साधन सामिग्री है दअके 
मुल्य विधाता ये ही हैं। जथसे बन्यई समाज हारा 
यद कार्य प्रारम्भ हुआ है तब से तथा उसके पहले भी 
सतत झपने गृह सम्बन्धी कार्यों को गौण कर इंसी 
काय के लिये सतत जिन्तापूषक अपने तन मन को 
समपित कर दिया है। इस कार्य के सम्पदन की 
परिसमाप्ति किस तरह से जल्दी दो इस बातके अत्य- 
नन्‍त बिचार और क़ाय संज्ग्नता में अपनी तबीयत का 
भी विचार न करके बुखार की द्वाज्षत में भी बराबर 
इनका उथाग सतत प्रवर्तित हो रद्दा दै-समांज के 
पूज्य त्यागियों को, विद्वानों को, ओर पत्चायतों को 
तथा समाज के मुखियाओं को शंका-समाधान के 
ट्रेक्ट ओर सम्मतियां मंगाने के पत्र व्यवहार में इन्हीं 
फा मुख्य दाथ र८ दे । तथा अभी तक इस काय॑ के 
साधन जो कुछ भी हैं उनको जुटाने के किये जी जान 
से इनका सब व्यवस्था पू५क उथोग और परिभ्र्म 


चालू ही है इस लिए इनको जितना साधुषाद प्रयुक्त हे 


किया जाय उतना थोड़ा है । 

मेरी दृष्टि में तो ये पुरुष झाज बम्बई में न होते 
तो शायद ही इस कार्य का आयोजन वनन्‍्बई समाज 
द्वारा होता । इतमें एक और भी बढ़ा गुण है कि 
जो किसी भी काय को करते हैं वे अपना नाम भ 
रख कर दी अपना कतेव्य समझ करके €ी करते हैं । 
तथा धामिक सामाजिक काय में ये इतने वहीन रहते 
हैं कि अपने मानापमानग का भी कुछ खयाल नहीं 
करते । ये अपने काय में हमेशा श्रोमान्‌ सेठ सुम्दर 
ज्ञाल जो प्रधान मुनीम फर्म सेठ जुद्दास्मज्ष जी मूल- 
भन्द्‌ जी से तथा मुझ से ओर परिडत उल्फतरा जी 
रोहतक और पण्डित उल्फतराय जी मिंड, सेठ फकीर 


भाई दो ज्ञाला पोस्तोज्ञाल जो, आदिसे सम्मति तेकर 


अर 
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कांग करते हैं। इसकी इस दिलचस्पी को यहां का 
समाज तथा कार्यकर्ता गण बड़ी आदर कीर्टष्ट से 
देखते हैं । 

इस मुख्य काय के आर्थिक आदि खाथनों में 
इनका सहयोग जितना सेठ सुन्दरलात जी साहब 
मुनीम दया पं००रफवराय-) रोहतक और हठ फड़ो- 
र आई ने दिया है उतना मुक से नहीं धना है मैं तो 
धायः भुस्यतथा अन्य बिद्वानोंकी तरह ट्रैक्ट ल्िस्मने 
के काय में ही अग। रहा हू । इस लिये इनके सह- 
योग देने बल्ले ये तीन मदनुआव दी विशेष साधुवा- 
ब के पात्र हैं| 

दया मुख्यतया वे मद्दानुभाव साधुवाद के पात्र हैं 
दि-जिनने अपना द्ृ्य इस काय के लिये प्रदान 
किया है। और जिन्हों ने मन, बचन और काय से 
इस कार्य में सहयोग दिया है वे भी उस साधुबाद 
के अनुगत हैं। सबसे मुख्य सांघुकद तो इस 
कम्थई समाजको है जिसको छत्नछाया में यह सत्हाय॑ 
सम्पादन हुआ है । 

मेरे द्वारा टू कट लिखनेके कार्य में ध्रुख्य 

प्रेरक 

इस शंका समाधान विषयक मेरे ट्रैक्ट में भ्री 
ठ जाल जी फतेपुर ओर भ्रीमान भाई तनसुखलाल 
जी काझ्ा व भीमान भाई निरण्जनल्वल ओ खुर्जा 
की साथद प्रेरणा रदी है उसी का यह प्रतिफल्ष है कि 


बीमारी दो हालत में भी इसके लिए में कम हो गया 
झदः इनकी प्रेरणा का सब्ये दिख से में स्वागत 
करता हूं । ' 


प्रस्तावना के सहयोगी सहायक 
यह प्रस्तावना जिस रूप में इस समय तेयार हुई 
है उसका सहयोग श्रेय कुड भी चिरश्षीवि पुत्र क्षरमी- 
चन्द्र को है अतः इस काय में यद्ट सरनेद प्रेन्‍य के 
सिवाय ओर क्या हो सकता है | 
काय त्रटि के दृष्टित/ल का विचार 
प्रथम पुस्तक सम्पादन का काय हो एक महान 
काय है उसमें भो शंका समाधान का जो धार्मिक 
पबित्र काय है वह कितने महत्व का कार्य है उसका 
विचधारशील बिवेकी मदानुभाव ही झन्दाजा कर 
सकते हैं। ऐल मद्दान काये में मनुष्य-प्रवृत्ति से 
अनेक त्रूटियों का होना सम्भवित है तवापि उन त्र- 
टियों को दूर करने के लिय अपनी शक्ति के अनुसार 
भरसक साहाय्य शक्तियों को लेकर प्रयत्न किया है 
फिर भी उस अपनो प्रकृति निसगंता स उनका रह 
जाना सम्भव है उसके लिये बिबेकी पुरुषों द्वारा जो 
कतंथ्य निश्चित है उसका में सद्ष स्वागत कहूंगा । 
क्योंकि यद्द भी तो प्रकृत मनुष्य काये है। 
रामप्रमाद जेन शास्त्री बम्पई 
सम्पाद क -- जैन सिद्धान्त दर्षश 





मेरे भी दो 


भीमान याबू हीराक्ाल जी एम० प० संत्कृत 
प्रोफेसर पेडबर्ड कालेज ( बर्तमान-मोरेस कालेज 
नागपुर ) ने जो अपने विचार भारतीय प्रारूष 
सम्मेज्न बनारस में गत वर्ष प्रगट किये ये जिनको 
बाद में आपने ट कट रूप में प्रकाशित भी कराया | 
उसके विचारणा् अम्बई दिगम्बर जेन पंचायत ने 
जो कायवाद्दी की उसके फलस्वरूप यद्द भ्रंथ (द्वितीय 
झंश) आपके करकमलों में दे । 

संयोग से इस प्रन्थ का प्रकाशन मेरे सुपुर्द किया 
गया। मैंने इसको एक सामाजिक संबा का अंग 
समभमरुर मुद्रण (छापने ) के लिये ले लिया। 
अतण्य इसके छापने में कोई व्यापारिक नीति नहीं 
अपनाई गई। तदनुसार इस बिषय में जो कुद्ध 
त्याग किया जा सकता था किया, किन्तु इसके प्रका- 
शन में आशातोन बिलम्ब हुआ उसके अनक 
कारण गह | 

१-यथेष्ट सुयोग्य कम्पोओटर न मित्ष सके | 

२-बोच बीच में कागज आदि की टूट रही | 

तीसरा सबसे प्रवल्ल कारण कम्पोज होने योग्य 
प्रेस कपी का न होना रहा | जिस प्रकार भ्रकतृत्व 
एक कल्षा है वह चाहे जिस व्यक्ति को प्राप्त नहीं 
होतो । लाखों व्यक्तियों में स कुछ एक मनुष्य ही 
बक्ता ( व्यास्यानदाता ) हुआ करते हैं। ठीहुू 
इसो प्रकार लेखन भी एक कमा है जो कि हर एक 
शिक्षित व्यक्ति के हाथ नद्टीं लगती । यह नियम 
संसार के इतर विद्वानों के समान हमारे दिगम्बर 
जैन बिद्वानों पर भी लागू है जिसका मुझ बहुत कुछ 
अनुभव इस पुम्तक के छापने में हुआ है । 


चल . श[ल- 


अधिकांश विद्वानों की युक्तियां तथा आंगंम- 
प्रमाथ बहुत अच्छे दोते हुए भी रनका बाक्यदिभ्यास 
विश्द्वुज्षित, अव्यवस्थित, पुनरकपूर्ण तथा चेतस्य, 
जालित्य शून्य भाषा से पूर्ण था, बाक्यों का जोड़ 
तोड़ कद होना चाहिये इस पर ध्यान नहीं दिया गया 
था। कुदड के अक्षर सुवाष्य नथे और २०१ बढ़े 
लम्बे लेख ऐसे भी थे जिनमें भाषा सम्बन्धी श्रटियां 
पद-पदपर थीं । कुछ महानुभावोंकी मातृभाषा हिन्दी 
न होने के कारण त्रुटियां थीं। यदि उन लेखों को 
ज्योंका स्यों छाप दिया जाता तब तो यद प्रग्थ समाज 
»के लिये लाभअद न दोता तथा ये विद्वान भी. जनता 
में उपहासास्पद होते। इस कमी को दूर करने में 
मुझे अकेले ही जुटना पढ़ा। दु्भाग्य से मुझे यदां 
पर किसी अम्य व्यक्त का सहयोग न मिल सका । 
चू'कि यह भार में ले चुदा था और मुझे यह रुस 
समय ज्ञात न था कि मुझे प्रेस कांपी के लिये भी 
असीम भ्रम करना पढ़ेमा, अपना उत्तरदायित्व नि- 
भाने के लिये मुझे अपने अन्य काय भी ोड़ देने 
पहे। अंग्रेजी ( 007 /0088 ) की ऐफ० ए्‌० 
परीक्षा देने की तयारी कर रहा था उसको छोड़ 
दिया, पता नहीं उसके लिये मुमक्नों अबसर फिर 
मिल सकेगा या नहीं। अपने तथा बालकच्पों के 
स्वास्थ्य की ओर भी उपेक्षित सा रहा एवं इस . 
पुस्तक के छापने में भपने कुछ स्थायी प्राहकों की 
भी उपेक्षा करनी पढ़ी | 

फिर भी समय की कमी तथा स्वाश््य (मत्तिष्क) 
की गिरावट एवं भ्ीमान काला मिरंजनसाक्ष जी की 
शीघ्र प्रकाशित कर देने के किये तीज प्रेरणा रूप 


' [ ञ्ञृ || हे 


आने वाले आयः दैनिक पत्रों के कारण मैं अपने 
रक्त का में बयेच्छ सफन्न नहीं हो पाया | सभव है 
तोन दीन बार प्रफ संशोधन करने पर भी अशुद्धियां 
रह गई होंगो। यह अपनी परित्थिति स्पष्ट करने 
के लिये अपनी स्थिति पाठकों के समझ रक्खो है। 
पाठक मद्दानुभाव मेरी विवशता का अनुभव कर 
श्रुटियों के लिये क्षमा करंग ऐसी श्राशा है । 

लेखों को सुधारते समय लेखक क मृलभाव की 
ओर ध्यान रक्‍्खा गया ओर इसो कारण शक्तिभर 
सतके भाव में परिवतन नहीं होने दिया गया फिर ८ी 
प्रमाववश कहो कुछ हो गया दी तो लेखक महानु- 
भावों से कमा याचना है वे मरी नीयत पर कोई अ- 
विश्वास न कर । 

मैं अनेक कारणों ले बाधित दोइर इस समप् 
फ्रय को शीघ्र न छाप सका इसका सबस अधिक कष्ट 
भ्रीमान क्षा० निरंजनल्ाज़ जी बम्बई वालों को उठा- 
ना पढ़ा क्‍योंकि मुझ जहां तक ज्ञात है ब्रापक तथा 
शभ्रीमान परिदत रामप्रसाद जी शास््रीके ँ्रथक उचोग 
से इस प्रन्थ के प्रकाशन के लिये दिगम्बर जैन पत्चा- 
यत्र बम्बई तथार हुई आर स्थान स्थान से प्रो० द्वीरा 
लाख जो के ट्रैक्‍्ट रा प्रतिचाद तथा उस पर सर्म्मात 
संगाने के लिये आप छोगों को ही पर्याप्त भ्रम करना 
पड़ा। (चूंकि में बम्बई से बहुत दूर हूं अतः नहीं 
जान सका कि इस कार्य में प्रमुख भाग ओर किन 
सम्मनोंने लिया है अतः जिनका भाम-उल्लेख ढरूरंना 
रह गया हो वे मेरो अनभिज्ञता का खयाल करके 
कमा करें। मेरे साथ पत्र-व्यवद्ार उक्त दोनों सञनों 
का दी दोता रहा अतः में इस काया मूल इनको हो 
समझता हू ) किन्तु धीर शासन महोत्सव ककका 
से छोटते हुए भोमान पशिहवत रामप्रसाद जी शाझ्षी 


शिखर जी पर इतने बीमार हुए के अब तक आप 
स्वात्ण्य ज्ञाभ न कर सके | ( भी जिनेन्द्र बकी भक्ति 
शक्ति आपको शीघ्र स्वस्थ बनावे ) अतः स्ता० निरं- 
अनलाक्ष जी पर हो समस्त भार आ पढ़ा। लेखक 
मदानुभावब अपने लेखों को प्रस्तकरूप में शीघ्र देख- 
ना चाहत थे उपर ठग्रव्यदाताभी प्रद्मशित श्रन्थ देखने 
के लिये तोत्र अभिज्ञांपी थे झोर वे सब के सब ल्ा० 
निरंजन लाल जो को ही लिखते व कहते थे श्रत एव 
ला० निर जनलाल जो प्रायः प्रन्थ को शीघ्र समाप्त कर 
देनकी प्ररणा बाल पत्र मुझे प्रतिदिन भजते रहते थे । 
में उनके पत्रों से बहुत घबराता था क्योंकि में 
अनेक प्रयत्न करने पर भी छपाई की रफ्तार न बढ़ा 
सका इसका विशप कारण युद्ध समय द्वाने क कारण 
मनुष्य की दुलंभता है । अतः में लाला निरंजन - 
लाज़ जी के पत्रों से भुंकला जाता था और उत्तर में 
उनकी कड़े शब्द भी लिख देता था किन्तु धर्मं-अनु- 
रागबश उन्हीं ने कटुता अनुभवत्र नरक इसका में 
आभारी हैं । 
अनेक लग्वों में कुद्ध कटु शब्दों का प्रयोग था 
उसमें मेने शक्तिभर परित्रतेन किया है किन्तु फिर 
भी कु रद्द गया हो नो सम्गादक जो, प्रकाशक जी 
तथा प्राफेसतर द्वीरालाल जी मुझ क्षमा करें । 
यद्द प्ररथ वतेमान समय में तथा विशेषकर भशत्रि- 
प्य में दिगस्‍्वर जैनसमाज के श्थितिकरण फो यहुत 
उपयोगी होगा एसो भाशा दे । अत एवं इस ग्रन्थ 
के प्रकाशन में जिन मदानुभावों ने सहयोग दिया है 
बे सभब धन्यवाद के पात्र हैं। 
अजितकुमार जेन शासो 
अकलंक प्रेस, मुक़तान सिटी 


शरायाफ हू) दाडमरक 


080००“ ४“ 
ई /_ पक्तव्य ६३ 
जे (8)-०ककरी, 


विश्वब्न्श भ्री १००८ भगवान महावीर के मुक्त 
हो आने पर इनका शासनभार संसार विरक्त, जगत - 
दितैपी लपोधन विद्वान आधभाय महाराजों रे ऊपर 
आया। उन्होंन विश्व कल्याण ढी पत्ित्र भावना 
थे न सिफ जैन शासन की रक्षा की अपितु उसका 
बहुत भारी व्यापक प्रयार भी किया । इसके सभ्य 
अम्होंने भविष्य में जंनसिद्धान्त को सुरक्षित रखने 
के दूरतर्शी विचार मे अनेक अमूल्य प्रन्थरत्नों को 
रचना भी की जिनके कारण आज भी भगवान 
महावीर का दिव्य उपदेश हमका पढ़ने सुनने को 
मिलता है.। 

यद्यपि बारहबर्षी अकाल के कारण जैन संघ के 
दो भाग हो गये थे ओर विपदृप्रभ्त साधुओं का 
शिथिज्ञाचार फैलने लगा था परन्तु भाग्योदय से 
उस आह सभय में भी कुंदकृंदाचाय जंसे अलोफिक 
तपल्‍थी प्रगट हुए परहों ने भगवान महात्रीर के शा- 
सन की बागहार सम्भाक्षी ओर फैलने बाल शिथि. 
क्ाचार को बढ़ी कढ़ाई स रोककर प्रायोन जैन- 
सल्कृति की रक्षा को | अ्री क्ुम्तकुन्दायाय का 
वपायस्ध जहाँ असाधारण था जिसके कारण मे 
बिदेद छोत्र में देढी सहायता से पहु'चकर भगवान 
सीमन्धर भ्यामों का साजात वशेन कर आये थे, 
यहीं इनका सैंड्धान्तिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान मत्हार 


भी बहुत विशाल था, उनकी वाणी में अतिशन था 
ओर उनकी लेखनी अदभुत शक्ति रखती थी, इसी 
कारण ऊन्होंने (जन 'समयसार' भाएदि क्रथों की 
रचना की है वे अनुपम हैं। उनको इस अनुपस 
रचना का अनुमान इसी पर से ख्गाया जां सकता है 
कि जिस काटियाबाड़ पाग्त में जा से २०-२४ थर्े 
पहल भी कुन्तकुन्दायाये को मानने थात्ां एक भी 
व्यक्ति नहों था उसी काठियाबाड़ में भोफानम जी ऋषि 
हारा| समयसार का प्रवचन सुनकर हआरों व्यक्ति 
श्री दुबकुंदायाय के भक्त बन गये हैं | 

किन्तु यद भी कुछ समय का प्रभास है कि एने 
ही कुल्यकुन्दायाय को आज प्रोफेसर होशासाक्ष भी 
कमेसद्धास्न स अनभिज्ञ, असत्पक्षपाती, अपामा- 
णिक बतल्ान का साहस कर रह हैं । 


हम नहीं याहते कि दिगम्बर जैन श्षमाज के 
शान्त वातावरण को अशांत बनाया जाय किन्तु जेन 
समाजका दुभांग्य है जब कि धवलप्रम्य के सम्पाधनसे 
यश प्राप्त करने बाले प्ोौ० दोराजाक्ष जी ने पदखडा- 
गम, मगयंती आराधना आदि पुरातन आएं भ्रंधों की 
माकी देकर विगम्वर जैन आम्नाय की मूल सास्य- 
ताओं पर ही कुठाराराधाव किया तथ बाताबर 
शांत कथ रह सकता था| 


“यदि मदाब्तों साथु भलधारक होते ६, केशलो 


[मन] 


अगवान ओ बन करते हों ओर श्रीपयायव से भी मुक्ति 
भ्राप्त होती हो वो फिर व्गिम्बर जेन अन्यों, दिगम्थर 
जैन मन्दिरों, दिगम्वर जैन तीयों तथा विमिस्‍्वर जेन 
समादाय की पृथक जावश्यकता दी नहीं रहती विद 
वो श्वेताम्वरी खिद्धग्स को ही अक्षुरझ जैन शासन 
मानना चाहिये।” इस बिचार ने बम्बई दि० जेन 
पंचायत का मौन भंग किया ओर रुस इस दिशा में 
छल अपना कतंव्य तिभामे का संकेत किया | 

सदमुस्तार जो कुछ हलचल हुई ओर जो कुछ 
.9सक। परिश्षाम हुआ कह आपके हाथों मेंहे। में 
विगम्यर जैन समाज काया बम्यई दिगन्यर मेन 
अमास का पर तुण लक्क हु किन्तु उस सेवक के 
आते भी मैं कुछ संधा इस विषय में नहीं कर पाया 
हैं। यह सद्धान काय तो भीसान ५० रामप्रसाद जो 
शाती, भाई निरंजनलाझ जी स्वुज! वाले, पश्डित 
सल्शातराच जी रोहतक, लेट फकीर चनन्‍्द भाई भा 
शब्भनों के स्योग का मधुर फक्ष है। अतः ये 
महायुभाव वम्पवाद के पात्र हैं| 

इसके सिवाय जिन जिन पृथ्य व्यर्ियों ने, बि- 


ह्वानों ने जोर पंचायतों ने अपने कतंव्य का पालन 
करके ओफेसर ओ के लेख के ।नदाफद में अपने 
युक्तिकूष्षे खेल और सम्मतियां भेजकर बम्बई पंचा- 
बढ ो अनुगहोत किया है उनको भो धन्यवाद है। 
वथा अम्य सम्जन भी ओ इस शुभ कार में प्रत्यल 
झाप्रत्यक्ष रूप स सद्दायक हुए हैं। वे भी पन्यक्षर 
के पात्र हैं। 
इमको हप ओर सन्‍्तोष है कि हमार! यह प्रयत्न 
(िगिम्बर जैन आम्नाय की बत्मान में तथा अविध्य 
में रहा का एक अग्द्धा अवलन्‍्वन प्रमाणित होगा 
दम जेसे दोन शक्ति, अल्पक्षों के कार्य त्रुटिशुल्य 
नहीं हो सकते अतः इस कार में जो त्रुटि किसा 
मञ्जन को दीन्व पढ़ें वे लमा १२ । यह काय शुभ 
सद्भावना स किया गया है। अतः प्रत्येक ब्यक्ति 
इसकी उसी खयाल ले अवलोकन करे | 
बिनीव:-- 
सुन्दरलालजैन 
फर्म-- जुदारम | मूलचन्द 
मआापति-- दिगम्बर ऊन पंचायत बंबई । 


सकी बुक 








अगतबन्दनीय भी (००८ भगवान मद्दादीर रा 
जीवमात्र को शान्ति सुख का दाता बाए,मय अम्तिम 
भुतकेदक्ली आयाय भी अद्रवाहुके समयतक एक धारा 
के रुप में प्रदाहित होता रहा तब तक जन सं के 
भीतर न कोई विकार आया और न इसमें कोई संघ 
भेर्र दी दो पाया। परन्तु इसी समय मारतबर के 
झतार प्रांत में बार६ बंका लगातार घोर जकाल पढ़। 


आझाव ने -""----- 





उस दुष्कक्ष के कारण उत्तर प्रांवीय जैन साथुथों में 
परिस्थिति बश शिविज्ञायार घर कर गया दे सम्जा 
परीप६-जिजयो न रद सके अतएय नग्तवेश को छोड़ 
कर कोपीन ( लंगोटी ) पहनने त्वग तथा भावकों के 
घर स भोजन मांगकर लाने के दिये खड़ढी के पात्र 
भी अपने पास रखने खवगे। अतण्य जैनसाथु ऋा 
स्वतन्त्र, भ्याथीन, सिहवूचिहूए आदेश नम्नवेश सम 
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जे खुल होगा । गे अपने विकृत देश के इवेने 
शहाड़ी धन गये कि अकास चले जाने पर भी समझा 
वह विकुककप और शिविक्-आाचार उनसे नजां 
सका | 
परस्तु दक्षिश प्रान्तीय जैनसाथु अपनी पुरातन 
'मिसेस साथुययां का पालन करते रहे | जेंन साधुों 
के इसी शिविज्ञाचार और श्वच्चू--झायार ( नग्न 
रूर ) के कारण अम्यंह जैनसंघ के दिगम्वर, श्वेता- 
स्वर कप में ऐसे दो स्वंड हुए कि मे फिर मिलकर 
कभो एक रूप न हो सके ! दिगम्वर आम्नाथ थी 
रक्षा भी कुम्दकुन्दाथा4 ने बहुत ज्सम दक़ु से को । 
ये एक आदेश बीतराग विद्वान साधु थे। आाध्या- 
त्मिक विकय के प्रकांड पिन थे। उनके मन, 
बयन काय में बीतरागता एड रस रूपल बहती थी । 
बिदेद सत्र में दिव्य सहायता से जञांकर उन्हों ने भी 
१००८ नोथकर सीमन्धर भ्वामी के साख्ान दर्शन 
किये थे। इनको अनुमए प्रभावशालिनी बीवरागता 
व उनकी आज तेअपूर्ण बाणी + €म आ्राज भी उनके 
रखे हुए समयसार आदि क्रथ रत्नों में झोत प्रोत 
पाते हैं। ये विक्रम संबत की प्रथम शतारस्ती में 
हुए हैं । 
किन्सू उनसे भी पहले भीघर संनायांय के शिल्य 
भरी पुष्पदन्त, मुनि आयाय ने पटश्यण्डागम की 
रचना की थी जिसकी विशाक्ष टीकाणं धक्ष, जय- 
घथक्ष, महाघवल हैं । श्वेताम्बरीय आागम फ्रन्‍्थों 
की रचना इससे लग «य ४०० बष पीछे थ्रीर सं० 
2८० में हुई थी । 
बशपि विगम्वर श्तेतास्थर संघों का मिक्षा देने 
के लिये यापनीय संघ का यम हुआ था जिसके साधु 
लात रहते थे किम्म प्वेताम्यरीय सिद्धान्यों को मानते 


ये परेत्तु वापनीय संघ भी : नल्यरोय पकानजरसक 
मतभेद की गहरी खाई को न पाट सका । 

: उुल्णाना बाएर त का अभानां आरथवर्ष के 
लिये अम्थकार का था रसके याद अंद र६ थीं 
शताब्दी में भारत का शास-.: ज भिटिश सरकार मे 
सम्भाला, ज्ञान की श्योति फिर से चमकते हगी किंतु 
इस शिक्षा में एरयमी रंग बा गया पुरातन सल्कृति 
अनाबिनी जेंसी हो गई। घजरतु। 

दोसदी शताब्दी में पाश्यात्य शिक्ष से शिक्षित 
भारतोय बिहानों मे भारतीय प्रायोम संध्कृति को 
नथीनता में ढालने का येत्त किया । तदलुसार ३$- 
२० बष पहल जैन संस्कृति को भी पदक खखने का 
प्रयत्न किया गया। भ्वर्गीय कागु जू| जार जी 
सटठी बी० ए० जत से मुक्त होकर जब बाहर जाये 

थ तब उनने दिगम्वर श्वेतान्बर सम्प्ररायों को जेक 
कर देने के विचार स डाबिन के विकासबाए सिद्धांत 
को आदर्श मानकर अटपटे सिद्धांत गह कर ( जैले- 
भगवान ऋषभदेव में ह्वान का विकास कम था बह 
क्रमशः बढ़ते बढ़ते अन्तिप्त तीथेकर भगवान महा- 
तीर में अधिक विकसित हुआ और भगवान मदाबीर 
से भी अधिक क्षान आज फल के रिखित शोगों मे 
है आदि | ) फिर सीमुक्ति, शूड्मुक्ति आदि १२ कुत- 
कंणा पूरा लेख लिखके। दस समय एक सत्योदय 
पत्र इन दी विचारों के प्रचार के लिये निकात्ष गया 
था किन्मु दिगम्वर जैन विद्वानों ने उन लेखों, ड्रैक्टों५ 
का युक्तियुक्त निराकरण किया अतः सेठी जी अपने 
प्रवत्न में असफक्ष रहे | 

रब २६-३० बष पीछे इसी से विश्टा जुलला 
प्रवत्न हमारे भोफेस्चनर हीरालाल सी एम० ९० मे 
( जो कि पहले ऐहबर्ड कालेज भ्रमरावती में संल्कुत 
के अध्यापक थे अब मौरेस कालेश नभांगपुर मैं 
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संलाव के टीपर हैं अनेक प्राकृत जैन क्यों रा 
खगपादन करने के कारण नागपुर शुनि्र्सिटी ने 
आपको “हाक्टर' की त्॒पाथि हो है) किया है। 
आपने भी श्रीज्वुक्ति, सं थमुन्ति, केबलीकबआहारका 
समर्थन किया हे ओर बद समथंन दिगम्वर जैन 
धंथों के झाधार से करना चाहा है। ये अपने 
कार्य में कितने असफल गहें हैं यह बात तो य& ध्रथ 
यतलावेगा किन्तु हम तो पाठकों को यहां पर श्फ्ट 
रूप से यह बतलाना चाहते हैं कि प्रोफसर साहब के 
बनमें यह विचार बहुत पहले स थे ओर इन विचारों 
को साथार बनाने के क्षिय उन्होंने पटम्थण्ड भ्रागम 
की बदला टीका को अपना हथियार बनाना चाहा। 
दिगश्वर जेन सिद्धांत को निमृक्ष करन के लिये 
आपने ६३ में सूत्र को बदल डालने की क्रोशिश की 
ओर पसके हिम्दी माता के अथं का अनथ कर हैं 
डाला । 

जूकि प्रोफ्सर साहब घबला प्रन्थ का सम्पादन 
कर रह हैं। यर्थाप इस प्रथ की भाषा टोका पण्हित 
लोग फरते हैं. परन्तु बह आपके देखरेव्व में हो 
छपता है और प्रंथ पर आफ्का ही नाम अंकित 
रहता है तथा ६३ में सत्रको भाषा टीका एवं टिप्पणी 
की तरह कुछ रहोषरल आप करना चाहें तो बह भो 
कर देते हैं। इसके सिवाय आपने अन्य प्रंथों का 
भी सम्पादन किया है अतएब जैंनजनता आपके 
' बाक्यों को अजुनलाल जी सटी की अपेज्षा बजन 
देती है। इसके अतिरिक्त आपने 'आरतोय प्राव्य 


सम्बेशन काशा' के गत अधिवेशन ( सन १६४४) 
ले जो “कणा :/7:70: श्वेताम्बर मिड्धान्तोंयें 
मौलिक मेद हैं (” शीषेक लेख पह़कर सुनाया 


झोर जिसे बार में आपने ट्रैक्ट रूप में प्रकाशित भी 
कराया उसमें आपने सर्वोच्य एक आय दिगम्यर 
जैन सिद्धान्त भ्न्‍्थ फट्खश्डाग़म के तथा भगवती 
आराधना आदि अन्य प्राचीन प्रामाणिक भ्न्यों के 
प्रमाण देकर श्लीमुक्ति, केवली कवल्ाहार एवं महा- 
बहती साधु का वशघारक रूप तथा उस सप्रन्थ वेशसे 
मुक्ति भी सिद्ध कर ने का यत्न किया जिन बातों का 
( स्लोमुक्ति, सप्रन्थमुक्ति, फलों कवक्ादार, साधु का 
बद्य परिधान ) हमार पू्वे, प्राचीन, प्रख्यात विद्वान 
आयायों श्रो पुप्पइन्त भूनवल्धी, भ्री कुरकुन्द समन्त- 
अद्र, अशलंकदेव, विधानन्दि, पृम्यपाढ आदि ने 
अनेक मनोहर युक्तियों सम निषेय करके प्राचीन ऊन 
संम्कृति की रक्ता की है घत्रला के सम्पादक मद्दानु- 
भाव रसके विरुद्ध आज क्‍या कुद लिख, कह रहे हैं 
इस बात से जन जनता क्षुब्ध दो गई। क्योंकि 
यदि प्रोफ्सर जो के सिद्धान्स सचमुच पृर्ता सत्य हैं 
नय् नो दिगस्थ॒र जैन ध्न्थ, दिगम्थर जैन मन्दिर एसं 
दिगम्बर जन सान्‍्यता व्यर्थ, निस्सार, निष्मयोजग 
टह्टरती है फिर तो यों कष्॒टना चाहिय श्री समंगभद्र 
आदि आचार्या तथा श्री टोडरमजल जी आाति बिज्वानों 
से बढ़कर स्वाजी जिद्ान प्रोफसर द्वीरालांल जी 
हुए। इन बततों की ओर वन्वई दिगम्बर जैन 
पंचायत का ध्यान आकर्षित हुआ । 

बम्बई जिस प्रकार भारतवर्ष में व्यापार का ऊंँद्र 
है उसी प्रकार दिगम्बर ऊन समाज का भी केंद्र 
सममना चादहिय क्‍योंकि दि० जैंन समाज के नेता 
सटठ जुदारुमल मूलयंद ( «मान सेठ भागचद्र ओ 
सोनी ) न्वरूपचंद्र हुकुमणद्र (सरसंठ हुकमलंद्र जी) 
संघपति सठ घासोल्वाल्ञ पृूनमयंद झादि की दुकानें 
बम्बई में माजूद हें उनके मुनोध सठ छुंदरज्षाल् जी 
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जैसे भद्दानुभाव बम्बई में निधास करते हैं। अतः 
रिगम्वर जैन संल्कृति की अढ़ पर प्रोफेसर होराजाकष 
जी द्वारा कुटाराधात दोते देख बम्बई पंचायत में 
बहुत खतोभ फैला। उस सोभ को शांत करने के 
लिये तथा इस बिपय का अकास्य निशय कराने के 
लिय उसने निर्णय कियां। 

तदनुसार बम्बई पंचायत की ओर से प्रोफेसर 
साइब के उक्त लेख कं। प्रतित्ञिपि छपाकर विधार- 
णशाथ दिगस्वर जैन विद्वानों, पृथ्य आधार्यों, मुनियां, 
आयिक्ाओं, ऐलकों, क्ुल्तकां, अ्रद्यचारया तथा 
झन्य संसार-विरक्त महानुभावा के पास भेजो गई' 
आर इस लेख के युक्तिय्चिक निराकरण के लिये 
प्रेरणा की गई । तथा प्रत्येक दिगम्बर जन 
पंचायत से प्रोफेसर सादब के विचारों क* विषय में 
सम्मति मंगाई गई | 

हथे है कि दिगम्वर जंन समाज के पृ्य संयमी 
संघ ने तथा विद्वानों ने परिस्थिति को गम्भीरताका 
अनुभव करके बंबई पंचायत के अनुरोध को स्वी- 
कार करके अपनों लेखनी इस विपय पर चज्ञाई ओर 
पंचायतों ने अपनी सम्मतियां भज्जी | 

उनमें स श्रीमान पं० मक्खनलाल जी शास्त्री का 
लख आय अंशक रूपमें पदल प्रकाशित दो चुका है । 
यह हितीय अंश आपके समझ है, ठतीय अश जिस - 
में अन्य शेप पृज्य त्यागियों, बिद्यानों के युक्तियुक्त 
लेख तथा ५चायनांकी सम्मतियां संकलित हैं आपक 
सामने आन वाला है । 

प्रफुपर साइब के विचार 

जनता आश्यय में है कि धवलशास्र के संपादक 
भीमान प्रोफेसर द्वोराज्ञात़् जी ने ज॑न आप भ्रन्‍्थों के 
परतिकूल अपनी विचार धारा किस प्रकार प्रगट की 


है ? परस्तु ओ मद्ानुभाव प्रोफेसर साहब के विचारों 
से परिचित थे उनको इस विषय में आश्चये भही 
हुआ | .; 

प्रोफेसर सादब ने 'जेन हतिहांस छी पूर्व पी- 
ठिक्ा और हमारा अभ्युत्यान” शीषक एक पुस्त- 
क लिखो है जिसके अन्तिम भागमें आपने जैनसमा- 
ज के विपय में अपने विचार प्रगट किये हैं। उन 
जिचारों में प्रायः वे सब बातें हैं जो स्व० बा० भर जुन 
लाल जो सेठी आदि ने प्रचार में जानो भाददी थीं 
किन्तु आंगम-बिरुद़ होने के कारण जेन समाज मे 
उन बातोंका जोरदार आबाज से विरोध किया था । 

जो मद्धानुभाव देखना चाहें वे रक्त पुस्तक के 
(अप्राज-संगठन' शीएंक अन्तिम प्रकरण को पढ़े । 
इस प्रकरणमें आपने विधवा विवाद, जातिपांति अंग, 
दम्सा बीसा भेद कोप, बरणंव्यव्स्था लोप आदि बातों 
का खुला समर्थन किया है । 

अतः प्रोफेसर साइबन जो कुछ जिला है वह यों 
दी सहमा नहीं किख डाला रिन्तु अन्य सुधारकों के 
समान ही उन्हों ने सब कुछ समझ यूक कर लिखा है 
झतएव प्रोफसर साहब जद्दां जैन साहिय सेबा की 
दृष्टि से आदर के पात्र हैं वहां आंगम प्रतिकूल बिचा- 
र प्रगट करने के कारण पर्याप्त आलोचना के भो 
पात्र हैं | 

आशा है झ्राप अपनी इस खरी आलोचना को 
पैय॑ गास्भीय के साथ अवक्षोकन ओर मनन करेंगे । 

इस पुण्यकाय में निम्नलिखित महानुभावों की 
सद्दायता आाप्त हुई है । 

(१) प्रथम दी शो १०८ आचाय कुम्धुसागरओी 
महाराज के चरणों में शवशः मस्तक मकुकाकर हल्हें 
का टिशः धस्यवाद है, आप पृथ्य भी ने बंबई दि 


[ढ ] 


जैन समाज के प्रति जो अपने उठ़़ार बताए हैं इसके 
लिये स्थानीय समाज आपकी पूर्ण ऋणी है आपने 
जो आशीर्वाद दिया है उसके लिये ओर भा बहुत 
शाभारी है। आपने धमम रक्षार्थ जो ट्रेक्ट लिखाकर 
भेजा है बदद बहुत ही सराहनीय और झादरणा य दे । 
४ जिनन्द्रदेबल यही भ्राथना है कि भ्री अराचायमदा- 
रास बिरायु हों और झापकी तपरचया दिन प्रतिदिन 
बढ़ती हुई समाज व धमेंके कल्याणका साधनरूप दा 
आपके प्रसाद स जो जन समाज को प्रभावना दा 
रही है वह अक्थनोय है। आपके अभिप्राय स्व॒टोा।- 
सरों में लिक्षन योग्य हैं । 

(२) भ्री £०८ वी रसागर जी, आादिसागर जी, 
सनन्‍्मतिसागर जी, सुर्मातसागर जी महाराज, भी 
अजिका जी महाराज, भी १०४ ऐश्लक जी महाराज, 
श्री १०४ श्यरूपचन्द आं, व श्री १०५ असरफोलाल 
जी महाराज ध्ुल्लक, व १०५ क्षुल्लक जो मद्ठाराज 
सूरसिह जो व श्री भट्टारक जी देवेन्द्रकाति जी महा- 
राज थ॑ भ्रहमयारियों को भी कोटिशः धन्यवाद है 
जाप भ्रीमानों को तरफ स जा घमरक्षार्थ दे कट तथा 
सम्मतियां भाई हैं वह सराइनीय तथा आदरणीय 
हैं। थाशा है कि आप भोमान झागामी समयों पर 
धमेरक्षार्थ _मको यथायोग्य सदुपदेश देते रहंग। 

(३) भी पं० गणेशभसाद जी बर्णो भादि ३दासीन 
महोद्यों को घन्यवाद है जिन्‍्हांन स्थानोय समाज को 
इण्छधां टू कट, सम्मति ढारा भजकर पूरी को है इसके 
लिये दम आपके पूर्ण आाभारी हैं । 

(४) भीमान बादिगज + शरो पं० मक्‍्खनलाल 
जी मुरेना न्यायालंकार के हम बहुत आभारोी हैं। 
इन्हों ने सबसे पहिल्ल हमारी प्राथंना पर लद्षय देकर 


के प्रति आपके कितने योग्व परिणाम हैं सो ट्रेक्‍्ट से 
मादम दो जाता है इसके लिये आपको द्वादिक धन्ब- 
बादह । 

(») पं० अजितकुमार जो मुलतान वालों के 
दम बहुत आभार हैं जिन्दों ने ट्रेक्ट द्वारा धमारे 
उत्साह को वढ़ाया है सा भी सरादनीय दे ओर 
निञ्ञी समय धमं रक्षाथं सम्रक कर इप्त ट्रेक्ट में 
बहुन लगाया दे । 

५००) पांच से रुयया उयय करके भा जो 'भप्रफ 
संशोपन नहीं हो सकता था । बढ आपने अमूल्य 
समय ख्ये करके यों ही किया दे ओर द्ैकट छापने 
में हर तरद की तकलोकां का सामना करने हुए 
सद्दपे ट्रैक्ट को बहुत सुन्दर" के साथ छाप कर 
प्रकाशित किया है. इस लिये म्थानोय समान आपको 
बहुत झाभारी है और कोटशः वनन्‍्यवाद देती है। 

(५) हम समृद्द रूप ५० पन्नालाज़ जो खान, 
८४० ऋम्मनलाल ज॑ं; पं० इन्द्रलाल जी व भ्रोल्ालष जी, 
(० खूब बन्द, ५० सुमरचन्द जी आदि मद्षनुभाशों 
थृ। हा दिक धन्यवाद दत हूँ कि इन सज्जनां ने 
हमारी सूचना को मान देते हुए अपना समय इस 
कार्य में लगा कर जा ६क्ट व लेख तथा सम्मति 
भेजकर दमारो समाज के ३६4६ को बढ़ाया है इस 
के लिय दम झाप सब मद्रातुभावो क पू७ आभारा 
हैं और आशा रखते हूं रे घमरतक्ञाथ अबना 
विद्वत्ता १। चमत्कार बराबर बताते हुए समाज सवा 
बात्टू रकखेंग । 

(७) हम सभी पंचायतियां को व उन महानु- 
भावों को धन्यवाद देते हैं कि जिन्दानि स्थानीय 
समाअ को सूचना पर लर्॒य देकर निज्ो सम्मति ब 


महत्वशाक्षी टूं कट लिखकर भेजा है । समाज परम | पंचायतों द्वारा सम्मति भेजी दे इस लिये हम सबके 


अाण. छानड्>चथय कया 5» 


[थक] 


आमारी हैं। आशा द समय समय पर धामिक 
काय में इसी तरद सहयोग देवेंगे। 

(८) भीमान सरसेठ हुकमचन्द्र जो साहय 
इन्दोर को धन्यवाद देते हैं कि आपने इस विषय में 
अपना अमूल्य समय निकाल कर कष्ट उठते हुए 
इमको उत्साहित रख! है। समय समय पर आपको 
ओरस पत्र, तार, टेज्ञीफोन द्वारा नई + सूचना मिज्ती 
है जिससे इस काय में पूरो मदद मिली है। भाप 
समाज के कार्यों में तन मन धन स पूणतया सद्ष्योग 
दते हैं। बन्बई को दिगम्दर जन समाज इसी बात 
को ध्यान में रखते हुए आपके प्रति पू्णं आदरभाष 
रखती है । ट्ुक्ट के खच मं झापनदा हजार रुपय 
को तारख मंजूरी दा थी जेसा पहल समाज के 


जल 
पहकसिनोप ६ । 
(६) रायबदादुर सर भठ भागचन्द्र जी सोनो 
अजमेर नियासी का जितना धन्यवाद टिया ज्ञाय 
थोड़ा है। सर सठ साहब ने इस विषय में जितना 
सहयोग रखा है वह सरदनीय है। शंकातमाधान 
के महत्वपूर्ण विपय में आापन जा उदांरता बतलाई 
है बद बहुत दो सरादनीय है। आपने उत्तर में 
लिखा था कि असम्बली की _मोटिंग चालू होगी उस 
समय भा जरूर पहुचूगा | समाज समझ कि आपके 
कितने धामिक भाष हैं। आपको देव, शाख्र, गुरु 
की तरफ जितनो लगन दे बढ सराहनीय व धन्य- 
बादाह है। प्रोफ्सर हीगालालजी के विषयमें स्था- 
नोय समाज की तरफ से आपकी दी फर्म के नामस 
पत्र-व्यत्द्वार चादू है। श्रीज्ञीस प्राथंना है कि 
दमार समाज के ऐस नररत्न महापुरुषों के परिणाम 


धर्म प्रति दिन दूने बढ़ते हुए घमे रक्षार्थ होवें। 

(१०) इम रायसाइब 'मोतीलाज़ जी रानी भादे 
व्याधर निवासी को धन्यवाद देते हैं कि आपने 
शंकासमाधान के समयपर आने को सहप स्वीकारता 
दं। थी । 

(११) हम स्थानीय व्गम्बर जेन समाज बम्बई 
को कोटिशः धन्यवाद देते हैं कि जिसकी छत्र छाया 
में यह मदान कार्य सुन्दर रूप से निर्थिष्न रूप से 
समाप्त हुआ है। स्थानीय समाज ने दो बद्द काय 
(किया है बद् समयानुसार धमंरक्षाय व देव शाद्र 
गुरु के अवणवाद को दूर करने वाला है इस लिये 
इसे जितना धन्यवाद दिया जावे व थोड़ा है । इस 
काय के चांस करने में पत्रों में ब,प्राइबेट सैकड़ों पत्र 


; १४2४: अर्जी ढारा प्रकाशित हो चुका है समाज के माम प्रशंसात्मक रूपसे विद्वानों के व 


| 
५ १ 


बा मर अ मन भहरोग तक आाधपितसदाणता : (च,यतों के व मुनि महाराजों के आये हैं। स्थानोय 
पल 27५70. *फ + 


समाज ने 4 कट छपाकर व शंकासमाधान करने के 
लिये समय समय पर पत्र-व्यवद्वार करके जो महद्दान 
पुर4 काये किया है इसके लिये दम द्वार्दिक प्रशंसा 
करते हुए कोटिशः धन्यब्राद देते हैं ओर आशा 
करते हैं कि भ्िष्य में कभी हुए्डावसपिणी काल के 
दोप से ऐसा समय आ पढ़े तो निडर दो निःसंकोच 
रूप से न्याय सा्गे का अनुसरण करते हुए धमेरक्षार्थ 
तन मन घनस अपना कतव्य पातन फरन में कर्मी न 
3्खगी | 


(१२) भौमान पं० रामप्रसाद जी साहब को बहुत 
दी दादिक धन्यवाद देते हैं जशिन्‍्हों ने अपनी अस्व- 
स्‍्थता में भो रात दिन इस काय में बढ़ा परिश्रम 
उठाया है और ड्रैक्ट का सम्यादन किया है। सांग 
में पं० उल्कनराय जो रोहतक निवाखो का धन्यवाद , 
६ कि आपने जो इस कार्य मे सद्दायता दं| है बह 


[०7) 


बहुत दी सराहनीय है । अंकाज के जाप ज्लोगों की 
जिन्‍्मणा ) पर यह काम छोड़ दिया थापर आप 


सब्जनों न विशेषत: पं० रामप्रसाद जी साहब ने पं० 


उल्‍्फवरा ' जी की सलाद के साथ बढ़ी चतुरता के 
साथ चाह्ुकर काय किया है यह सब्र श्रय आपको 
दी है। पं० रामप्रसाद जी साहबने बहुत कमजोर 
होने पर भी जो काये सम्पादन किया है इसके लिये 
वे विशेष धन्यवाद के पात्र हैं। श्रो जी से प्राथना है 
कि आप शीघ्र नीरोग हों | 

(१३) भीयुत सुन्दर ज्ञाक्ष जी मुनीम, संठ जुद्दार 
मल जी मूजबन्द जी के हम बहुत आभारी ह्ं। 
जिन्होंने पंचायत की जिम्मेबारी को बढ़ी योग्यता से 
सम्भात्ा है ओर बढ़ी सुन्दरता, चातुयं सं इस मद्दान 
कार्य को बहुत सरलता स निभाते हुए निर्विष्न समाप्त 
किया है। आपकी प्रणाली बहुत द्वो मनमोद्दक 
चातुयय पूसंक है। &र तरदइ सब विचार रखते हुए 
खबको साथ में लेते हुए काय करने के परिणाम आप 
के बहुत दी सराइनीय हैं इस लिये आपको धन्यवाद 
है ओर आगामी धर्म रक्षा ऐसे दी आप लोग जगन 
रखते हुए काय चल्लावेगे ऐसी मुझ भाशा है । 

(१४) भीयुत भाई परमेध्तीदास जी मेरठ बाह्नों 
को दादिक धन्यवाद दे कि आपसे ७००) मांगनी 
करनेपर आपने जरूरत पढ़नेपर यद्द रकम ही क्‍या 
पूरी रकम तक देने के उद्रार बताये । आपने कद्दा- 
“बसे कार्य रुकते नहीं, चादू करो ।” इतनी छोटी 


रत्न दोते हुए आपके परिणाम बढ़े रदार रूप हैं। 
आपने धमं के काय में एक सात में ठीस हजार 
रुपये दिये है अतः बहुत द्वी प्रशंसा योग्य हें। श्री 
जिनवर से प्राथना है कि आपके परिणाम दिन दूने 
धरम रत़ाथ बढ़ते रहें। .' 

(१५) स्थानीय फकोरचन्द भाई को धन्यवाद है 
आप बहुत ही सरल परिणामी, दानी, सन्तोषी, श्री 
दोन पर भी ब्रह्मचारी रहने वाले हैं तथा सामाजिक 
कार्या म॑ं तन- मन-घन से हमेशा तयार रद्दते हैं। 
स्थानीय गुलालबाड़ी के मन्दिर में आपकी बहुत देख 
रेख रहती है ओर इस ट्रैंक्‍्ट के सम्बन्ध में जिन 
किसी भाई को शंका थी उन सबके पास जाकर उन 
को शंका का दूर कर सबको एक सम्मिलित जिया 
है यद परिभ्रम सराइनीय है । बे 

(१६) अन्त में ट्रैक्ट छुपाने के लिये नियत की 
गई कमेटी के सदस्य पं० रामप्रसाद जी, पं० रहफत- 
राय जी, पं० मकक्‍्खनलाज् जी मुरेना. पं० अजित- 
कुमार जी मुज़वान ओर में ( निरंजनलाल ) उसमें 
से पूत्र चारों महानुभांवों को पूर्णा धन्यवाद है कि 
आपकी चतुर सना ने बहुत द्वी परिश्रम करके यह्द 
इैक्ट छपाया है । 

अवदी य--- 
निरंजनलाल जन खुजां बाला, 


बम्बई 
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 भीककथन :- 


दिगम्वर जेनधम्म में कुड समयसे एक सुधारफा- 
भा दल पैदा हो गया है उसके द्वारा मय दाकों 
अतिकम करने वाले सामान्यवाद ने इतने पर फला 
दिये हैं कि विशेषता को लिये हुए जो दिगम्बर जंन 
धरम $ मुख्य मिद्धान्त थे उनको उदड्ञने के लिये 
अनेक साधनाभामों वा झाविष्कार किया है। 

श्रीमान प्रोफमर हीगलाल जी साहय ने जो 
“शिवभूति ओर शिव्षाय' पुस्तक प्रकाशित की तथा 
जैन धमं का बिलुप्र इतिहास' ओर द्रव्यत्नी को 
मोक्ष, सचेलक को मोज्ञ और केवलो के भूस्य.प्यास 
की बेदना' इन तीन मन्तव्यों को लेकर पत्रक का 
प्रछ्शन तथा उनकी एसी हो चर्चा का समा चारपत्रों 
में होना बद सब विपय उनको प्रयत्ति कों सामान्य- 
बाद को तरफ जाने की सूचना दे रहोठे। परन्तु 
इनके विपय में यह एक खास बात अवश्य द्वी एसी 
प्रतीत होती है कि इनके जो कुछ अपन भ्रभिप्राय हैं 
दे प्रंथों की भूमिझा में नहीं रखकर उनन श्रलग हू। 
जुदी जुदी पुस्तकों, पत्रक तथा समाचार पत्रों में 
रकक्‍खं हैं परन्तु रकम इस ढह्व से हैं कि उनको पढ़कर 
लोगों ५। श्रनिप्राय इनकी वरत्ति को साम्तान्यत्राद की 
तरफ ले जाता है। परन्तु ये अपने मन्तत्यों को 
शंका का रूप देकर उनके समाधान के इच्छुक हैं। 
इसस इनडो प्रवृत्ति सामान्यवाद की तरफ चल्ञी दी 
गई हो यह निश्चय कोटि की बात नहीं दे। 

इसी बात को लेकर बम्बई सम्ाः ने इनकी 


शंकाग्रों के माजन का काय जो कि ट्ैक्ट रूप में 
प्रशाशित हो रद्द है बंद अपने द्ाथ में लिया है। 
एसा होने स एक ढेले द्वारा दो पद्दी जज़ाने सरोखी 
बात हो जायगी । श्र्थात प्रोफेतर साहब दो 
शंकायें निमू क्ष दोने से उनका समीचीन मार्ग में 
व्थितिकरण, दूसरा प्राचीन मांगे की ,निर्दोषत सिद्ध 
होने थे सामान्य बुद्धि बाल्ों के मतिश्रम का 
अभाव | 

ये सब बात तभी ठीक हो सकती है जब कि 
प्रेफमर साहब के अन्तव्य शंका के रूप में हों । 
हाल में उनके द्वारा जो का य प्रणाक्ो है. बह इस हूप 
में दीौखनी है। इसी लिय बह झम्य सुधारका- 
भातसों को तरद सूबंदा सामानन्‍्यबादी एकांत से हों यह 
बात नहीं घटतो। इसके विपय में सबल प्रमाण 
सिर्फ यही है कि झापक द्वारा सम्पादित प्रस्थों को 
भूमिका ( प्रस्तावना ) में ऐसी कोई भी गन्‍्ध नहीं 
है। बल्कि भूमिकाओं में तो र,।पने उन्हीं बातों की 
पुष्टि को है जा कि दिगम्वर ज॑न धमंको खास माम्य- 
ताकी लियहुये है । अतः मालूम होता है कि झांपका 
खयाक्ष अभी उस सामान्यबाद में प्रोफेसर नेमिनाथ 
गपाध्याय और लाता जगनप्रसाद जो एम० ए०, बो० 
एम-सी०, सी० भ्राई० ६०, ए० जी० पो० एण्ड 
आाई० की तरद नदीं। इन दोनों ने स्वसम्यादित 
फ्न्‍थों में जो इनके मत के बिरढ़ गाथाय हैं उनको 
सत।क बतलाऊर दिगस्यर जेत धम को मान्यताओं को 


[4 ) 


दी एक दम उड़ाने का प्रयत्न किया है। ये क्षोग 
अपने मन्तव्यों को इंगलिश भूमिका में लिस्या करते 
हैं अतः हिन्दीआनकारों को इनकी इन-असलीयतों 
की जानकारी नहीं मात्म पढ़ने पाती | 

आशस्तवर्पीय अनाथर क्षक जेनसोसायटी दर्यागंज 
देहक्षी से प्रकाशित हुए अष्टपाहुड की भूमिका के 
हिन्दी अनुवाद पढ़ने स माल्म हुआ है फि इस प्रन्थ 
की भूमिका ओर इस भ्रंथ का अनुवाद इक़लिश भाप 
में लाला जगत्मसाद जी ने किया है। इन्हों न जो 
भूमिका में विषय लिखा दे वद बढ़ी होशियारी के 
साथ इसी विषय को लेकर लिख्वा है कि-भ्रीकुन्दकुन्द 
स्वामी प्राचीन ऋषप थ उनके समय में ऐसी कट्रता 
को लिये पायेबन्दी नहीं थी इस लिये अचल्कल को 
ओर द्रव्यक्ों को ओर शूद्र को मोक्ष निषेध की जो 
गायायें हें-वे सभी स्वामी कुदब॒ंदाचाय की न होकर 
पीछे से किसी को मिलाई हुई हैं। भी लाला जग- 
सश्लादओ ने जो कुछ यह बिपय लिम्बा है वह प्रोफ- 
खर नेमिनाथ आदिनाथ आदि के आभ्रय से लिम्वा 
है. विशेष परीक्षा करके नहीं लिखा है | 

वास्तव में दखा जाय तो ऐसा लिग्बान सशय 
कोटि का नहीं है इसीलिय इन लोगों ने निःशह्लबत्त 
से प्रस्ताषना में यद बिपय रमा है। इस दरष्टि स 
प्रोफसर साइब फी ओर इन लोगों की वृत्ति में अहुत 


ही अन्तर है। भ्रो प्रोफेसर द्वीरा्ाल जो साहब को 
कृति की अपेश्ता इन ल्ोगोंदी ऋति-टिगम्बर जेनधर्मे 
के मन्तन्‍्यों के लिये बहुत हो दानिप्रद है। इसलिये 
इनके मन्तव्यों के खण्डन का ओर इनकी अनगल 
प्रवृत्ति का प्रतिरोध करनका काय दिगम्बरजैन समा- 
ज के लिये प्रथम कतंव्य है । 

इनके मन्‍्तव्यों का खण्डन करन का विषय-तो 
पशण्डित गरामप्रसादजी शाख्री ने अपन पार्रारष्ट भाग 
में कुद्ध लिया है तथा ओरभी बविद्वान उसका खण्डन 
विशेपरूप से कर सकेंगे परन्तु ४&स अनगंल प्रवृत्ति 
को रोकने का काय तो समाज का काय है ६स लिय 
उस विपय में सनाज जो उचित इवराय समझ सा 
कर । इस विपयमें एक विचारणीय आश्यय जनक 
विपय यह है यद्द इन्ललिश पढ़े हुए जिद्वान बखब। जन 
धमं के मम का न समझ कर एशी पद्धति का अनुस- 
रख कर तो वंसी खटकन ५ी जेंसी बात नहा है 
परन्नु सिद्धान्त के ममक्ञ दोौकर पण्डित कला कर 
अममझ्ाा का श्रणी म॑ सम्मिलित द्ाकर उनकी पीठ 
ठाके आर बैसादाी अनुकरगु करे तो यह खटकन 
का पिपय है। मरो समक स यद गुरु संस्कार का 
दी यदां दाप दे । 

५० उल्फूनराय शाखा, मिएड 


सका |... थमा 


सांवेनय निवेदन 


भ्रीमान वा० दीरालाल जी एम० ०० प्रोफेसर 
एडबड़े कालज अमराबती ( बतंमान में मारेसकालेज 
नागपुर ) के हृदय में यह भाव २त्पन्न हुआ कि ''्री 
मुकि, केबली क्बल्ला ।र तथा मुनि का बसा परिधान 


भी १०८ दिगस्वर जन आचाय॑ पुष्यदत्त मृतवली 
घिरचित पटखण्डागम स सिद्ध हता दे” इन 
बिचारों क॑। पुष्टि मं आपने अपनी आर स एफ धं४ - 
बिल ओर दो कट प्रकाशित किये तथा इनकी ए# < 


ब्् [ध] 


प्रति भी ऐलकपश्नालांस दिगम्वर जैन सररवती भवन 
बन्पई में भी आपकी भेजी हुई प्राप्त हुई | 
इक इनको देखकर माननीय पं० रामप्रसार जी शादी 
हे मैनेजर सरत्वतो भतन, निरव्अनलाल जी खु्जावाले 
एशथा मेरे हृदय में यद् विचार उत्पन्न हुआ किस 
कई बिपय पर दि० जे समाज में पत्रों द्वारा व्यक्तिगतरूप 
हैः से चर्चा चक्नी तो बद् समाज के लिये लाभदायक न 
'अहोगी । आवेशबश कई महानु थाब भाषण समिति 
#का पालन न कर सके आर कटु वाक्योंका प्रय/|श कर 
८ ज्ञा८ जिससे शान्ति के स्थान पर ज्ञोभ ओर भो बढ 
: जाबे। छातः सुन्दर उपाय यह ही रहेगा कि दि० 
- जैनसमाजक़े पृज्य त्यागियां तथा बि्ानोस्े इन ईक्‍टों 
४ का युक्तियुक्त उत्तर मंगाकर उन सत्र को व्थानोय 
+ पंचायतकी हार से एक प्रथ में प्रकाशित कर दिया 
. जाय और रस प्रत्थ थी एक + प्रनि प्रत्यक दिगम्यर 
- जैन मन्दिर, प्रन्थभण्हार तथा अन्य संस्थाओं को 
/ भ्ज दी जाबे यदि अन्यसमाज की मांग भ्रावे तो 
, उसपर उचित मममका जाय बह्हा भेजी जावे | इस 
! तरह प्रोफत्तर साहब्र की शंका दूर हो जायगी और 
. दि० जेन समाजऊो भी स्थायी लाभ होगा। याद 
| मौद्िक चर्चा का भी समुचित अब्रसर हों तो कुम्थ- 
£ लगिरि, इन्दौर आदि किसी स्थान परः उसके लिये 
। भी उचित प्रत॒न्ध किया जावे । 
साभाग्य से उसी समय दिगम्बर जंनसमाज के 
। नेता श्रीमान राब्रा ता लरसेठ हुकमचन्द्र जो इन्दौर 
' व रायबहादुर सरसठ भागचन्द ज्ञो सोदी आनरेरी. 
, लैफपटीनेन्ट ओ० बी० ई० अजमेर ( सभाव्ति भा० 
दि० जन मदासभा ) यहांतउर पधारे हम आपके पास 
गये आर अपने पृत्रक्ति विचार आपके सामने गम 
आपने इमारों भावना शुद्ध समझकर हमका पृत तया 







“गा: सका पडता जनम ड़ 


आश्वासन दिया और कहा कि आएसे हफ्य में जो 
देव, गुरु, शाख के अबरणणवाद दूर करने की भावता 
उत्पन्ञ हुई हे हम हर तरह से आपसे सहमत हैं झोर 
तन मन धन से सहयोग देने को तैय्यार हैं हैक्ट में 
तात्विक भावना रखते हुए भ्ास्ेपादि से रात ' मिह 
भाषा में पृत्य त्यागियों तथा बिशनों के लेख रहने 
चाहिये पन्नों में इस विषय में अधिक चचो न होने 
पाव। ऐसा होने से प्रो० दीरालाल की शंका दूर 
दा जायगें! आर समाज में भी शांति व॑ धार्मिक 
भ्रद्धान बना रहेंगा। 

हमने इन+ो पूए आशासन दिया कि ऐसा दी 
दया | 

तत्पध्ान दिगम्बर जैन पंचाग्रत बम्बई ने इस 
काय को सुमम्पन्न करन के लिये एफ कमेटी स्थापित 
का पत्रत्यतद्ार करनका भार 'जुदारमल मृजयन्व' 
को दिया गया आपके मुनोभ श्रीमान सठ सुम्दरकात 
जा न इस विपय में अच्छा करोव्य--पालन दिखाया 
है आपने इस कारयमें भीगान निरंजनलाक्षजी जुर्जा- 
बाल से सहयाग प्राप्त किया ततनुसार भाई निरंजन 
लाल जी ने इन दशा में बहुत सुन्दर काम कर दिखा 
या आपका परिश्रम प्ररंसनी य है। सेट परमंघधीदास 
जी ने आशिक सहायता के विपय में पृ आश्यासन 
दिया तथा पूरा सदयोग दिया आपका कौटिश: 
धन्यवाद है । 

बम्यई पंचायत के झनुरोधपूर्ण प्रंरणा पर जो 
पृथ्य त्यागीतरग ने तथा मान्य बिद्वन्मण्टली ने प्रोफे- 
सर दवीरालाल जी के द्ुँक्टों का युक्तियुक्त उत्तर लिख 
कर जो अपना कतेत्य पालन किया है तद्थ उनको 
भूरिशः धन्यवाद है। और जिन श्रीमानों ने इस 
धामिक काय में अपनी त्द्मी का सदुपयोग किया है 
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उनको धन्यवाद है। भीमान सेट जुहादमक मूलचद 
जी, उनके मुनोम लठसुन्द्रल्लालजओ, माननीय पश्डित 
रामप्रसाद जी शाखी तथा भाई निरंजनलात जी ने 
अपने उत्तरदायित्व को बहुत अच्छे ढंग से निभाया 
है. एवद्थ आपको धन्यवाद है । 

पश्डित अ्रजितकुमार जी शारी मुलतान वबालोन 
ट्रैक्ट छापने का काये बढ़ी भक्ति स तन मम धन से 
संक्षग्न धोकर किया है उनका यह का बहुन सराह- 
नीय है अतः उनको भी धन्यवाद है । 


हम भ्री जिनेन्द्रदेव से प्राथना करते हैं. कि यद्‌ 
धार्मिक प्रयास सफल हो ओर मान्यवर प्रोफेसर 
साहब का संशय दूर दो जिससे वह भविष्य में ओर 
भी अधिक सिद्धान्त प्रतथ का उद्धार कर सके ' 
माननीय परिह्दत रामप्रसाद जो शाल्वी ने जो 
ट्रैक्ट लिखा है इसआा में हृदयस समथन करता हूं । 
निवेदक:--- 
उल्फतरायजन (गेहतक) बग्बई । 


कुछ हतव्य बातें 


--->>सकककिक ० -- 


बीरशासन महोत्सव कलकत्ता में बहुत से 
विद्वाय संमिन्षित हुए थे । उस समय भो० हो राक़ाक्ष 
जी आये हुए थ, अतः बिद्वत्परिषद में यह दिचार 
हुआ कि जिन बिपयों को लेकर प्रो० द्वोराजालजी न 
बयां उठाई है उनके विपय में चर्चा करने के लिय 
यहि वे तंयार हों तो आमने सामने बातचीत का हं। 
आना धअश्द्धा है । रूपरेस्वा बनाते समय यह निश्यय 
हुआ कि बिद्वत्समाज की ओर से एक वक्ता ही बोल 
तदसुसार यह अधिकार प०२।जेन्द्रकुमार जं।, प्रधान- 
सन्‍्त्री संध को दिया गया। 

करीब एक बजे प्रो० होरालाक्ष जी सा० प्रेमीजी 
व बे रिस्‍्टर जमनाप्रसाद जे जज के साथ जैनभवन 
के विद्वानों के निवास स्थान पर पधारे। तदनन्तर 
सब मिलकर बह्दां स व्याख्यान भवन में गये | वह्दां 
पहु चकर चर्चा किस क्रम स फी जाय यह तय किया 
गया। निश्चय हुआ कि प्रो० दोरालालजी को ओर 
से वे स्वयं चर्चा करेंगे और दूसरी झोरसे प०राजैंद्र- 
कुमार ओ चर्चा करेंगे। तथा जिस उत्तर को दूमरो 


ओर का विद्वान ल्सिकर चाहेंगा वह लिखकर दे 
दिया ज्ञायगा। मध्यन्थ का काम ५० कन्दयात्राल 
जो मिश्र प्रभाकर! को सब सम्मति से सौंपा गया । 
जो अपने समय तक उन्हों न बड़ी योग्यता स 
निभाया । 

च्चाका प्रारम्भ प्रोव्दीगलालडी ने किया । उन्हों 
ने बनलाया कि ऐसा नयिम है कि ओऔरिटियल 
कान्क्र स में कुछ विपय विद्वानों में परभ्पर बचा! के 
लिये ग्ग्य जाते हैं। इस साल में इस सभाके प्राक्ृत 
व जैनधर्म विभाग का अध्यक्ष था। अतः मैंने सोचा 
कि. जिन बारणों स दिगम्बर झीर श्वेताम्वर येदो 
फिरके दूं उन कारणोंपर जिचार करने के लिये चना 
उठाई जाय । ये तीन बविपय खत मुक्ति, सबस्य सिद्धि 
ओर केबली कबलाहार हैं । दिगम्बर परम्परा में 
य तोनों बातें स्वीकार नहीं कोगई है किन्तु श्वेतास्यर 
इन्हें मानने हैं अ्रतः मेने दिगम्बर परम्परा के प्रन्‍्थों 
पर से इनको कान्प्रोस में बतलान का प्रयत्न 
किया थां। 
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इस पर पहले से वैने एक पर्या ऋपयाया था 
जिसका रदेश्य चर्चा था, प्रचार नहीं। मैंने इसका 
प्रचार नहीं किया। किन्तु किसी भकार सं यह पर्चा 
बम्वई पंचायत को मिल गया । अतः उसने इसका 
प्रचार किया है । 

मैं दूसरे विद्वानों को सहायता से पवलग्रंथ 
का मम्पादन करता आा रहा हु । प्रारम्भ मैं 
इस विषय की बिल्कुल नहीँ जानता था। उमर 
समय जा विद्वान अनुवाद करते थे उन्हों का 
मलाह पर हू युंझे निमर रहना पढ़ता था| 
घवल के प्रथम भाग के ६३ वें मृत्र में 'संजद' 
पद उस समय के विद्वान ५० फूलचन्द जो 
व्‌ प॑० हीरालान जा को सलाह से हो जोड़ा 
गया था| भ्रभो पं० फूलचन्द जी के साथ जेन 
संदेश में बद्‌ बपस्य को लेकर बड़ ही अन्छ ढंग स 
बचा चल रहा है। अब भी यदि वें भपम्य सिद्ध 
हां ज्ञाय तो मेरी सब शंकाएं दूर हो जांयगा | 

इस पर प० राजेन्द्रकुमार जी न कहा कि में प्रो० 
सा० के इस कथन स सहमत नहीं कि प्रो० स्रा० ने 
उक्त परचा चर्चा के लिये द्पवबाया था। एस प्रमाण 
हैं जिन से य८ सिद्ध किया जा सकता है कि उन्हों ने 
पक्त परण का प्रयार भी किका। जब ब॑ ओरिंटि- 
यत्ञ ऋर्फोस में बनारस आय थे तब तक उन्हों न 
बनारस के विद्वानों के पास व मेरे पास बह परचा 
नदी भेजा था किन्तु दूसरी जगह वे इसके पहले ही 
परचा भेज चुके थ। एक पत्म में हमें केवल इतना 
दी मालूम हुआ था कि थे किसो गंभोर विषय पर 
जर्चा करना याहते हैं। में मी एस समय बनारस 


था गण था। भ्रो० सा० के आने पर एन के दस 
बजे मैं, पं० कैलाशफन्द्रजी व ५० फूक्षयन्द्र जी स्ह्ले 
मिलने के लिये गये । किग्तु मालूम हुआ कि थे पं० 
सुखलाल जो के साथ पाश्वेनाथ विधाश्रस में भोअन 
के लिये गये हुए हैं । 

तब हम लोग वही कुसियों पर बैठ गये । सामने 
टेबुल रखी थी इसपर हम लोगों की दृष्टि गई | देखा 
हि कुछ छपे हुए परये रखे हुए हैं। उठाकर 
देखा तो ये वे हो परये निकले जिनमें खरीहुक्ति 
झादि की सिद्धि की गई थी। भाप क्षोग भत्ते 
ही उस पाप सममें किन्तु इम क्षोगों ने उनमें से कुछ 
परे ढठाकर अपनी जेंबों में रख लिये । साथ हा 
यह निश्थय किया कि जब तक प्रो० सा० स्वयं इस 
विपय की चण। नहीं करंगे तद तक इस विषय की 
चर्चा को नहीं छड़ना यादिय | 

इसके बाद भे शास को आमन्त्रित होकर विधा- 
लय में भी भ्ाय । उन्हों ने भार ओर विषयों पर 
अनक चचाएं भी फी किन्तु इस विषय में अक्षर भी 
नहीं कहा । हां रात्रि का जब अ पं० फूलचयन्द जी 
के लेकर शहर घुमन गये तब अवश्य उनहों ने पं० 
जं को एक पर या दिया। थश्षपि खुले अधिवेशन 
में अन्य में हम चयां का प्रारम्भ ० हीरा- 
लनाशजी ने पिया था। मैं, पं० केलाशबन्द्रओो 
व्‌ ५० फूलचन्द्र जं इसके विराध में मी बोढे 
थे किन्तु नहां इतना कम समय मिला जिससे इसकी 
विस्तृत चर्चा न की जा सकी । इसडे बाद मैं व पं० 
कंज्ाशचम्द जी दूसरे दिन प्रो० सा० से मिले थे। 
कुड वियार विनिमय के बाद हम ने चुप्पी साथ .ही 
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यी। झाशा थी कि भो० मा० अपने वियारों 
को स्वयं बदल लेंगे। किन्तु अब स्थिति ऐसो 

आा गई है जिससे इधर ध्यान देना आवश्यक है | 

“जेनमन्देश” (३०- ११-४४) 

प्र।० साहब के वक्तथ्य पर मेरा स्पष्टीकरश 
शजैम सन्देश! के ३० नवम्बर के अंक में ,“प्रा० 
दीराक्षाशजी से या” शीषक लेस् छुपा है | जिसमें 
कन्‍्हों ने प्रारम्भ में “मैं इस बिपय को विज्षकृज्ष नहीं 
जानता था, रस समय ओ त्रिढ्वान काम करते थ, 
जमे की सलाह पर ही मुझ निर्भर रहना पड़ता था! 
आदि अपना वक्तव्य प्रगटकिया है, वह बहुत आमक 
और असत है। सच वात यह है कि प्रथम दो भागों 
का आनुचाद अमराश्ती पहु चने के पृथ दी में उच्ज न 
में कर चुका था, उसमें मृत, अर्थ या टिग्पण में 
कड़ी भी मैंने 'संजद! पद ६३ में सत्र में नहों जोड़ा 


थ।। अयराधती पहु चने पर वह्धा की व्यवस्वानु- 
सार ध्र० भाम के अनुवाद की प्रेस कापी करने का 
काम पं० फुक्षयन्द जी को सोडा गया। उक्त स्थान 
के बिचाराथ सामने आने पर मैंने अपनी ओर से 
जोड़न का विरोध ही किया था ओर इसी कारण सत्र 
मं बढ पत जोड़ा भी नहीं जा सका। अनुवाद में 
कंसे जुड़ गया यद आप दोनोंदी जानें, क्‍योंकि अनु- 
बाद को प्रस कापी करने तथा प्रफरीडिंग और छपने 
को आड्डर देने के आप दोनों ही क्रमशः जिम्मेदार 
हैं। इसी सृत्र के 'भावश्धों-विशिष्ट-मनुष्यगतो' पद 
का जो आमक अथ छपा है, उसके जिम्मेबार आप 
दोनों ही हैं। प्रमाण के लिय मर द्वाथ का अनुवाद 
अभी भी देखा जा सकता हे । 
५० हीरालाब शाखी उज्जैन, 
“जैन सन्देश 


9०. _ 00 हा 
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को प्रामाणिक हष्टिस माना जा सके। अत एव 
उनकी शंका्शों के सम्बन्धकों लेकर बिद्वांन लोग जो 
(५) इतना अधिक प्रयत्न कर रहे हैं और उन्हें मदतत्व दे 
पूज्य श्री १०८ आवयाय॑ शान्तिमागर जी बह हैं सोधमारी सममसे ठोक नद्ीीं है। दि० जैन- 
बलिज न झज्बान्त का झाम रम्जन वाला कोई भो विद्वान रल्ी- 
की १०८ परमपृत्य चारित्रयकवता आचाय 330 भा जज ह 8 कल लाल हब ओम 
मी हे ; ,... निरूपण को सत्य एवं आगमानुकूल नहीं मान सकता 
नकतैनसो १४ नए सत+ पड एप यह तोनों हो विषय आगम एवं युक्ति ले बाधित हैं । 


अतकफेषल्ली या गजथर वो हैं हो नदी परम्तु (० जैन 
सिद्धान्त के ऐेसे क्ाख्त भी नदी हैं. जिनके कि बयन 


है०- सूदरयन्द जन इुन्बल्णिरि, ४ 
३-०११५०४४ 


(२) 
भी परमपृज्ण स्वर्गीय १०८ आयाय अंद्रगागर 
जो महाराज को परोच सम्मति 

भीमान सेठ तनसुखलाल जी काला से हमारा 
यातालाप द्वोने पर यद ज्ञात हुआ कि भरी आचाय 
चन्वुसागर जो महाराज न प्रां० ही रालाल जी अम- 
गयतोी बालों के विषय में ऐसा वक्तव्य दिया था 
( जब कि धमने उनसे सम्मति मांगन को पत्र दिया 
था) कि-- 


"ऐसे ब्यक्तियोंको जवाब देना उचित नहीं एस ता 
विगम्थर धर्म के प्रति सैकड़ों कहते झाय हैं । कहां 
उनका ज्ञान ओर कहां पृथज आचायोंका ज्ञान | एस 
संशयालु तो बहुत हैं उनका कुछ भी अश्ाव नहीं दना 
दिगम्बर जैनधम में कहीं भी किसी जगह इनके कष्ट 
हुए विषय नहीं हैं, न मिल सकते हैं। इन्होने दि० 
जैन धरम पर बहन बढ़ा भारी कुटाराधान किया दे । 
इनके कह्नस कुछ नहीं हो सकता श्रद्धानी अठय कभी 
भी दि० जैनधर्म के सन्‍तत्यों सं चलायमान नहीं हा 
सकतें। एक क्‍या सैकड़ों कहें तो कुछ धर्म मं शि- 
थिलता नहीं आ सकती । उनके विचार धरम ह प्रति 
केस हैं इस जानकारीके लिए उनके द्वाग प्रकाशित 
अन्य पुस्तकों स जान लेगा चाहिय फिर ज्ञान दो 
जायगा कि इनके परिशाम धर्म के प्रति कितने भ्रद्धा - 
सपद हैं। श्रो १०८ कुंदकुन्दायाय के प्रति जा भात्र 
बतलाये हैं बह तो हद के बाहर लिख हैं । श्री 
आायाय के प्रति महान अन्याय किया है | देवशाम, 
गुरु का जो अवणवाद किया है इसका फक् आगामी 
काल में अ्रवश्य ही सहन करना होगा । 

निरं जनलाल जेन, 


(शै) 
श्रीमान रावरंजा, रईसुद्दौला, सर सेंट 
हुरूम चन्दजो की सम्मति 

प्रोफेसर होराखाल जो अमरावसी बालों ने जो 
दिगस्वर जेन धर्म के विपरीत विषय की सब से प्रथम 
मद्दान से महान उच्चकोटि के भन्‍थ भी पद खबड़ागम 
धवल्न के जरिये पुष्टि को है वद विलकृक्ष अयुक्त है 
ऐसा करना दिगम्वर जैनी के द्वाथों से दिगस्वर 
जैनधम रू लिये भविष्य में बहुत भयागक, कठुक 
फलदायी होगा जिस विपय को आपने लिखा है बह 
निम्नप्रकार है । 

( १ ) परमपज्य भरी १०८ आधाय क्षुबकुद स्थामी 
का लिस्था है कि उन्हों ने क्मंसिद्धांत का विचार कर 
के नदीं लिम्बा है | “ 

(+ ) खवी पर्याय स मुक्त द सफती है । 

( ३ ) सबस्य मुनि है। सकते हैं । 

( » ) केवलो फत्रलाहारी होते हैं । 
यह सब देव शान गुरु का अवरंबाद रूप है । जो 
स्वामी कुलकुन्द आचाय पचमकाल में विवेहसंत्र 
जाकर तीथंकर महाराज के पादानुमुल में धर्म भ्रश्वर 
कर ते हैं उनके प्रति झाआनी अतताना बढ़ा भयानक 
अवग॒बाद है फहां पहल पृत्रजोंका क्षान, कहां ऋपओे 
छद्ाम्थों का आन । उनके चरगों की तुलना न कर 
सकतनेवाल एसा लिस् मां बहुत रैरवाजश्र! है इससे 
दमार।| तथा हमारी समाज का मन बहुत दुखों है । 
ओर यह चारों बि"य दि० घमे के प्रति बहुत हानि- 
कारक हैं। . एसा बिपय न तो कभी सुना है ओर न 
ही किछी हालत में दि० पमे में आया है तथा न ही 
माने जा सकते हैं भाप जैसे सथ्जनों से पेला दोनां' 


([भ | 


उचित नहीं । आप हमारी समाज के विद्ठानों में हैं 
अपना मद पृथक लिखें पर शाञ्तों में अपनी तरफ से 
कोई शब्द खिखनमा टीफ नहीं है । अधा कि“संजद' 
शब्य आपने अपनी तरफल ओढ़ा है जिसका खुलासा 
प॑० दौराशाल समीन बालों ने सब पेपरों में किया दे 
कि रे दाथ को असली कापो में यद संजर पद नहीं 
लिखा है । मुमसे कट्दा गया परमैंने नहीं लिखा था' 
सो आपको पेसा करना टीक नहीं हम आशा करते हैं 
कि स्वाध्याय प्रश्ञो सशजन इन विषयों से सावधानी- 
पूयक स्वाध्याय करेंगे इन विधयों को दिगम्बर धरम के 
बाहर सममेंगे । 


स्वरूपचन्द हुकुम बन्द, इन्दोर 





(४) न 

अमान १० खूब बन्द जं शासी की सम्मति 
केवलिकवलाहार, खीमुक्ति, ओर सवसश्यु्ति, ये 
तीनों ही विषय दिगस्वर जनांग सके सवंथा बिदद्ध हैं 
साथ ही दि०्जैनागम की यह मान्यता युक्ति युक्त एवं 
अनु भत्रमें उतरन बाली है । मालूम होता है प्रो० हीरा 
जाल जी ने दि० जैनाम्नाय तथा उसके आगम प्रति- 

पादित विप्योंका रहम्य समझा नहीं है । 
इ०खृवचन्द जन | 


/थ कै 
ह॥$ ) 


8] 


जैन ।वहांस का एक [वर छ श्रध्य य 





*+'टक#र०-.?7तत€॥ 
[ प्रोफेपर द्वीराल्ाल जेन, 77: ] 
( नोट-इस लेखके बीच में जो अंक दिये हुये हैं बे नीच की टिप्पणी के हैं ) 


मेने अपने 'शिवभूति ओर शिवाय शीपक लेख 
में? मुलभाधय में उल्चिजित बोटिक संघ के स श्थापक 
:.शिवभूति को एक ओर कल्7मृत्र स्थविरावली के आय 
शिवभूति से ओर दूसरी शोर दिगम्बर प्रस्थ आरा- 
घना के कता शिवार्य से अभिन्न सिद्ध करने का 
प्रयत्न किया है, शिसस उक्त तोनों नामों का एक ही 
व्यक्ति से अभिभाय पाया जाता दे जो अद्दायोर के 
निर्वाण से ६०६ बप पश्मान प्र/ढि में आय | मुल 
भाष्य की जिन गाथाओं पर स मैन अपना अन्वेषण 
प्रारम्भ किया था उनमें को एक गाथा में शिवभूरति 
दी परम्परा में 'कोडिशकुट्तीर' का उल्लंस्ध आया 
है?। अतः प्रग्तुत लख का विपय शिवभूति अपर 
भाम शिवाय के वत्तराधिकारियों की स्वोज करना 
है 

इस सम्बन्ध में मेरे प्राथमिक अन्वेषण से निम्भ 
लिखित बातें प्रकाश में आती हं-- 

१-स्थबिरावल्ली के अनुसार शिवमूति के शिष्य 


१ नागपुर यूनिबधिटी जनल्ष, नं० ६ 
२ बोडिशसिवभूईझो थोडिय्र्षिंगस्म होड़ जपती । 
कोहिश्नकुट्नी रा परम्पराफा समुप्पन्ना ॥१४६॥॥ 


ओर उत्तराधिकारी 'भद्र' हुए३ | 

२- भवर बेल्गोजा के एक लेखानुसार अभद्र था. 
श्रोभद्र हो अद्रताहु के नाम से प्रसिद्ध हुए ओर रूही 
के शिप्य चन्रगुप्त थे? । 

३-ये ही दे भद्रवाहु थे न कि उनसे पूबबर्ती, 
जिन्होंने भवरवेल्गोला शिलालेख नं० १ के अमु- 
सार द्वादश वर्षीय दुर्मिश की भविष्यवाणी की और 
उन्ययिनी स दक्षिण देश को प्रत्थान किया। इन 
भद्गरबाहु को 'स्वामि! की बिशेष पाथि दी गई है/ । 


३ थरस्स ग॑ अज्ज सिवभूृइस्स कुष्छसगुत्तस्ख 
अज्जभद थरे अंनेवासी कासबगुरे ॥२०। » » » 
ते धदिऋण सित्सा मह बद्यामि कासबगुत्त ॥२॥ 

४ देखो शिलालख नं० ४० (६४) [भी] भद्गश्स 
बंतो थो दि अद्रबाहुरितिः भ्रतः। अ्रतकेव लिलायेथु 
जरमः परमो मुनि: ॥४॥। चन्द्रभकाशो ज्यल्ष-साम - 
कीतिः श्रोकन्द्रगुप्तोडर्जान तत्य शिष्यः। यत्य 
प्रभावाइनदेखतानिरागा घितः स्वस्य गणो मुनीनां । 

» गौतमगणधर-साश्ान्द्धिप्य लोह्दाय्यं-अम्यू- 
विष्णु देवापराजिद-गोबद्नन- भद्रवाहु-विशाल-मोहिल 
कृत्तिकायं-अयनाम-सिद्धार्थ--भृतिषेण--बुद्धिलादि-- 
गुर्परस्परी णक्कमाव्यार त--महा  रुषसन्तात-खमबथो- 
तितान्वय-भद्रवाहुम्वामिना [उ)्जयिन्यांमशाइमहानि- 
मिसतलाडे न बैकाल्यदर्शिना निर्मिधेन हादशसंबत्सर 


कालबेपम्यमपल»य करथिते सब्यस्सह रत्तरापधाएकि- 
णापथम्प्रश्यथित: .....। 





[२ ) 


४-विगम्बर जैन साहित्यगें जो आचाय स्दामी ६ 
को रापादि से विशेषता: विभूषित किये गये हैं वे आाप्त 
मीमांसा के कता समन्तभअद्र ही हैं। कथाओं डी 
परम्परा उनका शिवकाोटि या शिवायन स भी संयंध 
स्थापित करतो है3। कहा जाता है कि समन्नभद्र 
ने शिवकोटि के निर्माण किये हुए मन्दिर में प्रवेश 
किया ओर वहां की शिवश्रतिमा में स चन्द्रप्रभ को 


राय 2 काका छ ७ ७॥७ ७७७ पदक 


६ देखो रत्नकरण्ड आायकाचार, भूमि३। पं० 
जुगश्ञकिशोर मुख्तार कृत प्र० ८। 

“स्वामी, यद बढ पद है जिससे "देवागम! के 
कतो महोदय खास तोर से विभूषित थे ओर ओ इन 
की महती प्रतिष्ठा तथा असाधा रण मद्दत्ता का धातक 
। | बढ़े बड़े आाभांयों तथा .बिद्वानों ने र्न्हें प्रायः 
इसो ( स्वामी ) विशेपण के साथ स्मरण किया है 
ओर यह विशेषण्ञ भगवान समन्तभद्र के साथ इतना 
रूढ़ जान पढ़ता है कि उनके नामका प्रायः एक ऋअग 
हो गया दै। इसी स कितन ही बढ़ बढ़े विद्वानों 
तथा आयायों ने, अनेक स्थानों पर, नाम न देकर, 
केवल स्वामी पदके प्रयोग द्वारा ही उनझा नामोल्ल्रल 
किया है ओर इससे यह बात सहज ६ समम में था 
सकती है कि 'स्वामो! रूप से आचाये महोदय दी 
कितनी अधिक प्रसिद्धि थी ।” 

७ 'तस्पेष शिष्यरश्शवकोटिसूरिस्तपोकतालम्बित- 
देइयहिः। संसारवाराकरपोतमेत्त्वात्य॑सूत्र तद- 
लड़कार' ॥११॥ ( भवण वेल्गोला लेख नं० १०४ 
( २४४ ). ). 'शिष्णो तदीबा शिवको टिनामा शिका- 
यनः शास्तरिदां बरिक्षी !! ( बिक्रान्त-कैरदोय 


नाटक | ) 


प्रतिमा प्रगट को८। यद ओ कहा गया है कि ऊन्दों 
ने अपनी धर्मयात्रा पाटल्लीपुत्र से प्रारम्म की ओर 
वहां स वे मालवा, सन्ध ओर टठंक् देशों में परि- 
अमश कर अन्ततः कांची पुर करह्ाटक में पहु चे६ । 
2४-शवेताम्बर पढ्टावलियों में सामन्तभद्र को 
प्रश्तिद्धि चन्द्रकुल के आचाय तथा वनवासी गच्छके 


संस्थापक के रूप में पाई जाती है ।१० 


८ता कुबज्ष्टमश्रामरबन्द्रअभाजन शिन: | तम- 
स्तमो रित्र रश्मि भर्नञामिति सम्नुतेः ।। वाक्य यात्र- 
त्यठत्यब॑ स यांगी निर्भया मद्दान। तावत्तहिंगक॑ 
शीघ्र रफुटितं चे ततस्तराम॥ निगंता श्रीजिनन्द्रम्य 
प्रतिमा सुचनुमुख्यी ! संजातः सत्र तम्तत्र जयक्रोलादलो 
महान ॥|५६-६८॥। कथा ४, समन्‍नतभद्रग्यासिन: कथा 
आराधना-कथाकोप, नमिदत्त कृत । 

६ पृत्र पाटलिपुत्रमध्यनगर भरो मया ताहिता। 
पश्चान्मालव-सिन्धुटक्त्रिपय कांचोपुर बेदिश ॥ 
प्राप्तो 56 करहाटक बहुमट बिद्योत्कर संकट । बादार्थी 
विचराम्यह्रश्ररपते शादृलतिक्रोडितं ॥७। अश्रवण- 
बेल्गोला लेख नं० ४४ (६७)। इस नमिदश ने 
झाराधना कथाकाप में भी उद्धृत किया है | 

१० श्रीवश्षरास्य'धुरिव अ्सनाझ्ञागें द्र चन्द्रा दिकुल- 
प्रततिः । चां, कुल पृथगतश्तात्यः सामंतमद्रा 
विपिनादिवासी ॥६॥ ( गुरुपतं कमत्रण नम गुण- 
रत्नसूरि कृत । ) सिरिबिज्जतणसूरो चाउश्समों चंद- 
सूर पंचदसो । सामंत्भहसूरी सोलसमो रटणबास- 
रइ ॥६॥ श्रीचन्द्रसूरिपट्ट पाडशः भ्रीसामंत अप्रसूरिः 
स॒थच पृ१गत-भ्रतविशारदो ८राग्यनिर्धिः.मंमतया 
देवकुलवनादिष्वप्यवस्थानान तोके बनवासोीत्यक्तस्त 
स्मांन्चतुथ नामबनवासीति प्रादुभू तं ॥६॥ ( तप्रा- 
गच्द्ध पट्टाबली ) । निप्रथः भीसपर्माभिगशघरवत 
कोटिकः सुस्थितायाज्यं द्ः श्रीचन्द्रसरेश्तदनु च बन- 
बासीति सामन्तभद्राव ॥३१॥ ( भीसू रिपरम्परा ) | 
ओर भी देखा--पट्टाबली सारोड्भार (१६) भो गढ़ 
पट्टाबल्ली (१६) ( पप्चचली समुझ्यय मुनिरशंनवि 
जयकृत )। 


[३ ) 


अब हमें यह देखने का प्रयत्न करना चादिये कि 
उस बातों का निष्कर्ष क्या निकलता है। अद्र ओर 
भद्रवाहु का एड्रीकरण तो भ्रवणवपेल्गोला के लेख न० 
४० (६४) से सदज दी द्वो जाता है, क्योंकि वहां 
स्पष्टतः क॒द्दा गया है हि मद्रवाहु का दी पूबेनाम भद्र 
या श्रोभद्र था ।११ ऐसी कोई बात भी नहीं पाई 
जाती जिलस इस अभिभ्नता का कोई पिरोध उत्पन्न 
हो। समंतमभद्र ओर सामंतभद्र इन दो नामों में तो 
प्रायः कोई भद दो नहों है। अकार का द्वत्वत्व या 
दोधल कोई महत्व नहीं र्म॒ब्ता। सामंतभद्र के 
सम्बंध में य६ जो फहा गया है कि उन्होंने बनवासी 
गच्द्ध स्थापित किया. उससे उनका सम्बन्ध 
दक्षिग देश स स्पष्ट है. क्योंकि उसर कर्नाटक देशका 
ही नाम बनवासी था। यद्दी नाम उस देशऊे भमुस्य 
नगर 'फ्रोंचपुर' का भी था जो तुज्ञभद्रा को शाखा- 
नदी बरदा के तटपर श्थित था १२ । वनवास गन्द्ध 
को स्थापना का इतिहास समंतभद्र संग्रंथी दिगम्बर 
कथानकों के प्रकाश में अच्छा समभ में आ जाता 
है जिसके अनुसःर समंतभद्गर न अपनो धमंयात्रा 
पाटलीपुत्र स प्रारम्भ को, पत्चान ऊूद्दोंन मालवा, 
ल्िध और टक्क ( पंजाब ) में भी धमेप्रचार किया 
ओर फिर बे कांघोपुर और करहाटक में जा पहुंच । 
इनमें का अंतिम स्थान निरसंदेह रूप से बंबइप्रांत के 
सतारा जिले का “कराह' दो होना चाहिय ओर तथ 
मेरे मतानुसार कांचीपुर कनांटक का क्रोंचपुर होना 
चाहिये, भ कि मद्रास के निकट तामिल देशीय कांची 


४६ इपर फुटनाट नं० ४ दखिय । 
९२ देलिय ७८०४7०ए७७४०४। ॥)0॥079४7ए ० 
हैएलंरए बाते कैस्ता&९रततो 0, ४9 ऐैप॥- 
008)] ॥)0₹९९ . 








उक्त फ्य में१३ बेदिश संभवतः कांचीपुर वा विशेष 
है और वेदवती नदी का बोधक है जो उसी बरदा 
का दूसरा नाम पाया जाता है जिसके तट पर क्ोंक- 
पुर श्थित था । यह विशेषण खासकर प्रस्तुत नगर 
को उसी नाम के अन्य प्रसिद्ध कगर से पृथरू निधि 
करने के लिये क्णाया गया जान पक़ता है । 
समंतभद्र के संबंध में जो दिगम्वर परन्परा में 
अन्य बातें पाई जातो हैं उन्हें यदि हम समन्तभद्ग के 
संत्रंध में श्वेताम्थर उल्लेखों के प्रकाश में देखें तो 
दे अच्छी समझ में आने लगती हैं। समंतभद्र के 
शिवकाटि के मन्दिर में प्रवेश १४ करने का यह 
अथ समझा जा सकता है कि ये शिवभूति या 


शिवार्य के संघ में शिष्य रूप से भरविष्ट हुए । 
एवं शिव प्रतिमा में स चन्द्रप्रभ की प्रतिमा प्रकट 
फरना १४ इस बात का साकेतिक बरणुेन हो सकता 


१३ ऊपर फुटनोट नं० ६ देखिये। बेद्शिको 
मालवा की विदिशा नगरी के अर में लेने से प्रसंग 
टोक नहीं बैठता, क्योंकि मालवा का उल्लेख पथ में 
पहल दी ञआा चुका है। इसी लिये भ्रवणवेत्गोश्षा 
लम्बों को पहले पदल अभ्नुवातिति करने बाले लुईस 
राइस साहब ने उसका अथे 00: 0 ६06 का0ए 
एुश्आाला!ं! अर्थात दिशा से दूर की कांचो किया था | 
मि० आय्यंगर उसका अनुवाद करते हैं ८७० (६7 
० ०५३ ० ४0८४! अर्थात बढ़ी दूर का कांची 
नगर | 

१४ स योगी लीलया तत्र शिवक -:“भुजा । 
कारित शिव देवों रुप्रासादं संविश्ोक्य थ ॥२०॥ थादि 
( आराधना क्थाकोप ) 


१५ देव्विये अपर फूटनोट नं० ८ 





हे (४७) 


है कि शिवाय के संघ में उन्होंने भ्न्द्र शाखा का 


बनवासी गच्छ स्थापित किया | भक्तामर स्तोत्र 
के कर्ता मान्तुक्ञ इसी बंद्रकुक्त में समंतमद्र से चार 
पीढ़ी पीछे हुए कह्दे गये हैं, १६ तथा अपश्रंश काव्य 
करकंड-चरिद् के दिगम्बर कर्ता कनकामरमुनि ने भी 
अपने को खंद्रगोत्रीय प्रकट किया है १७ | 

सामंतभद्र का जो काल श्वेताम्वर पट़ाव्ियाँ में 
बतलाया गया है वह भी दक्त अभिन्नत्व के अनुकूल 
पढ़ता है। तपागरक् पट्रावली के श्रनुसार बज्ञमेन 
का स्थगेबास बीर निर्बाण से ६६० बपे परचानत हुआ 
और उनके रुसराधिकारी चंड्रसुरि और उनके सामंत 
सड़सूरि हुए १८। इस प्रकार वें सहज ही उन 
शिवाय के लहुरे समसामायक समझ जा सकते हें 
जिस्होंने थोर निर्याण स ६०६ बपे पश्माम संघ 
स्थापित किया था १६। यह समय आप्रमीमांसा के 


१६ देखिये पट्टावली समुख्यय 

१७ चिरु दियवरवबंसुप्पएणणण । चंदारिध्विगोत्त 
बिमलएण ।। बहरायह हुयइई दियंबरेण | सुपसि- 
डाएयाम-कण यामरेण ॥ 

आदि ( करकश्ड्यरिउ १०, २८, १-+ ) 

८स च भीष जसेनो १८५००९ सर्वायु: साष्टाविश- 
विशेत॑ ९२८ परिपाल्य भीदीरात बिंशन्यधिक पटशनत 
६९० बषोन्ते स्वगंभाकु। 3८ ५ 3८ भ्रीव श्सं नपट 
पश्द्शाः भी चरदसूरि: । तस्मास्चन्द्रगच्डु इति तृतीय 
नाम प्रादु भूतंत » » भ्रीचन्द्रसूरिपटट घोडशः श्री 
सामन्तभद्रसुरिः । 

१६ धब्याससाईं नवशरा३ तश्या सिद्धि गयस्‍्स 
बीरस्स। तो बोडिशाण दिट्दे रहवोरपुरे समुष्प- 
»। | १४४॥ झआादि ( आवश्यक मूलभाष्य ), 


कृता समंतभद्र के लिये भी अनुकूल सिद्ध होता है२०। 

इस प्रकार स्थविरायली के भद्र और दिगम्बर 
लखों के भद्बाहु को एक व्यक्ति एवं श्वेतास्थर पश्चा- 
व्षियों के सामन्तभद्र ओर दिगम्वर साहित्य के 
समन्तभद्रका भी एक ही व्यक्ति सिद्ध करने के पपश्मां- 
ने अब देग्थना यह है कि क्‍या उक्त प्रकार से प्रकट 
हुए दो ठ०क्ति भो एक ही सिद्ध हो! सकते हैं ? इसके 
लिये हमें श्रतव॒ण वन्गोत्र के प्रथम शिललिस् पर ध्यान 
देना चाहिय जो कि सब स प्राचीन है. अतः भ> वा हु 
के सम्बन्धमें सब से अधिक प्रामाशिक आधार है । 
इस लेख को सावधानी से पढ़ने पर इस बआतमें कोई 
सन्देह नहीं गहता कि उज्जंनों में द्वादशवर्पीय दु्भिक्ष 
की भविष्यवार बरने बाल अट्रबाहु प्राचोन पांच 
श्रतकेवरलियों में स नहीं हैं, किन्तु इनसे बहुत पंछ 
उसी आम्नायमें दोनवाल दूसर ही आचाय हैं १ । 
अतः इन्हें दूसरे भद्रबाहु जानना चाहिय, और जिस 
दुनिक्ष की उन्हों न भविष्य वाणी की थी बढ वही 
होना चाहिये, जिरका उल्लेख आवश्यकर्चार्श में 
मिलता है। इस लमग्य के अनुसार वश्श्तामी के 
समय में एक बढ़ा घोर दुशित्त पड़ा जिसके कारण 


बच्चमत्रामी न दक्षिण को विदार किया २२ | पट्टाब- 


२०, देखिय-पं० जुगलकिशोर कृत स्वामीसमन्त- 
भद्र पृ० ११४ आदि, दिगम्बर परम्परानुसार समन्‍्त- 
भद्र विक्रम को दूसरी शताह्िि में हुए थे | 

२१ देखिय-ऊपर फुटनोट नं० ४ 

२२ इतो य बइरसामो इक्खियावद्दट विरहति | 
दुब्भिक्ख च जाय बारसबरिसगं । सब्यतों समंता 
छिन्नपंधा। निराधारं जादं । ताह बहरसामों 
बिज्जाए आदृड पिंड तहिविसं आणति । ( आब- 


श्यकसूत्रचूणि, भा० १, पत्र ४०४, नियुक्ति गा० 
७७४ की वृति ) 


। [४ ] 


कियों के अनुसार वशसस्‍्वाति वशसेन के पूजरवत्ता थे 
ओर वीर निर्बण के ४८६ से ५८४ वर्ष पश्चात तक 
जोबित रहे २२। यद्द समय समन्तभद्र के काल से 
लगाहुआ आता है ओर सामंतभद्र इन्हींके पौत्र शिष्य 
थे। यदोी नहीं, बीरबशाबली-४ के अनुसार बज्न- 
म्वाधि ने अपना चातुर्मास दक्षिण देश के तुधिया 
नाभक स्थान पर किया था जो संभवतः तुगभद्रा 
नदी के समोप था जहां ्र्मने समंतभद्र के क्रोंचपुर 
या कांचोपुर का भी व्थिति निश्चित को है। यह 
स्थान अ्वणवेल्गोला के कटबप्र से भी बहुत दूर नहीं 
है. जहां लेखानुमार आचाय प्रभाषनद्र ने शरीरांत 
किया था । 


दूसरा महत्वपूण। संकेत उस शिलालेख से यहा 
प्रषप दोता है कि भद्रबाहु को उपाधि स्वामि थी जो 
कि साहित्य में प्रायः णकान्ततः समंतभद्रके लिये ही 
प्रयुक्त टुई है। यथाथंतः बड़ बढ़े लेखकों जैस 


२३ श्रोसीहगिरिपट्ट त्रयादशः श्रीवश्म्वामी यो 
बाल्यादांप जानिम्सतिभाग नभोगमनबिधया संघ- 
रखाकूत दक्तिणस्थां बोद्धराज्ये जिनेन्ट्रपृजानिर्मिन 
पुष्पाद्यानयनन प्रवचनप्रभावनाकृत देवाभिवंद्रिता 
दशपूब विदामपश्चितों बश्चशास्वोत्पत्तिमुन । तथा 
स अगवत्रान » » 5 सर्वायुग्टशोति प्थू बर्षाणि 
परिपाल्य भ्रीबोरान चनुरशीत्यविकपंचशनत #८४ 
बषान्ते स्वग/भाक । 

>२४ जैन साहित्य संशोधक, स्व १, अंक ३, 
परिशिष्ट, प्ृ० १४। पुतः भीयजमसूरि उत्तर दोशि 
थदी विहरता दक्षिण पंथि तु गिया नगग्श्यं चौमा- 
सश रहा ।। 


विद्यानन्द २२ और वादिराजसूरि २६ ने तो उनका 
उल्लेख माम न देकर केवल उनकी इस स्वासि रुपाधि 
से हो किया है और यह वे तभी कर सकते थे जब 
कि उन्हें विश्वास था कि उस उपाधि से उनके पाठक 
केवल समंतभद्र को ध्वी सममेंगे, अन्य किसी आज 
चाय को नहीं। इस प्रमाण को उपयुक्त अन्य सब 
बातों के साथ मित्राने से यद् प्रायः निस्सन्देद रूपसे 
सिद्ध हो जाता है कि समंतभट्र और अद्रवाहु एक दी 
व्यक्ति हैं । ४ 

इम प्रकार अभद्र, सामंतभद्र, समंतभद्र ओर अव्र- 
याहु के एक-ही व्यक्ति सिद्ध द्वो जाने से हम कुछ 
ऐस निष्कर्पां पर पहुंचते हैं जो €में चकित कर देते 
हैं। टन निष्कपामें स एक तो यद्द है कि हमें कुल्तू- 
कुन्द वा ऊीं भद्रवाहु ठितोय के शिष्य स्वीकार 
करना पड़ता है जो दिगम्वर सम्प्रदाय के भीतर अन्य 
फोई नद्ीीं ग्बय आप्तमीमांसा के कर्ता समंतभद्र दी 
हैं। कुन्दकुन्द ने अपने बोधपाहुड़ में स्पष्टतः 


अपने को भद्रवाहु का शिष्य २७ कहा है जो अग्य 


६५ स्तोच्न तीर्थपमान प्रथितप्रथुपथ स्वासिमोमां- 
सिते तन। विद्यानंदः स्वशक्‍त्या कथमरपि कथित 
सत्यवाक्यांथेसिड थे ॥ 

( आप्रपरीक्षा उपसंदहार ) 

5६ स्वामिनप्वरितं सस्य कल्‍्य नो विस्मयावहम | 

देवागमेन सबझो येनाणापि प्रदश्यते ॥ 
(पाश्वंनाथ चरित ) 

-७ सहब्ियारगों हुओ भासासुसेसु जं॑ जिणे 
कहियं। सो तह कहिय णाय॑ सीसंण य अहया- 
हुस्स ॥६९॥ वारमअंगवियाशां चडदसपुर्यंग विउक- 
वित्थग्णं । मुगणारिभह्याट गमयगुरू मयवशो 


जब5 ॥5०॥॥ 


[६ ) ' 


कोई नहीं रक्त भद्र॒याहु द्वितीय हो दो सकते हैं। 
इस एकीकरण में केवल यह कठिनाई उपत्थित हो 
दो सकती है कि कुन्दकुन्द ने अपने गुरु भद्रवाह्र को 
बारइ अंगों के विज्ञादा, चोदह पूर्वां के विपुल बिम्ता- 
शक श्रत ज्ञानी कहा है। ढिंतु हमें यह ध्यान रखना 
चाहिये कि इमारे प्र्तुत भद्रवाहु उनस पृत्र बर्ता भद्र- 
थाहु प्रथम से पृथक होते हुए भी अनेक शिलालेओं 
में भतज्ञानी कद्दे गय हैं २८। 

यही बात तब झोर भी स्पष्ट ह जाती है जब 
हम र्वेतास्थर आगम ढो दश नियु क्तियों के कता 
अद्याहु के सबंध में विचार करते हैं। ये नियु- 
क्तियों के कर्ता अठ्रबाहु भी श्रनकेबलों कह गये 
हैं, :६ किंतु यद तो अब सिद्ध है कि ये भद्रवाट 
प्रथम नहीं हो सकते, क्योंकि रनहोंने अपनी आाव- 
श्यक नियुक्ति में ऐसी घटनाओं ओर व्यक्तियों का 
का रालेल किया है जिनका समय महाबीर से लगा 
कर निर्माण के ६०६ ब्ष प्॑चाव तक उन्होंने स्वयं 


बतलाया है ३२० । रूदोंने आय बज को भी बहुत 


रेप रदाहरणाय देश्लिये फूटनोट नं० ४। श्र० 
बे० लेख नं० १०८ (२४८) पद्म ८-६ भो देखिय । 

२६ य्रेनैषा पिडनियु क्तियु क्तिरस्या विनिर्मिता। 
हादशांगविदे तस्से नमः भीभद्रवाहवे | ( पिडनि- 
यु स्ति-मलयरगिदि टीका )। दसकत्पल्यहारा नि- 
सजूहा जेए नवमपुध्याओ। बदामि अमहवाहूं तम- 
पश्चिमसयक्षयुवनाणि | ( ऋषिमंडलसत्र ) 

३० चोहस सोलसदासा चोइस बीसत्तरा य 
दुदिण सया | अट्टा बीसा यदुे पंचेव सग्रा य 
चोआला ॥ऊ3८-॥ पंचसया चुलसीओ छव्यव 
सवा नवुत्तरा हुंति। नागुप्पसीए दुबे उुपबा नि- 
ब्युए सेखा ॥७८३॥ 





प्रशंसा की है जिनका समय बोर निर्याण से ४६ 
से छगाकर ४८४ तक पाया आता है, एशं उन्हीं के 
समका़ीन ३१ झाये रक्षित का भी रल्लेख किया है । 
इन सब रल्‍्लेखों पर सं ऐसा अनुमान है कि रक्त 
नियु क्ति के कर्ता स्वयं निर्धाथ से ६०६ बर्ष पश्चात 
हुए हैं ओर सम्मवतः आयंबज से भी उनका संपर्क 
रदा है। जिनके विषय में उन्होंने कुछ व्यक्तिगत 
बातें भी बतत्ाई हैं, एवं उन्हें भरत को शी खहों- 
कालिक ओर रष्टियांद में विभाजित करने बाले भी 
कहा है। य दो भाग आयरहछित ढारा पुनः चार 
भागों में विभाजित किये गय थे ३२ । मेरे मतानु- 
सार नियु क्तियाँ के कता ओर कुन्दकुन्द के गुरु, 
आप्रमीमांसा के कता एवं बमवासी गरद्ध के संश्था- 
पक व चंद्रकुल के नायक तथा द्ादशवर्षीय दुभिक्षकी 
भविष्यवाणी कर के दक्षिण की यात्रा करन वाल 
आचाय सब ० ही ब्यक्ति हैं, आर वद्द व्यक्ति था 
शिवाय का शिप्य । 

शिवाय के गौरव को बढ़ाने थाक्षा इतना दी यश 
नहा है। उनके मुकुट में एक आर तजल्यी मांण 
जड़ा हुआ मिलता है जिसकी ओर अब हम दक्त- 
जिस हॉग। जगा हम तत्वाधोधिगम भाष्य को 
प्रशम्ति ३३ पर तो ध्यान दे । यहां क॒दा गया है कि 





३१ भीवं। राव तरयलिश€  बिक- पशशत ४३२ बर्षे 
भ्रीआय रकितसू रिणा भभद्रगुप्ताचार्या नियांमितः 
स्वगंभाग । ( तपागब्इप्चनक्षों ) 

३० आवश्यक नियु कि, गाथा ७६३-७७८ 

३३ बायकमुस्यर्थ शिवभिय: प्रदाशयशसः 
प्रशिप्यण । शिप्येण घोकनन्दि क्मणर्येकादरशांग- 

( शंष > मैं पृक्ष पर देम्वें ) 


[४] 


उसके कर्ता +-८> शिवभीके प्रशिष्य तेथा थोव- 
नन्दिके शिप्य थे। इन दो आवयायोगे से अभी तक 
किसीका भी कोई खास पता नहीं चल्ष सका | शिव- 
थी का शिवाय के साथ सहज ही एर्रोकरण हो 
जाता है। भ्री ओर आय तो सनन्‍्मान सूचक क्षायें 
हैं। उनको छोड़ दोनोंमें नाम एक हो है। इसके 
अतिरिक्त शिवशभ्री के शिष्य घोषनन्रिक नाम में जो 
नन्दि नामांश पाया जाता है वही शिवाय के गरुओों 
के नाम में भी वियमान है तथा वह नंद संघ के 
आधयायांम सुप्रचल्ित रहता है, जबकि श्वेताम्धर सम्प् 
दाय के प्रायीन नामों में तो उसका प्रायः सबथा ही 
अभाव पाया जांता है २५४। प्रशल्त्त मे जो दूसरी 





( ६८ प्रह्ग का शषांश ) 

बिंद: ॥१॥ बाचनया चर महावाचकलतमणमुण्हपाद- 
शिष्यस्य । शिष्येण बाचकायाय--मृक्षमाम्न: 
प्रधिनकोत: ॥7॥ न्यप्रोधिक.प्रमृतन बिहरता पुरवर 
कुसुमनाम्नि | कीभोपणिना स्वातितनयनवात्सीसनले- 
नाष्यम ।३॥ अषृद्बनं सम्यग्गुरुकमंगागतं समुप- 
धाय। दुःखात्त चल दुरागमविदतमति लोकमबलो- 
क्‍्य ॥४। इद्मुच्यनांगरवाचकेन? मच्यानुकम्पया 
टू्पम । तश्वायाधिकमान्य स्पष्ट मुमास्तातिना 
शांक्षम |४॥ यश्तन्‍्बाबविगमान्य ज्ास्यत च करि- 
ध्यते च तत्राक्तम । सो :व्यावावसु खाख्य प्रापयत्यावि- 
रेण परमाधंम्‌ ॥६॥ इस प्रशत्ति पर ५० मुलज्ाक्ष 
स्ंघवी का वक्ततथ भो देखिय--तस्‍्वाथसूत्र की 
भूमिका पू० ४ आदि । 

३४ आराधना में इल्लिखित शिवाय के गुदभों 
के नाम हैँ--जिननन्दि, सब गुप्त ओर मित्रनन्दि जिन 
के सम्बन्ध में देखिय मेरा लेख शिक्षभृति और 
शिवा । 


बात आनी जाती है वह यह है कि ..7ल्यात का 
जन्म म्यप्रोशिका में हुआ था। चूकि शिवाय के 
संघ की स्थापना के स्थान रहबोरपुर को में अहमद- 
नगर जिले का 'राहुरी” नामक स्थान अनुमान कर 
चुका ('। अतएथ मैंने रसी प्रदेश में इस नाम की 
भी खोज की जिसके फलस्परूप इसी जिले में 
'निधोज' नामक स्थान का पता चज्ना ओ राहुरी से 
बहुत दूर भो नहीं है। यद निषोज रमास्वाति की 
जन्म धूल न्यप्रोधिका हो सकता है । 

भाष्य की प्रशस्ति में निम्नश्िखित बातें भी 

ध्यान देने योग्य हैं--- 

!- उमाश्याति के आगमशिक्षक बाचनाचाय 
मूल थे । 

२- यदपि उमास्याति का जन्‍म स्यप्रोषिका में 
टुआ था, किंतु ये बिहार कर कुसुमपुर 
( बसर में पाटलीपुत्र ) पहुंचे | 

३- कुछुमपुर में उन्होंने तस्वा्थाधिगम आध्य 
रचा । 

४- यह भाष्य उन्होंने जिस प्रस्थ पर रया बह 
रन्होंने उससे पूथ दुःखात और दुरागम से 
लोगों को मति आंत हुई देखकर गुद्कमा- 
गत झहेंठचन को अच्डी तरह सोच समक 
कर संगृहीत दिया था | 

ये बत्तब्य तब तक पूणतः समम में नही भाते 

अब तक के उस समय में उपस्यित हुई संघ की 
समस्य परित्यिति पर विचार न किया जाय | शिवाय 
के उत्तराधिकारी हुए भद्र॒वाहु हितीय और रुनके 
पश्चान हुए कुल्दकुंदायाय । शिवाय के हितीय 
शिष्य घोषनदि के शिष्य थे उमास्थाति भों श्पष्टचः 
कुल्द कुल के ममसामयक प्रतियोगी थे। क्ुम्दकुन्द 


ने संघ के शासन में तथा मुनियों के आचार में कुछ 
गम्भीर परिवर्तन उपस्थित किये। जब कि शिवाय 
ले समस्त अभिकानशों और विशेष परिस्थिति में कुछ 
मुनियों को भी बस धारण करने की अनुमति दी 
थी ३५। तथ कुन्दकुन्द ने उस व्यवस्था को अनि- 
यप्रित समझा और समस्त मुनियों की बिना किसी 
अपवाद के भाम्य आवश्यक ठद्धरया २९। ख्ियों 
के लिये तो स्पष्टतः यह नियम क्षगाया नहीं जा सकता 
था, अतः वे मुक्ति के अयोग्य ठहई गई ओर उन 
की संघ में स्थिति केवल उमेदवारों के रूप में रस्थी 
गई ३७। अपने गुर आप्रमीमांसा के कर्ता के एक 
गढ़ाथं कथन जिसके अनुसार आप्त को दोप और 
आवरण से मुक्त होना चाहिये ३८ का विस्तार करके 





३४ देखियं भगवती आराधना, गाथा ७६-८३, 
व मेरा लेख शिवमूति ओर शिवाय' फूटनोट ५ 

३६ बातम्गकोडमिश परिगहगहर्ं णए होइ सा- 
हुएंं। भुजेह पाणिफ्त दिश्णण्णं इक्कटाण॒म्सि। 
जस्स परिग्गहगइणं अप्पं बहुयं॑ थ हव३ लिंगम्स । 
सो गरिदृड जिणवयणों परिगहरहिओ निरायारो ॥ 
श॒वि सिभ्मद्ध बत्थथरो जिणसासण जद वि होडढ़ 
लित्थथरों । णग्गों बिमोक्‍्खमग्गो खेसा उम्मरगया 
सब्दे ॥२३॥ ( सुत्त पाष्टढ़ ) 

३७ जह दंसणेण सुद्धा हा मग्गेण सा वि 
संजुसा । घोर चरियचरिक्त इत्थीसु ण॒ पव्वया 
भणिया ॥२०॥ (मुत्तपाहुड़ ) 

' इद दोपाबरण योदनिनिश्शोपाभ्यतिशायनात 
कविशया स्वहेतुश्यो बहिरन्तमंत्तयः ॥४। सर 
स्वमेबासि निदेषो युक्तिआख्विरोधिवाक । अबि- 
रोधो यदि ते प्रसिद्ध न न बाध्यते ॥७॥। 

( आप्रभोमांसा ) 


[६८) 


कुन्दकुन्द ने यह दपदेश दिया कि कक  _नो समत्त 
मुख और दुल की बेदना के परे दोठा है, ३६ ऐसा 
समकना चाहिये। वे केवल्ल इन वियारों को प्रगट 
करने मात्रस सन्‍्तुष्ट नही हुये । जान पढ़ता है उन्होंने 
यह प्रयत्न प्रारम्भ कर दिया कि संघ का प्रत्येक 
सदग्य उनकी मान्यताओं के अनुसार विश्वासव 
आचरण कर। जो पसा नहीं कर सके या करना 
नहीं चाहते थे वे संघल बहिप्कार टठदराये गये। 
इमस संघ में बड़ी उप्र प रश्थिति निर्माण हुई प्रतीत 
होती है, बिशेषत: संघ के उन सदस्यों में जो शिवाय 
के अपवाद मार्ग में आत थे और प्राचोन आगम को 
भूलना ओर छ'इना नहीं चादते थे । सभवतः उमा- 
स्वाति ने ट्स सघभाग का नायकत्व प्रदश किया। 
इसी तीज परितर्थात में जब कि उभय पत्च में विचार 
धाग तेजी स चल गही थी, उन्होंने तत्वाथसृत्र की 
रचना की जिसमें उन्हों ने केबलोमें भूख ओर प्यास 
की बेदना का संद्धान्तिक रूप से प्रतिपादित किया ४० 
कित॒ मुनियों के बस्र धारण का या ख्थियों को मुक्ति 
की कोई विप्रय व्यक्त रूप स उपस्थित नहां किया, 
यशाप इसके लिय नि प्रन्थों के भदों मं ४१ राथा 
मुक्तात्माओं के सम्बन्ध में भिन्न भिन्न दृष्टियों से 
चितन में »+ गुंजाश्श रक्‍सी । हस प्रथ को उमा- 

३६ सावखं बा पुण दुकल कपलग्गाणिम्स शांत्य 
देहगादं । जम्हां अदिदियरं जाए तम्हा दु त॑ णायं ॥ 
( प्रबचनसार, १, २० ) जग्बाहिदुक्खरहिय आहार - 
णिद्षाग्बण्जिय बिमल । सिद्दाण खेल मझा णत्यि 
दुगंदा य दोखो य ।रेज। ( बोधपाहुड ) 

४० देखो तस्वाथसृत्न, ६। ८-२० 


१५ | 94 है ५ ृ- १ 
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स्शाति ने सम्मचदः समन्देते के लिये प्रस्तुत दिया। 
किंतु कुरकुंद ओर इनके सहयोगियों ने संभबतः उसो 
प्रयोजन से एक संघ को बैठक करके उसे अस्वीकार 
कर दिया ४३ । इसका परिणाम यह हुआ कि इन 
परिवतनों के विरोधियों को संघ छोड़ना पड़ा. या 
यों कहिय, वे संघ ससे निकाल .दिये गव. जिसस 
घुन्हों न अपना एच्क संघ स्थापित किया जो याप॑- 
नोय वंघ ४५४ के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

इन्हीं कटु अनुभवों की हमाति लेकर उम्रास्याति 
संभवतः दीघयात्रा करन योग्य अपने युवाययश्क 
साथियों को लेकर इतर को चले गये ताबि ये थहां 
के संघ से सम्पक स्थापित कर सब, । इस प्रकार 
ढमास्थाति कुसुमपुर पहुंच ओर वहां ही उम्होंन 
वे सब बाते स्पष्ट कर दी जिन्हें सृत्रों में पृवाक्त अनि- 





४३ एसा जान पढ़ता है कि कुन्दकुन्द ने उक्त 


विषय संघ को सम्मति के लिय जिस प्रकार उप 
स्थित किया बह प्रबचसार १, ५२ की गाथा में सुर- 
शित है--णो सहहंति सोकस्यं सुदेस परम लि बिगढ- 
घारीणं । मुणिद्ण ते अ्रभव्या भव्या बा त॑ 
पह्चिष्द्धं त ।। 

४४ बापनीय संघ की जानकारों के लिये दृग्विय 
ह० डपाध्ये का लेब्ब-- पर ०|0४॥09: १७१)2[॥8, , 
8 १७॥9 5₹67 ( ठ00897 ए०।४८/४१ए ]0- 
ए7॥8|, ७9 983 ) ओर १० नाथूराम प्रमी का 
“बापनीय साहित्य की स्थोज' ( जैन साहित्य और 
इतिहास )। यापनोय संघ का किस प्रकार मूलसंघ 
में अन्तभाव कर लिया गया और उसका 
साहित्य मुल मंघ में किस अकार स्वीकाय टहराया 
गया, इस विपय पर मैं एक झत़्ग तेल सिस्म 
हाट । 


बाय सकट को टालने डी शष्टि से जल रखी थीं। 

इस प्रकार अपने समस्त प्रतिपश्षियों को दूर करे 
देने के रक्षात्‌ कुन्दकुम्द ने अपूष परिपूछंता के साथ 
अपने संघ का पु]ननिर्माण प्रारम्भ कर दिया। 
अपनी मान्यताओं के जरा भी विदद्ध आने यासी व 
पुरानी व्यक्त्था का कुछ भी स्मरण कराने थाली 
ममन्त बातों को रन्होंने कठोरताके साथ दया विया। 
उन्होंने स्थण अपना पूथे नाम पदानन्दि ४५ पदक 
दिया । क्योंकि भ्वय बह नाथ नस्दिखंध का स्मरण 
कराता था । मम्मबतः उन्होंने समभ्त पू्थ आगमों 
के अध्ययन का भी नि८थ कर दिया ओर सद्ये 
आंगम के सथथा क्षोप हो जामे की आम्यतां को 
जम्म दिया और बहुत से पाहुड श्वयं लिख लिखकर 
उस कप्मी को पूरा किया ४६। तब से उनके खिसे 
हुए ये पाहुड़ ही समस्त धार्मिक एवं दाशंनिक बातों 
पर अद्वितोय प्रभाण ठहराये गये । रूहोंने अपने 
संघ का मम मुल संघ रस्या, क्योंकि उसका यह मल 
था कि जिस सिद्धान्न व आचार का उन्‍होंने विधान 
किया है । वही ठीक अन्तिम तीभरछूर की व्यवत्या- 


नुसार मोलिक लि6ठ् होता है ४७। यह भी संभव 


५४ तम्यास्थय मुविदित बभूव यः पहानम्दिप्रय- 
मालिधानः । ओोकोण्हकुन्दा दिमु्नी श्वराक्यर लत्सं व - 
मादु्तचारणरद्ध: ॥8॥॥ ( भ्रभणवेल्गोका शिक्षालेस 
नं० ४० (६४)। 

४६ परम्परानुसार कुंदकुंद ने चोरास्ती ग्राहुड 
सिख । इनमें स काई बारद अभी इपसब्ध हैं। 
दे।किये प्रबयनसांरकी भूमिका-ड।० रुपाध्य कुत, चुष् 
४ थादि । 

४७ हिंसारदिये बग्मे अ्रद्टाढोसबण्मिए देवे। 

निर्माये पावयणा सरहयं होड़ सम्मस ॥६०॥ 
( मोकभारइत ) 


[ १० ) 


है कि यह नाम उन्हें इस कारण ओर भी सुम पढ़ा 
क्योंकि वह उन बा चका चाय का भो नाम या २ पनाम 
था जिन्होंन उमरार्वाति को पढ़ाया था और संभवतः 
स्त्रयं उन्हें भी पढ़ाया होगा । प्रतएव अप्रत्यक्ष रूप 
से वे उसकी #्मरवि भी स्थिर करना चाहते हरि । 
समन्तभद्र को कुंदकुदायाय के गुरु मानने में 
एक कठिनाई अब भी शप रह जाती दे »।र थरह् यह 
है कि शिलालेखों और पट्टावलियों में मराबर समस्त- 
भद्र का नाम कुम्त कुन्द के पश्चात उल्लिब्वित किया 
जाता है, पू्र नहीं । पोछ के लख्कां की इस 
प्रदृत्ति का कारगा मरी समक में यह आता है कि उन 
का कुंहकुंद को इस युग के समस्त आचार्या में प्रथम 
ओर प्रधान बतलाने में स्वाथ था, अनण्ब पृष के 
समस्त इतिहास को अंधर में हालन का खास तोर 
स प्रयत्न किया गया। दूसरी एक बात यह भा है 
कि कुंदकुंदाचाय से पश्ञाम भी एक नहीं, अनेक 
समम्तभद्र हुए हैं ४८। रत्नकरण्ड आवकाचार को 
रक्त समन्तभद्र पथम की ही रचना सिद्ध करन के 
लिये जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये गय हैं. 2६ उन 
सबके होते हुए भी मरा अब यह मत दृढ़ हो गया 
है कि यद्द उन्हीं प्रन्थकार ढी रचना कदापि नहीं हो 
सकतो जिन्होंन आप्तमीमांसा लिस्थी थी, क्योंकि 
रसमें दोप का ५० जो स्वरूप सममाया गया है बद्ध 
४रप पं० जुगलकिशोर मुख्तार न काइ छट्द समंत 
भद्र भाम के आयाय। का परिचय कराया है जिसके 
लिये देखिये रतनकरण्इ भ्रावकायार को भूमिका 
पू७ &०६ | 
४६ देखिये उपयुक्त धंथ 
2४० प्ुत्पिपासा जरातछुजन्मांतकभयस्मया: । 
न रागद्पमोहाश्य यधश्याप्तः च प्रकीत्यंते ॥६।॥| 
( रत्नक रर्ड भावकाबा, १) 





आंप्रमीमांसाकार के अभिप्रायानुसार हो द्वी नहीं 
मकता ४१ | में मममसा हूँ कि रत्सफर श्ड भाषका . 
चार कुंदकृदाचाय के टपदेशों के पश्चात उन्हों के 
समथंन में लिग्या गया है । इस प्रंथ का कर्ता उस 
ग्त्नमाल्ा के का शिवकोटि का गुर भी हो सकता 
है जो आराधना के कता शित्रभूति या शिवाय को 
ग्चना कदापि नहीं हो। सकती »२। इन पीछे के 
समन्‍नभद्र के साथ जो खामिफद भी जोड़ दिया गया 
है और प्रथ्षर्ती समंतभट्र के सम्बन्ध की अन्य घट- 
नाझो का सम्यक भी बनाया गयाई वबहया तो 
आंति के कांग्ण ही सकता दे या जानवुक कर किया 
गया हो तो भी श्राश्यय नहीं। 

इस लब्ब में था जपृ4क जो निष्कप निकाल गये 
हूं वे संत्तपत: इ्स प्रकार हैं -- 

१- आवश्यक मृल भाष्य के अनुसार जिन 
शित्रभुति ने ब्ोडिक संघ को वस्थापना की थी, दे 
म्थविरावलं में उल्लिखित आय शिवनुति, तथा 
भगवती आराधना के कनता शिवाय, एवं दमाम्वाति 
के गूरु शिवश्रा स अ्रनजिभ्न है| 

*- म्थविरावली में आय शिवमृति के जा अभद्र 
नामक शिष्य और दूंराविकारी का इल्न्स् है, वे 





४९ देखिये भ्राप्तमामांता श्लांक १ और ६पर 
विद्यानन्द की अ्रष्ससटत्री टं।का। आप्रमीमांसा का 
श्लोक ६३ भी देस्विय जहा बीतराग मुनि में सुस्व 
दुख को बेदना रवोकार की गई है ओर उसी कत 
पर वहां की युक्ति निभर की गई है -- 

पुण्य भरत स्वतोी दुखात्पापं च सुख्बता यदि | 

बोतरागों मुनिविद्वांस्ता»यां युऋत्यलिमित्ततः ॥| 

४० गत्नमाला, सिद्धांतसारादईि मंप्रद् में ( मा० 
दि० जैन पंथ २१ भूमिका ) । 


(६११ ] 


नियुक्तियों के कर्ता अद्गबाहु, द्वादशवर्षीय दुर्भिक्ष की 
भविष्यवाणी के कर्ता व दक्षिणापथ को विद्दार करने 
वाले भट्रवाहु तथा बुंदकुन्दाचाय के गुरु भद्गवाहु 
एबं बनवासी संघ | प्रस्थापक सामतभद्र तथा आप्त 
मामांसा के कर्ता समंतभद्र स अभिभ्न हैं । 

३- कुन्दकुदा चाय ने संघ में कुछ बिप्जब॒कारो 
मुधार उपस्थित किये जो एक दत्विशेष को प्राह्य 
नहीं थे। उनके नायक उमास्वाति ने तत्वाथसूत्र को 
रचना सममभते के ज्िये की, किन्तु सममग्रेता हो नहीं 
सका । झइतए्व स्मग्वाति बुर मपुर के सघम जा 
मिल ओर वहीं उन्होंन तत्वाथाधिगम भाष्य रचा | 

४- कुल्दकुन्दाचाय के नियमों क कारण जिन्हें 
संघ छाष्टना पडा, या जो संध से निकाले गये उन्‍्हों 
ने अपना एक प्रथक्‌ संघ बनाया जो यापनोय संघ 
के नाम से प्रसिद्ध हुआ | 

४- कुन्तकुन्दाचाय न अपने मतों फे विरोध में 


ब् 


नदी... 


हु 
थ ज्ड कक 
4 
|, , िक 
कर, 


जाने बाली समस्त प्रायोन मान्यताअ को तथा तत- 
सम्बन्धी सादित को भी सवेथा दवा देने का भयत्न 
किया और अपने संघ को मूल संघ के नाम से 
प्रसिद्ध किया । 

६- शिला लेखों व पट्टावलियों में कुन्दकुन्द के 
पश्चान जिन स्मंतभद्र का उल्लेख पाया जाता ईद वे 
आप्रमीमांसा के कर्ता 4 शिवाय के प्रसिद्ध शिष्य से 
प्रथक हैं। वे रत्नकरणए्ड आषकायार के कर्ता तथा 
रत्नमाला के कर्ता शिवकोटि के गुरु हो सकते हैं । 

७- शिवाय ने अपने संघ की रचना धीर 
नि4रणस ६०६ बप पश्चात की थी। रुसके पश्चात 
अनुमानतः २० ब्ष उनके, और २० बे उनके 
उत्तराधिकारी समंतभद्र या भद्रवाहु द्वितोय के और 
जोड़ देन से कुन्दकुन्दाचायं और रुमास्थाति का 
समय बीर निर्वाण से लगभग ६५० बर्ष पद्चात 
सिद्ध होता है | 








| ।बमति अर तिवाय 
"+>यकजा>-- 


( प्रोफसर हीरालातल जा एम्० ए० अमरायती ) 


आवश्यक मृलभाप्य की £ बटहुधा उन्खिम्बित 








१ छब्बाससयाई नवसराईड सइया सिद्धि गयम्स बोगरम्स 
तो बोहिआए विट्ठी रहबीरपुर समुप्पन्ना ॥४४॥। 
राहबीरपुर नगर दीवगमुप्पजागामाजकण्ह ये । 


इद्धाए पतथरु बोडिश लिबमूइ-ठत्तराहि इमं 

भमिचछाएं सशमिणमो रहदीगपुरे समुप्पन्न ॥१४ज। 

बोटिशसिव भूईओ बोडिह्रह्गिम्स होइ इपी | 

को डिल कुटबी र। परम्पराफासमुप्पन्ना ॥१४६८4। 

इन गाबाओं का ठीक अनुवाद इस प्रकार द्ोता 

है- जब बीर निर्याण के पद्ान ६०६ बष समाप्त 
हो गये व बोढिकों को धष्टि रहबीरपुर में व्त्पन्ष 
हुई । रहदीर नगर के दीपक उ शान में आय कशह 
भी थे तब शिवथूति ने उपधि सम्बन्धी प्रश्न व ठाया 
जिसपर थरों ने अपने अपने विचार प्रकट किय। 
डड्ापोह के पश्चात उत शिवथूरति प्रधान थेरों न 
'बोडिक' स्वीकार किया। इस प्रकार रहबीरपुर में 
यह मिध्या दशन दत्सक हुआ । बोढिफक शिबमूति 
से बोढ़िक लिंग की उत्पत्ति हुई योर कोटिन्कुटबीर 
सु्तकोी पर स्पगा के भ्पश उत्पश्न हुए । 


मो2--१एलब्च पाठ की गाथा १५७ में 'इसराहि' 


पाठ ठीक नहीं प्रतीत दाता । उसके भ्थान पर 

'हसरेहि' पाठ रहा जान पढ़ता है जिसका अर्थ होता 

है 'प्रधानि! | उस्ता पाठ था तो अ्म ख या जान 
( ९ दूसरे कालम के नीचे टेलिए ) 





कृष्ट गाथाओं के अनुसार बोटिक संघ की स्थापना 
महाबोर के निबाण से ६०६ ब पश्चात रहबीरपुर 
में शिवंभूति के नायकत्व में हुईं। बोटिकों को 
बहुधा विगम्वरों मे अभिन्न माना जाता है, अतः 
श्वतास्थ८ पट्मावलियों में बोरनियाण से ६०६ बकृ 
पथ्चाव दिगसस्‍्वर सम्प्रदाय की उत्प्ि का 
उन्लेख दिया गया है । 


झाय हमें यह देखन की आवश्यकता है कि क्‍या 
इन शिवभूति का श्वेतार्वर ओटद दिगस्थर आचायोँ 
में सं किसी के साथ एकस्व भ्थापित किया जा सकता 
है? उवतान्वरों द्वारा सुरक्षित आचायों ५ 'रषद्य- 
बलियों में कल्पमृत्र-म्धावराबली सक्षम प्रायीन 
सममं। जाती है । इसमें €में फम्गुमिस के उत्तरा- 
विकारी धनरिरि के पर चात शिवभूति का <ल्लेस्प 
मिलता है +: ये हो शिवभूति मृतभाष्य में उडि. 
स्वित शिवभूति से अभिन्न प्रतोत होते हैं अिसके 
प्रमाण निम्नलिग्धित हैं-- 





बुककर इसपर से शिवभूति की बहिन की कल्पना 
करके इस सप का हाल्य करने की रृष्टि से ढइत्यक् 
हुआ आग पढ़ता है । 
- थरस्म शा अग्जपणपिगरिग्स बालिदृगुशस्स 
सअजमिवभूर थर अनवालो कृष्छसगुसे ॥१६१॥ हु 
राम फरगुमिस च गोयमं धणगरि च बासिटु । 
कुण्ड सित्भुध्र प य फोसिय दृश्शत फशह ये ॥६॥| 


( ढोनों नाम बिन्‍्कुल एक हैं । 

२--यर्णाप स्थबिरावल्रो में भाचायों के समयका 
उल्लेख नहीं किया गया तथापि अन्य पट्टावलियों का 
समय का भी उल्लेख मिलता दे जिसके अनुसार 
स्वविरावली के शिवभृति हा वही समय पढ़ता 


है जा मृलमाप्य के शिवरभूति का कहा गया 


हुं ५ 


३--मुनभाष्य में डिव्रभुति का सम्बन्ध एक 
ओर आचाय से अनत्ाय। गया है जिनका नाम कए€ 
था उसलो प्रकार करद़ का दल्नेग्य ग्धविरावल! के प्र 
भाए में शिक्षभृति के साथ साथ किया गया है । 
४ समयसनदर ने अ (सो स्थांबराउली बी टोका 
में +|॥ है 4 शिवभूत के एक ही बट के नामक 
शिष्य ने निवाग से 5०८ वर्ष पश्चान दिग 
म्बर संघ की खापना की थी ३ , इस कथन का 
मृल आाप्य के तथा जिनअद्रगाणि, कारयाचाय आर 
मलयगिरि जैसे टोकाकारों कं परम्परा के प्नांनस 
बिगोेध पड़ता है जिसस एसा जान पड़ना है कि उन 
कथन स्थविरावलो के शिवभूति को लोटिकसघ 
के संस मे बचाने के लिगे जान ब्रभकर गा 
गया है। किन्‍लु उससे केबल वह अ्रभिशन्नता प्रगातः 
मिद्ध € जाती है । 
अब हम यह देग्वन का प्रयत्न करगं कि कगा 
इन आय शिक्षभुनि का दिगस्त्र सम्भदाय के किसी 
आरायाय के साथ एकत्व निद्ध होता है ? उक्त नाम 


छे 





३ शिवभृतिशिष्य: एकोी बोटकनामाउबून । 
नम्मान श्रीरान ० ६५०६ 4० बॉटक्र्मन जाते दिग- 
ब्बे३ मिल: । 


च्स़ 
हि । 


एड दस हमे आदाबना अथबा भगवती भ्रायबनाके 
कता का स्मरण दिल्लाता है जिनके साथ उक्त एकत्व 
का चित सम्भव दो, क्योंकि इन आचयाय का काम 
प्रंथ में शिवाय पाया जाता है जिनके तीन गुरुओों 


के नाम आये |जननन्दिगणि, शिवगुप्तमशि भौर 
श्राये मित्रनन्दि कहे गये हैं ४ । इन नामोल्लख 
से इतना नो स्पष्ट है कि 'आय' नाम का अंश नहों 
कल्तु एक आदरस्चक टपाधि थी जो स्थविरावली 
में सभो आचार्या के नामों के साथ लगी हुई पायो 
जातो है । श्रतः जिवार्य आये शिव के समरूप 
है जिसका 7कन्य आये शिवभूति के साथ बैठना 
कटिन कहीं है. क्योकि नाम के उत्तराध को छोड़ 


कर उल्नतेम्ब करना एक साधारण बात है, जेसा कि 
गामचट् के लिये राम, कृष्ण चन्द्र के क्षिये कृष्ण भर 
भीमसन के लिय भीम के उल्लेश्वों में पाया जाता 
है। फिर यट 'आ्राय' रपाधि म्थविराबक्ी में तो 
साथाग्गे है, विल्‍त दिगम्थर पढ़ाबलियाँ में प्रायः 
अप्रा्य है ओर उक्त उल्लेस्वो के अतिर्क्ति कॉचन ही 
उसका उपयोग पाया जाता है। मुझ केबल बीगर्सन 
ये गुरू आय नन्दि का ब्मग्गा आता है जिनका नामो- 
ह्तम्ध बबतला टीका की प्रशान्ति में आय शब्द पृथक 
किया गया है इसके अतिरिक शिवाय के ग्रन्थ 


आराधना का दिगम्पर साहित्य में कुछ अमा- 
धारण स्थान हैं। तह प्न्थ कुन्दकुन्द की परम्परा 





४ अर अगरादिगणि-सब्वगुत्तगगि-अजमिन्तरुंदीणं 


झवगमिय पाठ मूल सम्मं सृत्त च॒ अ्रत्थं च ॥२१६१ 
पृव्यायरियशिवद्धा व जी बिशा इस। सससीए । 
आगहगा सिद्र/जगा पा गिक्लमोर णा गहदा || १६५ 


[११] 


का तो है नहीं क्‍योंकि उसमें अपवांद रुप से 


एनियों के लिये वस्त्रघार्ण करने फ भा 
विधान है ४ | ओर उस कुल्दकन्द से पश्चानकाल 
का सिद्ध करन के लिय कोई प्रमाग नहीं मिलता । 
किम्तु दूसरी ओर वह दिगस्वर सम्प्रदाय से प्ृथरू 
भी नहीं किया जा सकता क्योंकि परम्परा से उसका 
सम्बन्ध इस सम्प्रदाय के साथ पाया जाता है। उस 
के एक टीकाकार हैं अपराजिन सरि जो 'आरानीय- 
सूरि-बूढ़ामग्य' थे, ६ और झाराताय को स्वार्थ 
सिद्धिकार ने सबक तीथकर वे श्रनकेयली के समान 
ही प्राप्नागिक क्‍का माना है ७। उसके अन्य टीका 


कार हैं क्रमितगति और श्राशाधर जिनका दिगम्यर 
आजा 5 रा >> अल क बम कई (धारक काकाक७५५« पाक ककभ पा काका ५० 
* जन्म वि अवश्वभियारी, 


दोसों निट्राणि वजि,रग्मि | 
सा बि हू मंथारगदा, 
गण्डिज्ोम्सगिय तिग ॥८०॥ 
आवसथ व अप्पाउग, 
जोा भहद्धियों 'हगिम। 
मिच्डजण सजगे वा तस्स ( 
होाउज अववादिय लिग ॥८२॥ 
६ चघन्द्रनन्दिमहाप्रकृयाचायप्रशिष्यगा झारा- 
तीयसरिचृढ़ामणिना नागनन्दिगणिपावपदोपस बा- 
जातमांतलबेन बलदे ब्मूरिशिप्येण जिनशासनोद्धरक - 
घीरेण लब्धयशःप्रसरगा पर जिनसरिशा ध्रीनॉन्ट- 
गशिताबचोी दितेत रचिता । 
( विजयादका टीका ) 
७ त्रयों बच्तार: स्व ज्ञतीबेकर: टतरों वा श्रत- 
फबकी आारातीयश । 
( म० सि० १, ८० ) 


जैन सम्पदाय में विशेष मान हे ८। इसके अति- 
रिक्त शिवाय के गुरुओं के नाभों में जो नन्दि 
शब्द पाया जाता है उससे भो उम ग्रन्थ का दिग- 
स्वर्ग के साथ सम्बन्ध प्रकट होता हैं, क्योंकि 
उन्‍्दीं में नन्दि संघ की बड़ी प्राचोन सक्ता पाई जाती 
है ओर नान्द्र नामान्त भी खूब प्रचलित मिलना है, 
जब कि उ्वेताम्वर पद्रावलियों में इस नामान्त का 
उफ्याग विलकृन हो नहीं मिलना, सथा पश्चान कान 
में भी उसका उपयोग कचित दी पाया जाता दे । 
है। प्राप्य र्वेतास्वर पढ़ावलियों पर दृष्टि डाज्मन से 
मुझ ता केवल दा हद नाम उस प्रकार के दिग्वलाइ 
दिय--एक ईन्ट्रि-न्दि 'ह्रग दूसरे उदयनान्द । 
ये दाना दे! पन्‍्द्दबा काताइड। से भी पश्यान-कालोन 
हध। 

शिवाय के नीन गुरुआ में स एक जा सबगप्त 
गरणा थ थे आश्यय नहीं वे हा सबगम हो जिनका 
ऋ्लब्य श्रया बन्गो ला नं८ 7०७ ( २४८ ) मे चार 
आचाबाग बारियां के पथ्मान ए4 बन्द कस्दा चाय 
पु कि था 4 डे 4०॥ कुन्दकुन्दाच।थ न अपन 


धारणा भर इ अत ध थी लक कक कक लक शक नमक 


८ भगबतोी आराधना को और भी टाकाओं 
शादि के लिय देखो पं नावूगाम कृत 'तन माद्ित्थ 
श्र उनिदाम प०७ १६ आदि | 

£ पट्राब७। समुन्यय--मुनि दशर बियय करत, 
पृ७ २४ श्राप 5७॥|॥ 

7० सथक्षः मक्गृप्रा मदिवर -यनपाजो महावीर - 
बीर। । इत्याधानकस ग्प्यथ सृपदमुपत्रपु दीठडयल३- 
स्या, शारदा वारपु पृण्याद तनि से जगसां कारड्कुन्दो 


बतीन्ट्र: |: १, 


[ 
भावपाहुड़ को गावा ४३ में शिव॒भूति का इल्ले+ 
बढ़ सन्‍्मान से किया है और कहा है कि ये महानु- 
भाव तुब-माष की घोषणा करते हुए भात्रविशुद्ध 
होकर केउ लज्ञाना हुपे ११। भ्रूग पर ध्यान देने 
से यहां ऐस ही मुनिस तात्पय प्रतीत होता है जो 
ट्र्यलिगी न हकर केवल भावनजिगी माने थे । 
ये शिव॒भति अन्य काई नहीं वे है स्थविरा 

बली के दिवभृति आराधना के कता शिवाय 
हा हाना चाहिय। भगवती आगाबना को गाथा 
४7२० में तुष ओर तंइुल की उपमा देकर संगस्याग 
द्वारा मोदमस्त को टूर कर ने की आवश्यकता बतलाई 
गई दे ?+ जिसके प्रकाश में ही बजज ड़ गयी गाया 
का अब *रप्र ममनक मे आना है , 


टैस तफ्साप अथ व त॒पतं इल वाल सिद्वान्तका 
आर भा मम बद्रबाहुऋूत आवश्थक नि युक्तिस स्कुलता 
है। नियुक्ति के अनुसार महावीससखामी के केचल- 
शान प्राप्त दान से लगातार ६५० बए में सान निन्‍्द्रत्र 
ऊपने टुए | टलमे का अ्रॉन्लिम निदव निवराश से 
४८८ बप पश्चान दशपर नगर में दाष्रामाहिन के टस 


टपदेशस उन्पन्न हुश्मा वि. मात कम से स्पष्ट तो है. पर 





११ तुममास प्ौखनों भाबविसद्धों महारपुभावों ये । 
गामेग य भिवरभूदई के ।लगागी पूर्द जाओ ४२ 
( भा८ पा० ) 
४१ जाह कु? आ गे सक्का. 
साथदु नदुननस्म मतुसम्म । 
नह जावग्स गा सक्‍के 
माहममल संगमसचलम्म ।|27००।| | सा« पाॉ० ) 


नए हैँ 


बन्चता नहीं है १२। इसे दो थूलभाष्यकार ने इस 
प्रकार समझाया है कि जेस कंचुक उसके धारण 
करने बाज पुरुषकों ग्पश तो करता है पर उसे बांधता 
नहीं है. उसी प्रकार कम का जाच के साथ स्पष्ट किन्सु 
अबतद्ध दोने का समन्‍्त्रय हे १४। आवश्यक नि युक्ति 
की वूत्ति में मलयगिरि ने बताया है के आ4रक्षत 
के तोन उत्तराधिकारी थे दुबलिक। पुष्यमित्र, गोछा- 
मादइिल आर फग्गुरज्ञित । गोप्रामांहल की बाग्लन्धि 
बाप्त थी, किरभी आयरदितन अपने पश्चात गणधर 
दुब लिका पुष्यामन्र को नियुक्त किया, जिसस गोक्ा- 
भाहिल + क्ञीभ हुआ १४५ । स्थविरावक्ी के अनु- 
नागर पुष्यामत्र के पद्चात फर्गुमित्र ( फर्गु रक्षित ) 
रतक पश्चात वलगिरि और उनके पश्चात शिवभूति 
शिक्षाथ ने सम्भवनः गोधामादिल के उसी 
सिद्धान्त का ध्यान में रखकर भगवता आराधना में 
कहा है कि जब नके तुप दूर नहीं किया जायगा तथ 
तक ते इलका भोतर। मल साफ ने किया जा सकता 
आर बनके टला भावशुद्धि को कुन्दकुल्दाचाय ने 
भाजपाहुड़ मे प्रशला को है। सावपाहुढ़े की गाथा 
५५ मे शिवकुमार लाधभक भआव्रश्रमण का उन्स्ेस्प है 
जो युतरतिजन से बरष्टित होते हुए ७! विशुद्धमति रह 


20४ थे , 





४३ बहरय पणस अज्यत्त, . 
ममुच्द्ध दुग तिग अबद्धिझा चब | 
क्षलएण निण्ट्रगा स्तु, 
निथाम्म ३ बद्धमागान्स ॥ »>5॥ 
४५ पृट्रा जहा अग्रठा कचुडगां कच्चा समनश्नढ़ | 
४५ पृट्ठमयद्ध जो कर्म समझ ॥१४३॥ 
( मृ० भा० ) 
४४ दें व्यय--आवश्यक निय क्षि गाथा ५७७ की यूत्ति 


( ?६) 


संसार के पार उतर गये १६। इसका जब दम 
भगवती आराधना की ११०८स १११६ तक की 
गाथाओं से मिल्ान करते हैं जद्दां ख्वियों और भोग- 
बिज्ञास में रहकर भी उसके विष से बच निकलने 
का सुन्दर उपदेश दिया गया है १७ तो हमें यह भी 
सन्देद होन लगता हे कि यहां भी कुन्दकून्द का 
अभिभाय इन्हीं शिवाय से हो तो आश्चयय नहीं। 
बुनके उपदेश का उपचार से उनमें सड़ाब मान लेना 
असम्भत्र नहीं है । 

इस जिवेजन से €म निम्नलिख्िन निष्कपा पर 
पह चले हैं -- 

*-बोटिक संघ के संस्थापक कष्ट जाने बाल 
शिवभूत व्थविगवली के प्रतिध्षिन आचायों में से 
एक थे | 

२-शम्होंने पीकू नत्विसंत्र में प्रवेश किया होगा 
ओर उस संघ के झांगम हा उन्होंने जिननन्द, सब॑ं- 
गुप्त ओर समित्रनन्दि इन तीन आचायों से उपदेश 
पाया । 

३-जग्र ये शिवभूति स्वयं श्रनुक्रम से संघ हे 


नायक हुये तब उन्होंने सम्भवतः उस मंघ में कृद् 
ाााणाणाभणाााााााा 9 बआ जब 





१६ भाषसबणा य धीरो, 
जुबईयण वे द्शो विसुद्मरई । 
गामेण भिवद्धमारों, 
परिक्तमंसारिश्रों जादो ॥२१॥ ( भा० प० ) 
१७ इद यम्मि जआायबहिय, 
कण ए लिपदे जहा १३मं ॥ 
तह बिलर्णई एण॒ जिप्पदि, 
साहू बिसण्सु रमिश्नो वि ॥११०:॥ 
सिगारनरंगाए विक्षासवेगाए जोव्बणजक्ाए | 


परिवर्तन उपस्थित किये जिनके कारण उनके अनु- 
यायी बोटिक कहत्ाये | 

५- उन्‍्हंनि सुनि-आजार पर आराधना, मूकझा- 
राधना या भगवते आराधना की रचना की जिसमें 
उन्हंनि अपना नाम शिवाय प्रकट किया है इस प्रन्थ 


में एसा शासन पाया जाताई हो ढुन्दकुन्द के 
शामन में पृतंकालान सिद्ध दोता है । 


»-कुन्द कुन्दाचाय ने भावत्रपाइड़ में जिन 
भावश्रमण शिवभू निका इल्‍्लेस्व किया है वे संभ- 
बनः ये दी शिव्ति या शिवाय है| 

अब आग यट प्रष्न इटता है कि क्या जिस 
स्थान पर शिवश्ति के संत्र को स्थापना हुई कहां 
जातो है उसका भी कोई पता चल सकता है ? उस्क 
स्थान का दिगम्परांस सम्बन्ध हानके कारगा दक्षिग 
भारत में ही रस स्थान के पाय जाने की सम्भावना 
प्रतात होता है जिस मूल भाष्य के कता ने गहबी४ 
पूत बह। ६-3 विशप कर दक्षिण पश्चिम प्रदश लू! 
गुजरात से लगाकर कोकण तक का बह भाग जहां 
पर पटख्ण्डागम सृत्रां का ग्चना के मम्बन्ध जे 
चहल पदक प६ जाती हे (८। इस भूभाग पर 
रप्र शलन महमें एक राहुरी। नामक स्‍थान का 
५ता चलता दे जो अदहमदनगर से मननाड की आप 
पन्द्रट मोल वे तीसरा रल्‍वे ब्टेशन है। इसी स्थान 
का गहबीरपुर ( -पुरों ) के साथ प्रमाकरण पम्नत्र 
प्रयोत होता है। भाषा?।ख के न्यप्तानुसार 7६- 
बीरपुरं। नाम का श्रष्ट ६॥4२ गहरा बने ताला कॉटिन 
नहीं ज्ञान पढ़ता । 


बिदसियफेणाए मुणी गाररगईए शा बुद त१३४१४ ४८ परद्ण्शगम, भाग ?. बमिका, प्रक्ष *३ आदि 


[१७ | 


काम बोड़िक, जोटिक अथवा बोटक शब्द का 
साथ सममना शेष रहा है। समयसुन्दर का यह 
बक्तत्य कि धह शिवभूति के एक शिष्य का नाम था 
किसी भी आधार स प्रमाणित नहीं पाया जाता। 
श्वेवास्थर ओर दिगम्बर नामाबक्षियों में कीं भी 
बोटिक या बोटक जेंसा नाम नहीं दिखाई देता। 
किसी अन्य टीकाकार ने भो इस बात का समर्थन 
नहीं किया। इसके विपरोत मृल भाष्य में उस 
शब्द का शिवभूति के तथा एक झोर दूसरे शब्द लिग 
के विशषण रूप ख उल्लेख किया गया है जिससे 
सूचित होता है कि बोटिक किसी ऐसी दपाधिविशेष 
का नाम था जिसका विधान शिक्षभृति ने पहले पहल 
किया होगा! । मुलभाष्य में यह भी कहा गया है |% 
शिव बुति ने कह आदि अपने भार्थियों ले बर्पाप 
के सम्बन्ध में विचार किया था। मृलाराधना में 
देखन से बिदित होता है कि शिवाय ने मुनियों के 
लिये गमनागमन करन व उठाने घधरन शझादि सब 
कियाओं में प्रतिलेस्खन के रुपयोग पर बढ़ा जोर 


दियाहै। रत्होंने इसे हो मुनि धर्म का चिन्द और 
लिंग कह्दा है। इस प्रतिल्ेखन के ये गुझ भी बत- 


लाये गये हैं कि वह घूलि व पसीने से मेक्षा नहीं 


होना चाहिये ओर उसे म॒दु, सुकुमार ओर तथु भी 
होना चाहिये १६। इन गुणों तथा दिगस्वर मुनियों 
के मुप्सिद्ध आचार से हम यद्द समझ सकते हैं कि 
यहां शिवाय ने अपने अनुयायियों को एक पिस्किका 
रखने का उपदेश दिया है। मुझे ऐसा आन पढ़ता 
है दि उस समय बटेर के पंखे सुक्षम जान पढ़े और 
उन्हीं का शिवाय और उनके अनुयायियों ने उपयोग 
किया होगा। बटेर के किये संश्कृत शब्द है 'बतेक' 
जो कि प्राकृत में साधघारणतः बटक, बटक, बढ़त या 
बह्झ हो जायगा। श्री मुपसं स्वामी से आठ 
पीढ़ियों के परचान नवमी पीढ़ी के भाय॑ सुइत्ति के 
समय से श्वेताम्बर सम्प्रदाय किये प्रयोग किये आने 
बाल कोटिक, कोटिक, कोडिश आदि शब्द के साह- 
उय ले यहो घटक ब्ोटिक आदि रूपों में परिवर्तित 


हुआ जान पढ़ता है *०। 


१६ दरियादागाणिगवेदे अिवेगठाण गिसीयण सयण 
उठ्बमण-परियसता-पसारणाब्रोट्रशामाल ॥६८॥| 
पडिलेहगेण परिलदिजड चिण्ड यहाइ सयपवत्व 
विस्सीतसिय च लिगं मंजयपढिम्यदा चंद ॥६६।॥ 
रजसदाणमगहणं मह्वमुकुमात्दा कटुत्त थ | 
जत्येदे पंच गुणा त॑ पहशिलिदगं पसंसंति ॥(००॥ 


२० श्री सधमंस्थामिनो टी सूरीय बाबत निम्षाः 


साधवो 5नगारा इत्यादि सामान्याथामिथा वीन्याख्या- 
८-मीन । नवमें चर तत्पट्ू कोटिका इति विशषाथों- 
बबोधक द्वितीय नाम अ्रादुभू तम । 

( गपागण्कु पद्मबल्ली, ६ ) 


% 


क्या 7. गन्बर श्रोर 7८7८८ सन्प्र-7या के 7सना में 
कोड़ मोलिक भेद हें ? 
--०+>'अडी>०-- 


( प्रो० हीराज्ाल जैन एम० ए०एल-एल० श्री० ) 


जैन समाज के दिगस्वर और श्वेतास्वर ये दो 
सम्प्रदाय मुख्य हैं | इन सम्प्रदायों में शाब्वरीय 
मान्यता सम्बन्धी जो भद है उनमें प्रधानतः तीन 
बातों में मतभद पाय जाते हैं । एक कोमुक्ति के 
विपय पर, दूसरे संयमी मुनि के लिय नम्नता के बि- 
पय पर ओर नोसरे केंबलक्ञानी को भूस्म प्यास आदि 
बेदलाएं होती हैं या नहीं इस बिपय पर । इन विप- 
यों पर क्रमशः बिचार करने की आवश्यकता है | 


१ खोइक्ति 

श्वेताम्वर क्षम्प्रदाय की आस्यताड़े कि जिस 
प्रकार पुरुष मोस् का अधिकारी है, उसी प्रकार व्यी 
भी है। पर दिगम्वर सम्पदाय की कृन्दकुल्दाचाय 
द्वारा स्थापित आम्नाय में खियों का मोश् की अधि- 
कारिशी नहीं माना गण । इस बात का रबथ दिग- 
स्वर सम्प्रदाय द्वारा मान्य शासोंस कहां तक समर्थन 
होता है यह बात विचारणोय है।  कुल्तकुल्दा चाथ ने 
अपने प्रन्‍्थों में श्लीमुक्ति का स्पष्टतः निषय किया है । 
किम्तु उन्हों ने व्यवस्था से न तो गुएस्थान चर्चा की 
है और न कम सिद्धांत का विगेचन किया है, जिससे 
उक्त मान्यता का शालोय चितिन शेष रह जाता है। 
शास्ोय व्यवस्था स इस विपय की परीक्षा गुशस्थान 
चोर कमेसिद्ांत के आधार पर ही को आ सकती है । 
तर्नुसार जब हम दिचार करते हैं तो निम्न परि- 


व्थिति हमारे सन्मुस्ध उपस्थित होती है-- 

४ विगम्बर आम्भाय के प्राची नतम प्रस्थ पर म्वंहा- 
ग़म के सूत्रों में मनुष्य और मनृष्यनी अर्थात पुरुष 
और वी दोनों के अलग अ्रनग चोदहों गंणम्थान 
बनलाय गय हैं । देशों सन्प्र सत्र २३: द्रव्यप्र ४६, 
४२४-२०२६; चत्र प्र ४३. भशन प्र 3४०४८, १७०२- 
११०: काल प्र, ६८६-८२-२२७-२३३४; अन्तर प्र2७ 
5७, ? 9८-१६ ०: भाव प्र २२. ४१, ४३-८०. १४४- 
१5१ )। 

२. पृज्यपाद हूत स्वाधसिद्धि टीका तथा नेमिचन्द्र 
ऊूत गोम्मटसाग प्रन्थ में भी तीनों वेदों से चोकों 
गुणशन्थानों की भ्राप्रि स्वीकार की गई है। किन्तु इन 
प्रग्थों में संकेन यह किया गया दे कि यह बात केवल 
आपयेद की अपेसा से घटित होता है। इसका 
पृर्ता स्पट्रीकर ण अभितगात व गोस्सटसार के टीका- 
कांरों ने यह किया है कि तोनों भाववेदों का तानों 
द्रब्यवेरों के साथ प्रथक्‌ पृथक संयोग हो सकता है 
जिसमे नो प्रकार के प्राणी होते हैं। इसका अभमि- 
श्राय यद दे कि जो मनुष्य द्रव्य स पुरुष दोता है बी 
तीनों वेदों में स किसी भो वेद के, साथ सपक 
भ्रंणी चद सकता दे । 

३ कित्मु यह डयासू्यान सन्‍तोगजनक नहीं है, 
क्यों फि-- 
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(१) लूत्रों में जो बोनिनी शल्दका उपयोग किया 
गया है वह द्रव्य क्षी को लोड अम्यज्ञ घटित नहीं दो 
सकता | | 

(+) जद्दां वेदमात्र को विबसा से कथन किया 
गया है, कहां ८ थे गुणस्थान तक का कथन किया 
गया है, क्यों कि उसस ऊपर वेद रहता ही नहीं दे । 

(३) कम भिद्धांत के अनुसार वेद-वेपस्य सिद्ध 
नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की 
जुत्पत्ति का यद्द नियम बतलाया गया है कि जीथ के 
जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का सयोपशम द्वोगा 
उसी के अ्रनुकृल वह पृद्गलरचना करके उसका 
बहय में क्'्न योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा । चक्च- 
इन्द्रिय आव रग के लयोप्शम से का हल्ड्रिय के! 
उत्पशि कद नहीं होगी झोर न कभो उसके द्वारा 
रूप का ज्ञान हो सकेगा। इसी प्रकर जीव में 
जिस बेह का गंध होगा उसी के अनुसार बद पुदूगल 
रचना करेगा आर तदनुकुल ही उपांग उम्पन्न 
होगा। यदि एसा न हुआ तो यह वेद ही उठय में 
नहीं आ सकगा । इसो कारण तो जांबन भर वेद 
बदल नहीं सकता। यदि किला भी उर्षाग सहित 
कोई भो वेद उदय में भा सकता ता कपायों ब अन्य 
नोकपायों के समान वेद के भी जंबन में बदलन में 
कोन सी आपत्ति भा सकती है ? 

(४) न प्रकार के जीत की तो कोई मसंगति दो 
नहीं बे ठतो, क्योंकि द्रव्य म॑ पुर और श्रीलिग के 
सिवाय तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, 
जिससे द्ृब्यनपु सक के तीन अकग भद बन सक॑। 
पुरुष ओर झ्वीवेद में भी दवय ओर भाव के बेंपम्य 
मानने में ऊपर बतलाई हुई कठिनाइयों के अतिरिक्त 
ओर भी अनऊ प्रश्न स्व होने हैं। यहि बैकस्य ह। 


सकता दे से बेर के द्रब्य और भाववेद का शारपय 
दो क्‍या रहा ? किसी भी उपांग विशेष को पुरुष 
या स्त्री कहा दी क्‍यों जाय ! अपने विशेष सपांग 
के बिना अमुक वेद आवेगा ही किस प्रकार ? यदि 
थआ सकता है तो इसी प्रकार पांचों हम्द्रिय ज्ञान भी 
पांचों द्रब्यन्द्रियों के परश्पर संयोग से परुचीस 
प्रकार क्‍यों नहीं हो जाते ? इत्यादि । 

इस प्रकार बियार करने से जान पश़ता है कि था 
तो सवेरे से ही सपक भ्रेणी चढ़गा नहीं मानना 
चादिय और यदि माना जाय तो श्षीमुक्ति के प्रसंगले 
यया नहीं भा सकता। उपलब्ध शासीय गुणर्थान 
विवेचन ओर कमेसिद्धांत में श्लीमुक्ति के निषेध की 
मान्यता नहीं बनती । 

मंपभी ओर वसखत्याग 

श्वेताम्बर सम्प्रदाय की आन्यतासुसार भनुष्य 
बदात्याग करके भी सब गुणश्थान भराप्त कर सकता है 
आर बा का सवेथा त्याग न करके भी भोश का 
अधिकारी हैं। सकता है। पर प्रथलित विगम्बर 
मान्यतानुसार बना के श्वम्पूणा त्याग से दी शंबतरी 
भार मोक्त का अधिकारी हो सकता है। अतयबय 
इस विपय का शात्यीय चिंतन अाश्रश्यक है। 

१-दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्राथीन भ्रम्थ 
अगज्ती आराधना में मुनि के उत्सगं ओर अगबाद 
मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बस 
धारगा कर सफता है देखो गाथा (७६.८३) | 

(+) तत्माथंसूत्र में पांच प्रकार के निभेन्‍थों का 
निर्देश किया गया है जिनका विशेष २४२५ क्षर्माथे- 
सिद्धि व राजबातिक टीका में समकाया गया है 
( देखो अध्याय ६ सूत्र ४६-४७) । इसे अन्लुसार 
क६( भो बम्स्‍्याग अनिवाय नहीं पाया जाता बल्कि 
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बकुश निर्भथ तो शरीर संम्कार के विशेष अनुचर्ती 
बट्दे गये हैं। यदि प्रतिसेवना कुशीक्ष के मूलगुझों 
की वबिराधना न होनेका उल्लेख किया गया है, तथा- 
पि इव्यर्िंग से पांचों द्वी निभेन्‍्थों में विकल्प स्वीकार 
किया गया है “भावद्िंगं प्रतीत्य पंच नि प्रन्‍्था लिंगि- 
नो भवन्ति । ड्रत्यक्तिंग प्रतीत्य भाम्या:। (तसू 
६, ४७ स, सि, ) इसका टीकाकारों ने यहो भ्रथं 
किया है कि कभी कभी मुनि बद्ध भी धारण कर 
सकते हैं। मुक्ति भी सप्रत्थ और निप्रन्थ दोनों 
हिंगों से कही गई है। "“निम्रंस्थलिंगेन मप्रन्थलि- 
गेम था सिद्ि मृतपुवेनयापेशया” ( त, सू १०, ८ से 
सि, ) यहां भूतपूृथ नय का अभिप्राय सि् होने से 
अन्तर पूथंक। है । 

(३) घबलाकार ने प्रमत्तसंयतों छा म्थरूप बतला।तें 
हुए जो संयम की परिभाषा दी है उसमें केबल पाल 
गधों के पालम का हो उल्लेख है--''सयमों नाम 
दिसामृतत्तेया बहापरि धहेट्यो विरति: । 

इस प्रकार दिगनवर शाझ्ानुसार भी मुनिके लिय 
एकाम्ततः बद्धस्याग का विधान नहीं पाया जाता हां 
कुंदकुम्दायाय ने एसा विधान किया है. पर प्रसका 
शक्त प्रमाण प्रन्थों मे मज्ष नहीं बैंठता । 

३-कैवली के भूस्य प्यास आदि की बेदन। 

कुम्दकुम्दाचाय ने केवल्ली के भूस्य प्यास आदि की 
देदना का निंषंध किया है। पर तत्वाथंसृत्रकार ने 
सबसता से कर्म सद्धातानुसार यह सिद्ध किया है कि 
बेएनी योदय जम्य श्लुधा-पिपासादि ग्यारह परीषह 
केवली के भी द्वोते हैं (रेखो अध्याय ६ सूत्र ८१७) 
सर्वाध सिद्धिकार एवं राजबातिककार ने य€ सिड 
करने का प्रथश्न किया है कि मोदनोंथ कर्मोशय के 
अभाव में देव्नीय का प्रभाव जज रित हा जाता है 


इस से वे बदनाएं केवली के नहीं होठीं। पर कमे- 
सिद्धांत से यह यान सिद्ध नहीं होती । मोइनोय के 
अभाव में रागढेप परिर्शात का अभाव अवश्य होगा 
पर बदनीय- जम्य बेदना का अभाव नहीं हो सकेगा | 
यदि बैसा होता तो फिर मोहनीय कम के अभावके 
पश्चात खदनीय का उदय माना हो क्‍यों जाता | बेद- 
नीय का ऊय सयोगी और अयोगी गुणस्थान में 
भी आयु के अन्तिम समय तक बराबर बना रहता 
है। इसके मानते हुए तत्सम्बन्धो वेदमाझ्रों का 
अभाव मानना शास्यसम्मत नहीं ठहरता । 
दूसरे समन्तभद़ भवामी ने आाप्रभोमांसा में बीत 
दाग छे भी स॒स्य ओर दुःख्य का सदभाव भ्वीकार 
किया है यथा-- 
पृणयं ध्र वे स्वत दृःख्बा- 
त्पाएं थे मुख्ता यदि। 
बीवगागा प्लुनिवि्ठास्ता- 
स्यां यूज्ज्या खिप्रिसत) ॥६ ३।। 


( नो2- अपर के तीनों लेम्य श्रीभान प्रोफेसर 
हीरालाक्ष भी के हैं। इनमें से पृर्योक्त ढी लेखों -। 
बुसर श्रीमान पं० रामप्रसाद जी शाह्षी न अपने लेख 
के पररिशिष्ट में तथा जैनबाधक पत्र मे एज परश्शित 
दरबारील्ाल जी न्यायाचाय व परिहत परमानन्द जी 
शाश्षी सरसाबा ने अनेकांत में दिया है। जेन- 
बोधक भर अनेकान्स के वे लेख इस भ्रन्थ में प० 
रामप्रसाद जी शास््रो के लग्ब के पोछ ज्यपृन दै। 
तीमरे ल्लथ्य का बतर समन्‍य विद्वानों न लिखा है। ) 





____ «>>. 
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# ओऔ बीतरागाय नमः # 


श्री * गस्वर 


जैन सिद्धान्त दर्पण 


"*+यकज>--- 


र्‌ 


[ भीमान्‌ प्रोफेपर होगालान जो साहब एम० ए+, एज-एन० बं।०के 'जन इतिहात 
का एक विलुप अध्याय, 'श्री-पुक्ति, 'संगमी और बख-र्याग', 'केवलो के 


भूख-प्याम की बेदना इन चार 


विषयों पर क्रमानुसार विचार ] 


मंगल श्लोक 
भीमान सत्य हितंकरों गुणधर। यः ढृन्दकुन्द्प्रभुः | 
भक्तानामनियांद्धनी यसुख्दः सत्कायंकाय[दिभुतः ॥ 


श्रीसीमंघरती थे भक्तिष शग: 


प्री भद्रबाहुप्रभो: । 


शिष्यः प्राथतकादिशाअमस जन्त्पायात से नः भीगुरः ॥१॥ 


[ जैन इतिस का एक विलुप्त अध्याय ] 


श्रीमान प्रोफ्सर होरालाज जी साहब एम० 7०, 
एल-एल० बी० नागपुर न 'जन इतिद्रास का एक 
जिलुप अध्याय' नामक पुम्तक प्रताशित की है । इस 
पुस्तक का सम्बन्ध 'शिवभूति भर शिवाय' नामक 
पुस्तक से बहुत पनिए् है, अथात-उस पुस्तक. की 
यदि साथ कता सिद्ध हो गई होती तो इस पुस्तक ५ 
भी साथकता अवश्य सिद्ध हो सकती थी। परन्तु 
उस पुस्तक विषयक विचार से मैंने जैन-बोधक के 
बीर निर्वाण २४७० संझ्या १६१-१२-१४-१४ के इन ४ 
झहंकों में यह अस्द्ी तरह स सिद्ध कर दिया है. कि- 

“हो उस पुस्तक से 'शित्रभूति ओर शिवाय! को 


एक समझा गया है बह क्रिसी भी हेतु भौर प्रमाण 
से सिद्ध नहीं दो सझता। जब यह बात सिद्ध €ो 
गई है ओर उसका प्रतियाद आजतक प्रोफेसर जी 
साइब्र स नद्दीं हो सका है तो फिर इस पुस्तक से 
सम्वन्य रखने वाली इस पुरतक कं। श्थिति किसी भी 
प्रभार नहीं टहर सकतो | अर्थाव--मूलो नाध्ति कुतः 
शाखा इस वस्‍तुत्यिति की लििति इस पुलक को सभा 
को सिद्ध करती है । तथापि इस पृश्तक में कई बातें 
एसी हैं कि जिन पर विचार करने से इस पुस्तक की 
अमाारता के साथ उस “शिवभूति और शिवाय! 
नाम ही पुस्तक ढी असारता विशेषतया पुष्ट होगी। 
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दूसरे इस पुस्तक के खटहन से श्रीमान पृथ्य श्री 
(०८ आचाय वर कुन्दकुन्द स्थामी को अति प्राचीनता 
भी सिद्ध होगी जिसका कि सम्बन्ध 'द्ो-मुक्ति आदि 
तोन बिपयों के खण्हन में मुख्यतया साधन है। 
इसी मुख्य विपय को लरय में रखकर इस पुस्तक - 
विपयक 4िचार के सार्डन की सफलता समझी गई 
है। इस लिये प्रथम-इम पुस्तक के विचार करन 
का प्रयत्न है जोकि इस प्रदार है... 
प्रथम ही इस पुस्तक में आपने जो यह 
लिखा है कि 'रवेताम्यर मूल भाष्य कं। गाथा में 'को- 
दिन्न कुटबीरा' का उल्लेख आया है, अतः “शिव्- 
भूति-शिक्षायके उत्तराधिरारियोंकी खोज करना है ।! 
यहां पर सबसे पहले तो बिचार यह है हि 
फकोडिभ कुटश्ोर/! से जो आपने श्री कुंड कृद स्वामी 
को सममभ रस्या है, वद विलकुक्ष हो निराघार है। 
कारण कि कल्पसूत्र की स्थविरावली से माल्म हुआ 
है कि 'कोडिम्न' का अरथ 'बंडिन्य' गोत्र है। जाफि 
'अवभूति' झोर 'मुप्रभ' गणधघर का गोत्र माना गया 
है। ओर 'कुट्ट! शब्द का कुद्ध भी अथं होता नहीं। 
इसस यद्द मद्म पड़ता है कि यहां पर 'कुट' की 
जगद 'कुष्ड शब्द होना चादिये। 'कुच्द' शरुः 
का हाथ 'कुसय' गोत्र हो सफताहे। और 'बीरा' 
शब्द का अथे-श्री बोर शव्रामा के गोत्र का उद्धारक 
यानी सूच$ “कश्यप! गोत्र दो सकता है। इस तरद 
सब शब्दों का अथ “कोहिन्य, कुत्य, फश्यप इन गोश्ों 
के झाचाय॑ परम्परा के स्पशं से हुए, एसा इस 
गाथा के उत्तराद्ध+ का अथ हो सकता है, न कि उस 
८ सकि कलोय पर्पस आालदुपआ। 
( मूल्भाष्य श्वेताम्बर ) 


शब्द का अथ 'कुंशकुद! हो सकता है। कारण कि 
'कुदकु३? अथ के लिये इस पुस्तक भरमें कोई झागम, 
युक्ति, शिज्ञालल आदि एक का भी प्रमाण नहीं दिया 
है, दूसरे 'कोडिन्न कुट्बीरा' यह शब्द बहुव चनान्‍्त है 
तथा “उप्पन्ना' यह किया भी बहुबचन है। इससे भी 
यह पना लगता है कि इन वाक्यों से बहुतस आचाय॑ 
देगा किये हैं। अतः 'कोहिन्न कुट्त्रीरा' से जो 
आपने श्री कुन्दकुन्द स्वामी को समक रकक्‍खा है वह 
सबंथा निमृुल है। कारण कि कुन्दकुन्द स्वासो का 
सम्वन्ध यहां कुद्ध भी प्रयोजन नहीं रखता. किन्तु 
तने नंद गोत्रीय आचायों से हो यह “कोडिन्न कुटट- 
बोरा' शब्द सम्बन्ध रखता है । 
आगे झाप लिखते हैं फेि--स्थविरावली के 
अनुसार शिवभूति के शिष्य ओर उत्तराविकारी 
'भद्र! हुए। इस लिखावत से आपने “भद्र' से 
द्वितीय 'भद्रब्राहु! को समका है, जिसको # पुष्टि 
आपने 'भ्रवण बलगोला शिलालेख नं० ४० ( ६४ ) 
पेकीदे। परन्तु इस शिलालिस का अथ आपने 
ब्रिलकुज् हो उल्टा ( विपरीत ) डिया दे। शिक्ष/लेख 
नीच लिम्व अनुसार इस प्रशार है- 
श्री भट्रः स॑बंतों यो दि अद्रबाहुरिति श्र॒तः । 
भत-केवलि-नाथेपु चरमः परमों मुनिः ॥। 
चन्द्रप्रक्र शोम्वलसान्द्र ई। निः. शोचन्द्रगुप्ो5जनि 
ततय शिष्य:। यस्य प्रभावाद्‌ बनदेवतालि- 
राराधितः स्वस्थ गणों मुनीनाम ॥। 
इसका रप्ट अ५ यद है कि सब तरफ से जो भी 
शोभा या तर तोकर भद्र श्रेष्ठ हैं और भतके वलियों 
में भन्त के उत्कृष्ट मुनि हें। आर चन्द्रप्रकाश के 
समान उन्यत्ञ (धबत्ष) महान दोति के धारक जिनके 
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( अद्रयाहु प्रथम के ) शिष्य श्री चन्द्रगुम राजा हुए 
जिसके ( अद्रषाहु के ) प्रभाव से बनदेवताने उनके 
मुनियों का गण ( समूह ) सम्मानित किया । 

इस शिक्षालेख से रष्ट है कि शिलालेखस्थ भद्ग- 
बाहु प्रथम थे जोड़ि अन्तिम भ्रतकेबली थे। न कि 
शिवभूति के शिष्य या दूसरे *भद्रत्राहु' थे । 

दूसरे शिक्ञालंख से आपने भद्रबाहु को प्ितीय 
भद्रत्राहु समझ रक्‍्खा है-वह भी टोक नहों है। 
दूसरा (लालेख निम्न प्रदार है -- 

भ्री गौतमगणधघरमा ज्ञात शिष्य कोहाचायं- जम्दु- 
विष्णु दे बापरा जित-गोवद्धंनभद्रबाटु - विशास्व-प्रो छिल- 
कृतकाय -- जयनाम- सिद्धा थ घ्ृतिपेण- बु द्विला दि- गुर - 
परम्यरोण--क मा गत-पद्दा यु दप-संत तिसम बच्यो तिता- 
न्वय-भट़ बाहु-स्त्रा भिना उन्जयन्यामष्टाज्ञमद्वानिभित्त- 
तत्वज्ञन श्रेकाल्यद्शिना निम्मित्तन ढादश-सम्बनस- 
सरकाक्ष-बंपम्यमुपल+य झूथिते सवंसह्ृ उत्तरपदा- 
हृक्षिण पथ प्रस्थितः इत्यादि । 

इस शिलालस् में गोबद्धन के पास एक नद्रयाहु 
शब्द का इतलख है। उनकी तो प्रोफ्सर साहब ने 
प्रथम भद्रवाहु समका है। परतु आगे  मदायुरूप 
सर्न्तात समुथोतितान्व य-भद्बाह स्वामिना' शब्द से 
दूसर भद्र्याहु भो समझ रबखा है। बहद्द एक ब्या- 
करण की अजानकारी का और उपकारक परिश्थिति 
पर गहरी दृष्टि नहीं देने का परिणाम है। दिगम्वर 
जैन सम्प्रदाय में अशंग मक्ष निम्रच ज्ञानी कोई »ो 
दूसरे भद्रत्ाष्ु नहीं हुए हूं, किन्तू पंचम अ्रतकेवली 
जो भीभद्रबाहु स्व्रामी हुए हैं वे हो अरष्टांग निमित्त 
के पूर्ण ज्ञावा थे। कारण क ये भ्रतदेब्ी थे। 
इस लिये तिकाल्दर्शी मह्ानमिन के वे दी क्षाता हो 


सकते हैं । 
व्याकरण के दिस्।वसे “महांउुरुष संतत्ति' जो शब्द 
है वद विभक्ति रहित समास के अन्तगंत है, उसके 
सप्तमी ततयुरुषी समास के सम्बन्ध से बिश्रद्द में 
'अहापुरुषरुतती” या 'महापुरुषसंतर्तिपु! ऐसा विध्रद 
करने पर ओर “समुथोतितान्बय” के साथ 'भद्रत्राहु- 
स्वामिना! शब्द दोने से प्रथम भद्गरवाहु स्वामी दी 
परिगणित दो सकते हैं। क्योंकि इनने अपने पीछे 
की मुनि परम्परा को दुष्काल से भ्रष्ट दोते हुए बचाया 
था। इसी लिये 'समुधोतिवान्यय” यदद विशेषण 
उनके लिय लागू पड़ता है, क्योंकि अन्वय शब्द का 
झाथ 'पश्चान कालोन गणए-गण्छ! होता है या अन्यय 
शब्द का 'अनुपूर्दीसे चला भाया गण गरड' भी अर्थ 
होता है। उस गण गश्ठ्ध को जिनने अृष्टाचार से 
यचाफर रछ्षण किया था । इस लिये वे 'सम्थोति- 
तान्बय! विशेषण बाले हुए । 
मम्नाट चन्द्रगूम के समय में कथानक से इन्दों 
भद्रयाहु सवार का बर्न प्रसिद्ध है, न कि किन्‍हीं 
जिवभूनि के दिप्य अद्रर।हु का रिगर्यर सम्प- 
दाय में ता कोई भी शिवभूति के शिष्य 'भद्ववाहु' 
नहीं हुए हैं । क्योकि दिगम्बर सम्प्रराय के क्रिसी 
भी शित्ालेख या प्रन्थ म॑ इस तरद का क्ों भी 
बरण न नदी विकता । यदि इन उपयुक्त शिल्ालेखों 
में कही पर शिबभूति के शिप्य “भद्गरयाहु! का धर्णन 
पाया जाता तो प्रोप सर साहब थो कहपना को कुछ 
टेका भी मिज़्ना। परन्तु बेस फटी भी बएन न 
दहन स यह एक असंबद्ध कल्पना दी है। जैसी कि 
झापन श्री सम्ब्तभद्र स्वामी के बिपय में करपनां 


को है। 
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आद्यय है कि उस कल्पना से द्वितीय मद्रवाहुको 
कुल्पित कर समन्तभद्ठ स्वामी के साथ सम्बन्ध आप 
ने ओढ़ाहै। जिध्षका अनेड्ान्त के बर्य ६ किरण 
११-११ पत्र ३३० में भरीमान पं० द्रबारीक्षालष आओ 
स्यायतीय कोटिया ने अकाश्य युक्तियोंस खण्डन 
किया है। जोकि गढ़ महत्व का होन से इस टैक्ट 
के साथ मुद्रित है। अतः इस विपय को पुनरुक्त 
ओर विस्तार भय से चचित नहीं किया है । 

उपयुक्त सब कथन से यह बात ?पष्ट हो जाती 
है 6ि दिगस्वर सम्प्रदाय में दूसरे कोई भी पूर् 
निम्मिश ज्ञानी अद्गरभाहु नदीं हुए तथा समन्तभद्र ओर 
अद्रबाहु एक व्यक्ति नहों थ। दिगम्पर सम्प्रदाय के 
दिसाब सं “शवाय न हो समन्तभट्रके रूथ में प्रवेश 
किया, जिनने कि भगव्तों आराधना नामक भद्दान 
प्रन्थ का निर्माण किया, न कि शिव्रभूत के संघ में 
समन्तभद्र स्वार्मी ने प्रवेश किया था । 

चन्द्रश्रश उनका राजपि चन्द्रगुम की परम्परास 
दो सके तो भले दी संभवित दा. परन्तु दिगम्बर 
सम्प्रदाय म॑ तो समनन्‍्तभद्र स्वामी के चन्द्रबंश का 
कही भी उल्लेख नहीं है। 'बनदासी' यानी बे प्रायः 
बन में द्वी रद्द करत थ। इस लिये श्वेताम्वरप्रन्व 
कथित समन्तभद्र रवामो के ये दो विशेषण इस रीति 
से संभावित हो सकते हैं। पास्तव में देखा जाय॑ 
तो 'नुक्ताके हर प. से छुदा जुदा हो जाता है ।' इस 
दृष्टि स विचार किया जाय तो श्वेताम्बरों के 'सामंत 
भट्ट! ओर दिगम्वरों दे 'समन्तभद्र' जुदे द त्थिर दो 
सकते हैं । 

व्गस्बर सम्प्रदाय के लेखों स स्पष्ट है वि 
खमनन्‍्तभद्र स्वामी ने अपनी अटूट जिनअक्ति हूप 


स्तोत्र की सामध्यं से चमत्कार दिखलाकर शिवकोटि 
राआ (शिवाय) को अपना परम शिष्य बनाया था। 
फिर मालुम होता है कि शिवाय ने भी अपना कोई 
शिष्य बनाया दो जोकि बहुत करके “घोपनन्दी' ये । 
तथा घोषनंदी ने भी अपना कोई शिष्य बनाया हो 
जिनका कि नाम उमास्व्राति आहाय होगा जो कि पहले 
इहवेताम्वर 7हूँ दोंग फिर उनने घोषनंदी का शिष्य 
बन कर कुछ भाग दिगम्बर सम्प्रदाय का ओर बुदछ 
भाग र्वेतास्त्र मान्यताओं का स्वीकार किया होगा। 
उनने ही उमास्त्रामी के तत्वाथंसृत्र को अपने ढांचे 
से कुद्ध इधर उधर यरके टीका लिखी होगी जिसका 
कि नाम माष्य है । 

कारण कि तत्वाथसृत्र को रचना तो समंतभद्र 
स्वामी से पहले इमास्वामी कर चुके थे। क्योंकि 
उसके ऊपर समन्तभद्र स्वामी का एक गंधद्दस्ति महा- 
भाष्य लिग्या गया था । ऐसा कथन लघु समंतभद्र का 
अष्टसतद्ती टिप्पणा+ में ओर दस्तमल्लि कबीश्वर का 
विक्रम कारब नाटक में पाया जाता है इस कथन 
स्‌ रप्ट सिद्ध है कि श्रीसमन्तभद्र की शिप्य-परम्परा 
में घापनंदी तक पृ दिगम्वर परम्परा रही | क्‍योंकि 


+ हद हि खलु पुरा स्वीयनिरबधविथासंयमसम्पदा 
गणध र-प्रत्येक- बुद्ध-भतके बलि-दशपूवा णां सृत्र-_ 
कृन्मदपीणा मद्िमानमात्साकुबंद्धि: भगवद्धि- 
रमास्थामिपारैराचा० ६२ रासूितरय तत्वार्था- 
घिगमश्य मोज्ष-शास्त्रश्य गन्धदस्त्यास्य मह्दाभाष्य 
मुपनिवध्नतः स्याद्वार- विदाप्रगुरुवः भी स्वामि- 
सम्रंतअभद्राचाय[: ॥| 

४ तत्वाथसृत्रत्यास्यानगन्धदस्तिप्रर तक: । 
स्वामी समन्तभड़ो 5मूह बागमनिदेशकः ॥| 
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'जन्दिसंघ'! खास दिगम्वरों का माना जाता है उसको 
परम्परा घोषनंदी तक समन्‍्तभद्र की परम्परा में रही 
झनन्तर घोपनंदी के शिष्य आह्ण उमास्वाति ने 
उनकी परम्परा को बदल दिया ओर शायद यापनीय 
संघ की उत्पत्ति उन्ही उमास्वाति आड्ाण स हुई हो 
तो कोई आश्चय की बात नहीं है | 
श्री कुन्दकुल्द स्वामी अपने को श्री भ्रतफेबली 
भद्गरताहु स्वामी का सातज्ञान शिष्य लिखते हैं। पट 
प्रश्नत के बा।प्र.श्चत में इस विपयक-गांधा-- 
सहद॒जियारा हृझ्रो- भामागत्तमु ज॑ जिए कईिय॑ । 
सो तह कद्दियं गाणं सीसग य भहयाहुस्स ॥८६॥ 
अथ-शब्द विकार रूप परिणन हुआ और 
जिस अ्री जिनन्द्र भाषा सूत्रों में कट्टा है बह उसी 
प्रकार भद्रबाहु के शिष्य (मैंने) जाना है । 
इस गाया से प्रत्थकता न अपनी कपुता के साथ 
अपने बचनों के प्रमाए[ता सुचित 4। है, अब वह्द 
आग की गाथा स इस बात का सूचित करने हैं कि 
वे भद्रवाहु स्वामी कौन से थे । 
>गाथा-- 

बार स अंग वियांगा च३्दस पुत्वंग बिउल ब्रिरणं 

मुयणाणि भरृबाह गमयगरू+ भयवज्नो जयओं ।६२। 
अ4-जों हादशांग के विद्ञान से युक्त हैं. और 

चार ह प्रा ग के महान बिसार को करन बाले हैं 

एम श्रतज्ञानी गमका के गुरू भगवान भद्बाहु जयबंत 
रहो । 

+ जैसा सृत्र का अथ होता हो बस दी अथं को जाने 
उसे गमक' कहते हैं। इस शब्य स ऋथकार ने 
भद्वाहु को अपना गुरु प्रगट किया है यह ६१वीं 
गाया के भाव से स्पष्ट है । 








इन दो गाथाओं से यद बात स्पष्ट हो जाती है 
कि इस पदप्ताश्ृत अथवा अष्टप्राशृत प्रन्थ के कर्ता 
जो कोई हैं वे भी भद्रबाहु स्वामी के साशात शिष्य 
हैं और भद्गवाहु स्वामो वे दी हैं जोकि झंतिम भत- 
कबली हैं। 

जो बोतरागी मुनि अपनी लेखनी से जिस बात 
को लिखते हैं बह बात सवंधा सल होती है उसके 
लिये दूसर प्रमाण शिलालंख ताम्रपत्र आदि सामग्री 
कु भी कायकारी नहीं गिनी जाती । 

श्री प्रोफसर साहिब को जिस तरद श्वेतास्वर 
4ं। यापनीय भाष्य के अन्त में लिखी प्रशस्ति प्रमाण 
है उसी प्रकार इस प्रंथ-लिखित जो ऊपर की गाया 
हैं वे भी प्रमाण माननी चाहिये ओर उनके प्रकाश 
में दी भी प्रन्थकर्ता कुन्दकुन्द स्वामी का समय 
निश्चित समकना चादहिये। क्योंकि झ्त्य कल्पित 
घटित प्रमाणों से स्वयं भ्रन्थकर्ता द्वारा क्षिखित 
प्रमाणों की जो फोमत है वह दूसरे की कदापि भी 
नहीं होती | 

इन उपयुक्त गाथाओं के आश्रय से यह बात 
एपष्ट सिद्ध है कि श्री कुन्दकुन्द स्वामी- अभी प्राप्त 
दिगम्बर परम्पराफे प्राचोन आभाय श्री धरसना चाय 
पुप्पदन्‍्त ओर भूगबली से भी प्राचीन हैं । इस लिये 
उनढ़ी परम्परा भ्री धरसनाचाय पुष्पदन्त भृतबक्षी 
और उमास्यामी आदि से यहुत ६ प्राचीन है। भी 
पटखंडागम में भी सृत्म दृष्टि स निचार किया जाय 
तो उसके सूत्रों म॑ं कुन्दकुन्द परम्परा का ही अनु- 
करण है । जिसका कि रहस्य प्रोफसर द्वीराजालजी 
की समभ में नहीं आया है यदि करीक हहि स आप 
विचार दरते ता यह विपय आप जान लेते | भलु। 
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पट्शंडागम आदि सूत्रों का विषय भ्री कुल्दकुन्द 
स्त्रामी के अभिप्रायों स॒ किस प्रकार सम्बद्ध है उसका 
स्पष्टीकरण इस आग के लिखे लेख के अनुसार है | 

प्रोफेसर हीराज्ञाल जी एम० ए०, एन एल० बी, 
ने उपयुक्त दो पुस्तकों के अलावा “अश्यिल भारत- 
वर्षीय प्राष्य सम्मेज्ञन” (१२वां अधिवेशन बनारस 
हिन्दू विश्वविद्यालय) में एक परचा अध्यक्ष की 
दिसियत से विचाराथ रक्‍्खा उसमें “श्ोमुक्ति, 
संयमी और बस्त्याग, केंबली के भूख प्यास की 
बेदना” इन तीन बातों का मतभेद दिगम्बर और 
शवेताम्बर सम्प्रदाय में मुख्यतया बतलाया । परन्नु 
दिगस्वर सम्प्रदाय में अन्यमत के लिंग से मुक्ति 
नहीं ोती, केवलक्ञान अवस्था में केबली को उपसर्ग 
नहीं होता इत्यादि ओर भी बहुत मी बातों में 
व्गम्बर ओर श्वेतास्वर सम्प्रदायों में मुख्य मतभेद 
हैं। अस्नु, यहां आपने मुद्रित परच में तीन ही 
मुख्य बातें की हैं उन्हीं पर क्रमशः विचार किया 
जाता है | 


>यन्‍लिई सदी) शिएी-->-ियारू5० 


सत्री-मुक्ति 


आपने पद्रूहागम के सृत्रों को बहुत प्राचोन 
माना है इस लिये आपने सूत्रों के आधार से द्वी 
दृष्यखी के १४ गुणरस्थानों का समर्थन कर मुक्ति का 
समथन किया है। इसमें प्रथम द्वी पट्ख्ंडागम के 
४.५, सूत्र ध्शेवें का हवाला दिया ह। सूत्र 
निम्न प्रकार है-- 

सम्मामिच्दा-इृट्टि-असंजदसम्माइट्ि- 

संजदासंजदठाणे शियमा पश्जसियाञ ६३। 


इस सृत्र का आशय यह है कि नियम से पर्याप्त 
मनुष्यणी के सम्यकूटष्टि ! असंयत सम्यम्टष्टि २ 
संयतासंयत ३ ये तीन गुणम्थान दोते हैं | 

श्री वीरसन स्वामी इस सूत्र की व्याख्या संस्कृत 
भाषामें करते हैं, इसमें प्रथम पंक्ति-'हुए्डाबसपिण्यां 
श्रीपु सम्यग्टष्टयः ह नोत्पथन्त इतिचन्न. व्त्थन्ते । 
कुतो :बसी यते ? अम्मादेवापात । 

इस पंक्ति का आशय यह है कि हुए्डावसपिणी 
काल में द्धयों में क्या सम्यग्टष्टि नहीं उत्पन्न होते 
हैं ९... , समाधान) एसा नहों हे उत्पन्न होते ईं । 
(शंका) यह बात कैस जानी ९ (समाधान) इसी ऋ!प 
प्रणीत सूत्र के आधार से यह बात जानी गई है । 


यहां सबसे पहले यह बात उपस्थित होती है कि 
बीरसन स्वामी को इस मृत्र की व्याख्या में ऐसी 
पंक्ति लिखने की क्या जरूरत पढ़ी. क्‍या हुण्डाव- 
सर्पिणी काक्ष में दिगम्बर या श्वेताम्बर किसी भा 
शागम में खियं की पयात् अवस्था में कहीं पर 
सम्यवत्व का निषध पाया जाता है? यदि कहीों भी 
निपध पाया जाता हो तो किसी बादी कूत शंका का 
समाधान यहां उपयुक्त था परन्तु एसी बान कहीं भी 
पाई नहीं जाती फिर श्री बीरसन स्वामी को एसी 
शंका रटाकर समाधान कर ने की क्यों जरूरत पढ़ी । 
मेरी समझ से इस शंका ओर समाधान मे भीतरी 
कुड रहस्य अवश्य है। जा कि प्रोफ्सर साहब क॑। 
दृष्टिगत नहीं हुआ । इसी कारण उनन उस पंक्ति का 
असली अथ नहीं दिया। 

इस पंक्ति का असली अर्थ तात्विकता को किये 
हुए इस प्रकार हो सकता है । श्वेताम्बर सम्प्रदायमें 
शरोपयांय के लिये कुछ एक खास अवस्थाओं के 
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निषेष का बन है, यथा-श्वेताम्बर-प्रबचन सारो- 
द्वार तीसरा भाग पत्र ५४४-५४४ में एक गाथा 
निम्न प्रकार से दर्ज है-- 
अरहंत चकिक केसव बलस भिभ्नेय चारणोे पुण्वा, 
गणहरपुलायशआाहारगं च न हु मवियमहिलाएं | 

इस गाथा का आशय यह है कि-व्यों को 
अरहंतपद और चकवर्ि, नारायण, बलभद्र, सभिन्न- 
भोताऋद्ध, चारण ऋद्धि, पृ्नश्र॒त, ये प्राप्त नहीं दोते 
तथा ख्ियां गणाभर नहीं होतीं पुलाक, आाध्दारक ये 
फाइई भी बाते उन्हें प्राप्त नहीं होती । 

सेताम्थर सम्प्रदाय मे जब स्त्रियों के लिये खास 
एसा कथन है तो श्री अवरथा में 'अरदत' पद उनको 
नहीं होना चाहिय परन्तु उनके यहां चतुव्िशति 
ताथकरों में पन्द्रदव श्री मल्लिनाथ भगवान को 
'मल्लियाई' तोथकर माना है। यद्द बात उपयुत 
गाथा स विरुद्ध जाती है, इस लिये उसका समाधान 
वे इस प्रकार करते हैं कि हुंडाबसरपिगी काल में कुछ 
अछर (अपवाद) हुआ करते हैं इनमें से यह एक 
अछगा हुआ है। अछुरा भी होता दे धह असम्भत्र 
का नहीं होता है । फिर भी यह अछरा इनना ऊंचा 
कि चक्रव ति, नारायगा आदि का न होकर एक दम 
ती4कर (अंचीस ऊ'ची पदबी। का आश्चय | अस्तु । 

उनके यहां मल्लिबाई तीथकर हुई इसी बात की 
मन मे रख कर श्वेतास्थरों दी सरफस जा शंका 
उठाई गई हद उसका इस सूत्र में समाधान है । 
श्वतास्वरों की तरफ से भी यह शंका क्‍यों उठाई 
गई उसका समाधान इस प्रकार है कि मूत्र में तीन 
रलुल्यांनां का सदभाव पर्याम अवस्था में बताया 
गया है परन्तु मल्लियाई न तीथकर पदवी का पहले 


बंध करके जन्म लिया ओर तौथकर प्रकृति का बंध 
सम्यक्त्व के सदभाव में ही होता है इस लिये उनका 
सम्यकत्व सद्दित जन्म लेना सिद्ध होने से अप्यांप्त 
दशा में ख्री को सम्यकत्व आ जाता है इसी भांव को 
मन में रख कर 'सम्यग्टष्टयः | पोत्पा्यन्त' शंका की 
गई है। उसका समाधान--इतिचेत', नोट्पशस्ते' 
ऐसा चाहिये था परन्तु इसे बिना समझे द्वी-“इतिचेक्ष) 
उत्पशन्ते' किया है। यद्द सब 'सम्यम्टष्टयः, पद पर 
ओर 'उत्पधन्ते' क्रिया पर नहीं करय देनेका परिणाम 
है। 'सम्यगष्टय:' का अर्थ सम्यग्दशंन-विशिष्ट 
'उत्पधन्ते' उत्पन्न होते हैं, ऐसा अर्थ द्वोने से उत्पन्न 
दशा के पूर्व की दशा में यानी गर्भाधान के समय में 
झपर्याप्रता स्वयमेब आ जाती है। अतः सृत्र में 
'र्यापता' होने से शंदाकार को शंका का स्थान मिल 
जाता है। और उसका समाधान 'नोत्पथन्ते' क्रिया 
स ठोक बैठ जाता है । 

यह सब लिखने स॑ यहां प्रकरणगत बात यह 
मिद्ध हो जाती है कि श्री पर्याय में 'भरहत द्दोने 
झावि की शक्ति नहीं है फिर मोक्ष की बातों तो बहुत 
दूर है । 

पद ख्ण्डागम समप्ररूपणा योगद्वार योगमार्गणा 
प्ररपण पत्र ३३० सूत्र ६३ में-संजदांसंजद' शब्द 
के आगे 'ट्वाण! के ऊपर १ का अंक देकर नीचे 
टिप्पण दिया है कि--'अन्न 'संजद' इति पाठशेषः 
प्रतिभाति ।' मालूम पढ़ता है कि यद्‌ टिप्पण धबक्षा 


टीका की “अस्मादेशापांद दब्रव्यक्षीणां निषुत्ति 
सिद्धथ दिति चन्न' इस पंक्ति को देख कर दिया है। 


इस बाक्य का यह अथ होता है. कि इसी ६३वे के 
के ऋषिप्रणीत सूत्राधार स द्ृब्यओ को मोक्ष सिद्ध 


[६ , 


होगी, परन्तु ऐसी बात नहीं है दतिचिक्ञ इस पंक्ति 
स॑ उत्तर का पूर्याधं बाक्य लिख कर आगे समाधान 
दिया है। वह इस प्रकार है-- 

'सबासल्त्वादप्रधास्यानगुणग्थितानां संयमा- 
नुपफ्सेः ।' इसका आशय यह है कि बस्च सहित होने 
से झप्रत्याख्यान कपाय का उदय होता है अतः 
'संयम' छट्टा गुगरथान आदि नहीं होता है। इसके 
आग शंकाकार ने शंका की है कि-- 


'भावसंयमम्तासां सवाससामप्यविरद्ध इतिचन' । 

इसका आशय यह दै कि बख्ासदित होने पर भी 
उनके भाव संयम अविरुद्ध है अथात दो सकता दै | 
इस जगद्द यद्ध बात उपस्थित द्वोती है कि यदि सृत्र में 
'संजद-संयत' यह पाठ होता तो शंकाकार अवश्य 
दी ऐसी शंका करता कि-सृत्रे “संजद, ईत पदस्य 
सदूभावः कथ्थ' अथात सूत्र में संयत यद्द पद क्‍यों 
है। परन्तु एसी शंका नहीं कर फे “भावसंयमस्तासा 
मित्यादि, शंका की है हसस स्पष्ट माल्म पढ़ता है कि 
मृत्र में 'संजद' शब्द नहीं है । 

तथा आग इसी प्रकरण के पत्र २३३ की चौथी 
ज्ञाइन में 'कथं पुनस्तासु चनुदंश गुणस्थानानि, एसी 
शंका की है । यहां पर 'उपस्थितं परित्यज्य अनु- 
पस्थिते मानाभाबात' इस न्याय को द्वोड़ कर 'संजद! 
के स्थान में चनुदंश गुणरथान लिया है। उससे भी 
ज्ञात दोता है कि सुत्र मं 'संजर' शब्द नहीं है । 

इस सब निष्कप से मादठम दोता है कि जिस 
धबक्षा को पंक्ति स प्रोफसर साहब ने सूत्र में 'संजद' 
टिप्पण दिया है बह पंक्ति उस रूप म॑ नहीं है किन्‍नु 
अशुद्ध है। वह पंक्ति-'अस्मादेवार्षाद्‌ द्रब्यलीणां 


न निइंत्तिः। सिद्ध्वेदितिचेन्न' ऐसी होनी चाहिये । 
इसका आशय यह है कि इसी आपसूत्र से द्रव्य- 
ख्लियों को मोत्त नहीं होता | यह घवलाकार का कथन 
है। इस पर शंकाकार अपन मन में आगगके सूत्रों 
की तथा अनिमिश्त मे भावप्रधान की धारणा हृदयमं 
रख कर शंका करता दे कि-'सिद्ध्यन' द्रव्यस्ी को 
मो सिद्ध होगा। इसकी शंकाका समाधान श्री वी र- 
सन स्वामी ने 'हतिचझ्न' शब्द करके आगे दिया है। 
इस सब कथन से यह बात अले प्रकार समझ 
में आजातो है कि सत्र में 'संजद' शब्द नहीं है। 
जब  मृत्र में 'संजद' शब्द ही नहीं है ता फिर यह 
बात अनायास ही सिद्ध हो जाती है कि द्रव्यस्थी के 
पांच गुण स्थान तक ही होते हैं. दूसर सृत्रमें पर्याप्त 
शब्द पढ़ा है. वह अच्छी तरह से सिद्ध करना है, कि- 
द्रव्य स्त्री का ही यहां प्रहण है क्‍योंकि पर्यात्रियां सब 
पुदुल द्रव्य ही हैं उनस जो म्त्रीका शरीर बना दै वह 
द्रत्य स्त्रीका ही बोधक है । 
यहां एक विशेष बात आर है कि सत्र पर्याप्र! 
शब्द तो है है। उसमें यदि 'संजद शब्द और भा होता 
तो फिर श्री बोरसन स्वामी शंवा का उत्थापन कर के 
भात्र सत्रीका प्रतिपादन करते हुए समाधान नहीं कर त 
अथान- पयाप्रस तो द्रव्य रोकी समतकर अर,र 
वद्दा छट्टा गुणरथान बाचक “#जंउ'! शब्द देग्व कर 
भाष मी शब्द लिख कर समाधान नही करते | इसस 
रपट मालम द्ोता दे हि सृत्रमं 'संजद' शब्द है ही 
नहीं | इसी लिये श्री बोरसेन स्थामी ने भावी का 
प्रतिपादइन करके स्वतः उठाई हुई शंका का समाधान 
किया है | इस सब लेख स॑ यह स्पष्ट हो आता है कि 
द्रव्यश्ली के आदि के पांच हो गुणस्थान होते हं। 


एखुच आः 
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इस सूत्र का मुख्य तात्फ्य भी यही है। 

आगे भावखीबेदमें १४ गुणरथान कैसे हो सकते 
हैं ओर भाव वेद इस ग्रन्थ में कहां से झाया, इस 
बात के निणंय के लिये स्षेत्रनुगम “मनुष्य प्ररूपणा' 
पत्र ७३ देखलिये-.. 

'मसुसगरीए मणुस मणुसपज्जत्तमजुसणी सु 
मिच्छाइट्टि पहुदि जाब अजोगकेवली केवढिखले 
लोगम्स अ्रसंखः्जदिभ:ग ॥११॥ 

साशानुगम “मनुष्य म्पशंप्ररूपणा' पत्र २१६ 

'मजुसगदीए-मसुस- मसखुसपजञञत- मखुसिणी सु 
भिन्‍्द्धादिट्टीहि केवडिय. खेत्त पोसिदं, लोगस्स 
असंखजदिभागो' ॥ ३४ से ३८ सूत्र तक । 

काल नुगमे 'मनुष्यकाल प्रकपणा'-- 

'मणुसगदी ए-मणझुस-मसणुसपज्जत्त मजुरसिणीस 
म्रिच्द्धादिट्रीं कत्चिर कालदोद्रोनि, गाणाजीयं पडण 
सब्बद्धा' ॥६६॥ 


अन्तरानुगम 'मनुप्य अन्तर प्ररूपणा' पत्र ४६ « 


सृत्र ७ से 33 नक 

'मणुम्मगदाए मणुस-मणुसपज्जक्त मणुसिणीसु 
निच्ठादिट्वीणमतर फेब्रचिर कालदो दोदि णागाजीय 
पहुच्च शत्यि अंतर शिरंतर! | 

भवाटुगम मनुध्यभावप्ररूपणा' ५न्र २६३-... 

'मगुसगदीए- मणशुस-मणुसपतजन मणुसग /] 
मिच्दादिट्ििपटटुडि जाव अजोगकेबल्लिति झघप॑ ॥२२ 

अल्पबदुत्वानुगम 'मनुप्यात्पब्रहुक्ष प्ररूपणा '--- 

'भ (५५८ ए-मगुप्त मणुसअपज्जत मजुसि- 
णीसु तिमु अदासु उवसमापवेसणंण तछाथोवा!। 
सूत्र ४३ स ८० तक | 


इन सब्र सूत्रों में केबल-मणुसिणी-(संनुष्यनी) 
को दी लिया है और सत्मरूपणा के ६३ थें सत्र मैं 
पयाप मनुष्यनी को हो लिया है। केवल मनुष्यनी 
के बाले सूत्रों में चोदह गुशरथान बतलाये हैं । परन्तु 
सत््रूपणा के ६३ बे सृत्र में पर्याप्र मनुष्यनी के 
पांच ही गुणश्यथान बतलाये हैं | 
इससे स्पष्ट सिठ है कि जिस जगह केवल मनु- 
प्यनी का प्रदण किया है वहां भावमनुष्यनी का ही 
प्रदण है, नहीं तो जैसे ऊपर के ज्षेत्रानुगम आदि 
प्ररूपणा के सूत्रों में 'मनुष्य पर्याप्' को प्रहदण किया 
है, उसी तरद्द वहां पर्याप्त मनुष्यनी का भी भदण 
दोता है, परन्तु वहां पर वैसा ग्रहण किया नहीं है। 
इससे स्पष्ट है कि वहां पर भावश्ी का दी प्रदण है 
जोकि उन सूत्रों स दी यद द्रव्य ओर भावद्ी का 
भेद स्वयं सिद्ध होता है। भोर जब यद बात इन 
सुत्रां सम सफ्ट्र सिद्ध हो जाती है तो द्रव्यवेद में 
भाववेद का परिब्रतेन भी आअनायास ही सिद्ध हो 
जाता है । जब एसी बात इन सूृत्रों स सिद्ध हो जांती 
है तो फिर यह स्पष्ट है कि इन प्रन्थकार का कथन 
श्रा कुन्दकुन्द स्वामी के मत से ओर उनकी परम्परा 
में ॥म्मटसार प्रन्‍्थ के रचयिता और तसके टीका- 
कार तथा अमितगति झादि जितने भी आधभायर्य 
भावश्नी को १४ गरम्थान मानने बाल हैं, उनके 
कथन से मितता हुआ है । 
फिर यह जो प्रोफ्सर साहब का कहना दे कि 
'कुन्दकुन्दाचायन अपने प्रंथोंमें लो-मुक्ति का स्पष्ट 
निषेध किया है। किन्तु उन्होंने व्यवम्था से न तो 
गुणम्थान चलचा को है और न क्मसठान्त का 
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विवेचन किया है जिससे उक्त मान्यता का शास्ीय 
विवेचन शेष रह जाता है ।! यह सब,कथन ऋफूर- 
वत रा जाता है। क्योंकि यह बात यानी श्री 
कुन्यकुन्द स्वामी का कथन पदम्वण्हागम के उन्हीं 
सूत्रों से सिद्ध हो जाता है. जिनका कि उल्लेख प्रो० 
साहब ने भरी कुन्दकुन्द के कथन के विरुद्ध में दिया 
है। इससे स्पष्ट सिद्ध है कि वह श्री दुन्दकुन्द/ चाय का 


व्यास्यान सन्तोप जनक दी नहीं किन्तु पूर्ण सन्‍्ताप- 
अनक है । 


भरी प्रोफेसर साहब ने द्रव्यश्नी को सिद्ध कर्न 
की पुष्टि में ४ हेतु दिये हैं, उनका क्रम से निराक (ण 
निम्न प्रकार है 

६--'मृत्रों में जो योनिनी शब्द का उपयांग 
किया गयी है बह द्रव्यक्ती को छोड़ भनन्‍्यत्र घटित हो 
नहीं है| सकता / 


यह पहला हेतु आपका सबंधा अयुक्त है | क्‍्यों- 
कि पट्ख्थशाभम के सुत्रों में मनुष्यिणी के लिये फहीं 
भी “योनिनी-योनिमती' का उपयोग नहीं किया गया 
है। ऊपर सत्परूपणा झआादि के जितने भी मृत्र दिये 
हैं इनमें तथा अन्य दूसरे सृत्रों में किसी जगह पर 
भी यह योनिनी शब्द त्रपयुक्त नहीं किया गया है। 
पदटलणडागम के सूत्रों मं कबल तिय्रशख्वनियों के लिये 
ही “योनिनी-योनिमती' शब्द का प्रयोग किया गया 
है। उसके कुद्ध नमूने के सूत्र निम्न प्रकार हैं-- 
इृब्य प्रमाशानुगम तियश्गति प्रमाणप्ररूपणा 
पत्र २२८ सूत्र ३३ - 
'पंचेन्दिय तिरिक्ल-जोशिशीसु मिच्डश्ट्टी 


व्वपंभाणग केवडिया असंस्वेज्जा' । 


“्ेत्र प्रमाणानुगतियखआ केत्र प्ररपणा' पत्र ६६ 
सूत्र ६-- 
पपंचिदिय तिरिक्ल पंचिदय-तिरिक्सपम्जत- 
पंचिदियतिरिक्ख जोशिणीसु मिन्‍्ड्राइट्टि पहुदि जाब 
संजदासंजदा केंवढि खेरे लोगस्स असंलेग्जरि- 
मागे। 
'क्पशानुगम ठियश् स्पर्श प्ररूपणा' पत्र २१६९०- 
'पचिदियतिरिक्ख पंचिदियतिरिकस पब्जर- 
जोशिशीसु मिच्द्धादिट्टी दि केबियं खेन फोसिर 
लोगसर्स असम्पप्जदिभागां ॥२६॥ 
'काज्ानुगम निय॑ग्काल प्ररूवणा पत्र २१५५-- 
पंचिदियतिरि कख- स्‍+दियनिरिवरस्घ -ज+क्- 
पंचिदियतिरिकस्धजोणिणीम मिच्छारिट्टी फेल चित 
कालदों दोंति णागाजीबं पइरुच सब्बद्धा ॥५५॥ 
“परन्तरानुगम तियक्ल अन्तरभरूषणा पत्र २७ 
सत्र ३६-- 
'पंचिदियतिरिक्ख-पंचिदियतिरिकस्व पज्जत्त- 
पंचिदियरतिरिक्ख-जोशिणीस. मिच्छादिट्वीएमंतर 
केवचिर कालदों होदि णाणाजीबं पहुरुच श॒त्थि अंतर 
खिरतर' ॥३६॥ 
“भाबानुगम तियक्‌ प्ररपणा' पत्र २(२-- 
'तिरिक्खगदीए तिरिक्ख-पंचिंद्यतिरिकस्- 
पंचिदियपज्जत पंजिदियरतिरिक्स्व-जोणिणीमु मिन्छा- 
दिट्टि पहुदि जञाब संजदासं जदागुमोघ॑! ॥१६॥ 
इस प्रकार ऊपर के सब सूत्रों में तियंऋनियों 
के लिये 'योनिनी' शब्द आया है । परन्तु मनुष्यनियों 
को न तो पदख्॒ण्डागम में द्वी कह्दों 'योनिनो' शब्द 
देखा है और न कद्दी गोम्मटसार में ही देखने को 
यह शब्द मिला है। भी प्रोफसर साहब जो योनिनी 
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शब्द से स्री के लिये दब्यशी सममः रहे ये वह बात 
इस प्रकरणमें न दोनेसे आपका पहला हेतु यहां कुछ 
भो सार नहीं रखता अतः सबंधा निस्सार है । 

२--“जहां वेदमात्रकी बिवज्ञा से कथन किया 
गया है वहां आठवें गुणस्थान तक का ही कथन 
किया गया है. क्योंकि उससे ऊपर वेद रता ही 
नहीं है ।! 

इस हनु के लिखने का श्रापका भाशय यह है 
कि जब वेद ८ वें गुगरथ.न से आगेडैदी नहीं तो 
फिर आावद्वी के वेद का अपेक्षा १४ गुणस्थान कैसे 
सभत्रित | सकते ह् है 

उसका स्पष्ट उत्तर यह है कि उपशम ओर छ्ञाक 
श्रणी आठवे गुणस्थान से मड़ती है। जिस भाव- 
खीवेदी ने ताक श्रणी माड़ी है बह नियम से ऊपर 
के गुणरथानों को घारण करता है क्‍योंकि सपकश्रण! 
के साथ ऊपर के गुणम्थान धारण का अविनाभावी 
सम्बन्ध है, अथान जिसने प्पक अंणी माड़ी है वह 
नियम से ऊपर के गुगरथान प्राप्त कर मोक्ष जायगा 

वेद का उदय नवमें गुणस्थान के सवेद भाग 
तक माना है आठवें तक ही नहीं माना है, क्योंकि 
सत््रूपणानुयागढ्वार बेदमागंणा प्ररूपण पत्र ३४२ 

इत्थिवेदा पुरिसवेदा भ्रसण्णि भिन्‍्द्धाइट्रिपटटुडि 
जाब अशियट्रिक्ति।१००॥ 

पत्र ३४६ सृत्र-- 

'मणुस्सातिवेदा मिन्द्धाइट्िपटुड जाब अणि- 
टिक्ति ||६०८॥ 

इत्यादि पद्खण्डागम के अनेक सूत्र होने से बेद 
का सड्ाव नवमें गुणस्थान तक है । 

३-“कमं सिद्धान्त के अनुसारवेद-तैषम्य सिद्ध 


नहीं होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों की 
उत्पक्ति का यह नियम बतलाया है कि जीव के जिस 
प्रकार इन्द्रिय ज्ञान का क्षयोपशम द्ोगा उसी के 
अनुसार यह पुद्गल रचना फरके उसको खदय में 
ज्ञाने योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा। चह्ु-इन्द्रिय 
आवरण के क्षयोपशम से कण-इन्द्रिय की उत्पत्ति 
कदापि नहीं होती भोर न कभी उसके द्वारा रुपका 
ज्ञान हो सकेगा । इसी प्रकार जोब में जिस बेदका 
बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुदुगल-रचना 
करेगा और तदनुकूल द्वी उपांग उत्पन्न होगा । यदि 
एसा न हुआ तो वह वेद ही उदय में नहीं आा 
सकेगा । इसी कारण तो जीवनभर वेद बदल नहीं 
सकता । यदि किसी भी उपांग सद्दित फोई भी वेद 
उदय में आ सकता तो कपायों व अन्य नोकपायोंके 
समान वेद के भी जीवन में बदलने में फोन सी 
आपत्ति आ सकती है ।" 

उत्तर- यह तोसरा हेतु आपने वेद-बैषन्य के 
नहीं सिद्ध करन में दिया है वद्द अपनी सत्ता कुछ भी 
सिद्ध नहीं करता । कारण कि प्रथम तो यह वेदबेपस्य 
की बात झागम प्रमाण से सित् है। क्योंकि पदू- 
स्वण्डागम के मृत्रों स यह बात श्रन्द्धी तरह सिद्ध की 
जा युकी दे कि पर्याम्र मनुष्यिनी अर्थात द्रव्य श्री के 
पांच ही गुणरथान दो सउते हैं। भोर मनुष्यिनी 
यानी भावख्ो के १४ गुगास्थान दो सकते हैं। दूसरे 
सत्ररूपणा श्नुयाग द्वार वेद मागंणा प्ररूपणा पत्र 
३४४ सूत्र ॥१०४-१०६॥ 


'शरइया चदुसुठाणे मु सुदधां णपु सयवेदा |१०४ 


तिरिक्सखा सुद्धा पु सगवेदा एढँदियपहुड़ि जाब 
चठउरिदियाति ।१०६॥। 
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इन दो सूत्रों में 'मुढा झपु सय वेदा' यद शब्द 
आया है। इसका तात्पय किसी दूसरे वेद में दूसरे 
बेदका मिश्रण नहीं होता अरथत “जहां जो द्रब्यवेद है 
वहां बह ही भावतेद है, मिश्रणा नहींहे ।” यह 
बात इन जीवों में उक्त 'शुद्धा' शब्द सिद्ध करना है। 
परन्तु इन सूत्रों के आग के जो सत्र हैं. उनमें 'शुद्धा' 
शब्द नहीं है। अनः यह यान अनायास ही धिद्ध 
हो जाती है कि शाप जीबों के बेद-वें पस्य है... देवोमें 
ओ वेदप्रैपस्य है बद्द फ्वचित है, याहुलयस नहीं है 
ऐसा गोम्मटसार प्रन्‍्थ की टीका से स्पष्ट है । 

गोम्मटसार मृज्न जीवकांड वेदमागंगा की गाथा 
२७०, पत्र १०६ | 


पुरिसिष्छिसंडदवेदोदयेण पुरिसिन्छिसदओ भावे। 
णामोद्येणदव्वे पायेग समा कं विसमा ॥+७०॥ 

भावाथ-पुरुष खली नपु सक बेद के उदयस आाव 
पुरुष, भाव खी, भाव नपुसक वेद होता है ओर नाम 
कम के उदय स द्रत्यवेद होते हैं। ये भाव अर 
दृष्य बेद प्रायः सम होते हैं आर कहीं कहीं विषम 
बेद्‌ भी होते हैं अ्रथान-त्रिपम में कहीं द्रव्यवेद पुरुष 
तो भाववेद री है आदि | इस कथनस मान्ट्म पड़त' 
है कि जो कथन इस विपय का पदस्ागम सूरज भे 
है बह दी गोमटसार तथा गोसटसार को टीका और 
सबावरधिद्धि राजवानिक ७दि दिग्मस्वशम्नाय के 
मभी प्रन्‍्धों में है । 

इस तरह वद्‌-बंपस्य आगम-प्रमाण से स्पष्ट 
सिद्ध है तथा प्रत्यक्ष में भी पुरुषायित किया, पुरुष 
का पुरुष के साथ व्यभिषार देखने से ओर नाटक 
आदि स्थलों में पुरुष को दो के वेप स तथा रूरी को 
पुरुषके बेप धारण करन से तथा रन वेषोंमें बैल ही 


हावभाव आदि के देखने से यह बात सभी बाल 
गोपाज़ के अनुभवगम्य है । 

इस विपय में इन्द्रिय ओर इन्द्रिय विषय श्ञान 
के साथ में जो आपने समानता दिखायी है बद भी 
आगम और अनुभव सिद्धान्त स अयुक्त है । कारण 
कि इन्द्रिय विपय ज्ञान तन तन इन्द्रियान्रण कम के 
स्योपशम का विपय है ओर ट्रत्यन्द्रिय की रचना 
उस उस नाम कर्म के उदय-जन्य कार्य का परिणाम 
१, इस लिये बहां तो बिपमता होन का कोई भी 
प्रश्न दी नहीं है। कारण कि ब्दां तने तने इन्द्रिय 
झानावरण का आर तन तत इन्द्रिय नाम कर्म का 
विपय नहीं है । परन्तु वेद में तो दोनों जगद्द अ्थान 
द्रव्यवेद और भाववेद में द्रव्य और भाव-उदय का 
बविपय है। इस लिय उभयस्थलों में अर्थात इन्द्रिय 
ओर वेद के बिपयमें कारण और कःय की समानता 
का रृष्टान्त प्रत्यन विरुद्ध है । 


दृसर--आव रण कम का अथ अपन अपन 
गुण का दकना होता है। मोदहनीय का अर्थ ज्या- 
माह्तयरना होटा है। आवरण रूप ढककन का 
जिस + प्रदेश में अ्रभाव होगा उस + प्रदेश में बह 
गगा प्रगट होगा ओर बह अपने मार्ग से प्रगट होगा 
जैस कि प्रशाश किसी आन्छादन से आन्दादित है 
इस लिये प्रकाश के प्रदेश बाहर नहीं जाने पर न्‍तु 
उस आर्छादन पटादि मे जिस + जगह से छिद्र हो 
जाते हैं इस « जगहके मागस प्रकाश प्रतिभास बाहर 
को पढ़ता है | टीक यह रृष्टान्त इन्द्रिय विपयज्ञान का 
ओर द्वार रूप द्रत्यन्द्रियका है । 


परन्तु मोहनीय कर्म वा वह विषय नहीं है 
क्योंकि मोहनीय का मोहिन बरना विपय है इस 
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लिये वह अपने मार्ग को छोड़ कर कुमार में भी 
जाता है। वेद का विषय चारित्र मोहनीय कर का 
काय है इस लिये अपने मोहित करने के स्वभाव से 
योग्य स्थान को छोड़ कर अयोग्य स्थान में भी प्रवृत्त 
कर। सकता है। इस लिये वेद वेपस्य का होना 
स्वाभाविक है, परन्तु इरिद्रिय ज्ञान का ओर द्रव्यन्द्रिय 
का वैपस्य संभवित न होनेस इन्द्रिय ओर वेद विषय 
का हृष्टांत किसीभी तरहस संभवित नहीं हो सकता । 

इस तरह आगम आर अनुभव स संभवित स्पष्ट 
सिद्ध है कि- द्रव्य वेद के साथ भाव वेदका बेंपम्य हो 
सकता है- ओर ऐसा हाने से श्री कुंद कुंद स्वामी का 
जो कथन है बद्द गुणुक्यान- झार कम सिद्धान्त की 
अनुरृृतिके अनुसरण को लिये हुए है अ्रथात जो इन 
ने द्रब्यख्ी को मौलका निपध किया है वह यास्‍्तविक 
है तथा जिन पृज्यपाद (देवनंदी) अकलंक देव नेमिचंद्र 
सिद्धांत चक्रवर्ती, निधा-नंदी आदि आधायों न इस 
तिषय का कथन किया है वे चाह श्री कुंदर कुंद स्वामी 
को शिष्य परंपरा के हों, चाह न भी हों परन्तु इस 
विषय में सभी का एक मत है झोर बह पद खंडागम 
आंगम के भी अविरुद्ध है तथा अनुभवगम्य है इस 
लिय प्रामाणिक है | 

(क) ४- "नो प्रकार के जीधॉकी तो कई सर्गात 
ही नहीं बंठती, क्योंकि द्रव्य में पुछण ओर खां।लिंग 
के सिद्ाय तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया 
जावा, जिससे द्रन्‍्य -नपु सक के तीन अलग भेद्र बन 
सकें ।” 

समाधान--इस कथन से आपका यह कद्ना है 
कि संसार में कोई दृब्य-नपु सभलिंग ही नहीं है फिर 

नपु सक के साथ भाववेद के सम्बन्ध के तीन वेद न 


होने से ने बेद ही नहीं बनते हैँ । ऐसा मानना 
तथा आपका लिखना आगम ओर प्रत्यक्ष अनुभव के 
ब्रिरुद्ध टे । कारण कि आगम श्री गोम्मटसार जीव- 
कांड की २७० कीया था भें 'णामोदयेण दब्बे! इस 
वाक्य से 'हृष्य-नपुसक' वेद सिद्ध है। द्रब्य- 
नपुसक बेद को ही नपु सकलिंग कहते हैं । 

पट व्ण्हागम सपप्रच्पणा पश्र ३४३-- 
'एपु सयवेदा एडंदियप्पह्डशि जान अधियह्टित ॥१०३॥ 

पत्र ३४६ सृत्र-'ति रकस्पा तिवेदा भ्रसण्णि 

५चिदिय'पहुडि जाब संजदासंजदाति ॥१०७॥ मणु- 
सता तिवेदा भिन्‍्छा विदिप्पहुडि जाब अशयद्टिति ॥१०८ 

इत्यादि सूत्रों ले स्पष्ट है. कि भाववेद नपु सक 
होता है और जब भाववेद नपु सक होता है तो द्रण्य- 
बेद नपु सक भी अवश्य होता है। यदि आप पद: 
खण्शगम के आधार से भावबेद नपु सक मानते हों 
और टद्रव्यवेद नपु सक न मानते हों तो फिर आपको 
इसका द्रत्यवेद पुरुषवेद या छीवेद जरूर मानना होगा 
क्योंकि भाववेद को किसी द्रव्यवेद का आभ्रय तो 
अ्रवश्य चाहिये। ऐसा मानने से 'बदतों व्याधातों 
नाम का दूषण आपके बचन में आवेगा। अर्थात 
बेद-पैपम्य नहीं म नते थे मां बह मानता ध्वयमेष 
झा जायगा। गोम्मटसार जीवकांड की >७>४ थी 
गाथा से भी नपु सकलिंग की सिद्धि होती है। अतः 
शाख्राघार में नपुसालिंग ( वेद ) भवश्य द्दी 
सिद्ध है । 

प्रत्यक्ष में मनुष्यगति के द्रव्य नपु सक (दीजढ़ा) 
सबंश्र पाये जते हैं, जिनका मुख्य धन्धा गाना- 
बजाना है, उनके न तो पुरुष का लिंग होता है और 
न ही का लिंग द्ोता है, पिन्तु पुरष ओर दा किंग की 
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आकुति ने जुरा वितक्षण छिड़मात्र किंग दोता है । 

इस सब उपयु क खिलावट से सिठ है कि इष्य- 
नपु सक याती नपु सकलिंग अवश्य है | उसके 
दोने से नपु सक के तोन वेद सम-बँपम्य से सिद्ध 
होने के कारण लिंग भेद से नो प्रकार के प्राणी सिद्ध 
दो द्वो जाते हैं । 

(स्व) ४--' पुरुष और स्वीवेक में भी ढ्तव्य ओर 
आब के बैंपस्य मानने में ऊपर बताई हुई कॉठिना' 
ईयोके अतिरिक्त ओर भी अनक प्रश्न ख्ढ़ होते हैं । 

समाधान--द्ृत्य ओर भावदवेद के बँपम्य से 
कोई भी कठिनाई उपस्थित नहीं होती यदि कोई 
कठिनाई उपस्थित होती तो बह प्रदर्शित करनी थो, 
परन्तु आपने एक भी रपस्थित नहीं की । अतः केस 
सम्रका आय कि उसके मानने में कोई कॉठनाई है । 

(ग) ४--“'यदि बैषम्य हो सकता है तो वेश के 
दृब्य और भावदेद का तात्पयं ही क्‍या रहा १ किसी 
भी उपांग विशेषकों पुदष या द्री कह्दा क्‍यों जाय" ? 

समाधान-- बत बंपस्य दान से द्रब्यस खीका 
शस्ण गर्भचारण करना है और पुरुष का गर्भ 
धारण कराना है । ओर इनके भाग जुदे + स्पष्ट 
हैं दी तथा ऊपर शाखख्रीय प्रमाण भोर अनुभव से 
भद्दां बेद-ब पम्य सिठ दो ६ं। चुका है। वैंपम्य के 
होने पर भी उपांग बिशयां स अथात गर्भ धारण 
करने ओर कराने के मार्गप चिन्होंस सी ओर 
पुरुष जुदे * कटद्ट हूं। जा सकते हैं। अर्थात डन 
के कइने में कोई भी अद्चन नदों आसकती । 

(थघ) ४-- “अपने विशेष उपांग के बिना अमुक 
जेद रुदय में आयेगा किस प्रकार ! यदि आा सबता 


है वो इसी प्रकार पांचों इंद्रिय ज्ञान भी पांचों ढ्रध्ये- 


निद्रय के परस्पर संयोग से पद्चीस प्रकार क्‍यों नदी 
हो जाने * इतादि ।” 

समाधान--अपने विशेष रुपांग के बिना भी 
अमुक बढ का उदय मोइनोय कम के व्दयसे आ 
सकता है। ओर इंट्रियक्ान में क्योपशम का विषय 
इन से पैषम्य नहीं ६ सकता यद बात अशण्छी तरह 
मे सिद्ध की जा चुदी है। अतः बंद मे नो भेद ह 
सकते हैं, उद्रियो में ५ भेद नहीं €। सकते। यह 
बात शाख्रीय प्रमाणों से ओर अनुभव्र से सिद्ध है | 

इस प्रकार के बिचार से स्पष्ट सद्ध दे कि द्रब्य- 
श्री चादह गुशस्थानों की ओर मोशको अधषिकरिणी 
दीं हो सकती। शथिर्यों में शाम्त्रीय प्रमाणों के 
झलावा और भी भनुभवगस्‍्य क्ण्जा, कामाष्ट गुणिता 
झादि ऐसे कारण हैं जोकि पूर्ण संयम के बाधक हैं । 
पूर्ण संयम के बिना मोस का होना किसी प्रकार भी 
संभवित नहीं होता | 

शाखकार जो भी नेभिचन्द्र सिद्धान्त चन्न बती हैं 
जिनका कि प्रन्थ गोम्मटसार कमेसिद्धांत आर गुण- 
स्थान चर्चा के आधार पर अवतम्बित है, उनन 
ब्रब्यक्लो के नीचे के तोन सद्षनन हो गोम्सटसार कम- 
कांड की गाथा ३ में लिखे हैं। और कठिन तप- 
या में इरकुष्ट संदनन ई काम आ सकते हैं ओर 
बुफ्ण से उच्च तपश्वर्या के बिना मोक्ष हो नहों 
सकती यह एक अनुभव का विषय है | अतः संहननां 
में उत्कृष्ट संदनन बशबुपभनाराच संहनन है | यद ६ 
उर्च से उच्च तपश्थर्या ओर ध्यान का साधन हो 
सकता है । 

इसी कारण पृम्यपाद स्वामी ने स्वार्यवासर्डि 
प्रन्‍्थ में ओर अकलंकदेव ने राबातिक में मो को 
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पहले क्जपंभनाराच संहनन से होना लिखा है जोकि 
अनुभव सिद्ध है, क्‍योंकि अनादि काल से आत्मारूप 
धर में घुसकर आत्मा के साथ अमद भाव से दीखने 
वाले कमरूप आस्तोन के सप॑ सरीखे दुश्मनों को 
निकालने के लिये कठिन मजबूत साधन होने दी 
चादिये। इस लिये गोम्मरसार भर सबायंसिद्ध 
आदि प्रामारिक प्रंथों में जो इस विषय का कथन 
है बह अनुभव सिद्ध भी है । 


तथा उनने अपनी श्रागम-सम्बन्धों गुरुपरम्परा 
से भी अवश्य लिखा ही होगा। इस लिए उनके 
वचन अन्यथा नहों हो सकते। पद्आत्डागम में 
भी यह संहनन का विषय इस तरह था। जाता यदि 
उस की कथन शैली उस दृष्टि स की जाती जैसी कि 
अन्य प्रन्थों में उस विषय को है। प्न्थकर्ताओं दो 
पद्ाथ-प्रतिपादनमें जुदी जुदी शैल्ली होती है, इस 
लिये एक ही बिपय को कदन वाले पदमयण्हागम में 
ओर गोम्मटसार में शैली जुदी जुदी है। सम्मव 
है कि किसी शैली में कोई फार्थ का कथन फ्ड्टी 
सामान्य से भी आ जाता है, कहीं किसी पद़ाथ का 
फंथन विशेषता से भी आ जता है। अतः प्रंथ दी 
जुदी पद्धति के कथन से सत्र व.नचीत सत्र ही आा 
जाय इसका कोई भी नियम नहीं है। अतः न्ठय- 
सो को मोक्ष निषेध में जिन आचारयों ने जो ओ 
कथन किया है बद आप॑ द्वोने से तो प्रामाशिक है दी 
तथा अनुभवगम्य द्वोने से भी प्रामाणिक है। इस 
तरह द्रब्यश्ी को मोश निराकरण प्रकरण पूर्ण हुआ | 


संयमी ओर वखल-त्याग 

इस विषय में प्रोफेसर हीराजाल़ जी साहिब का 
बक्तव्य निम्न प्रकार है- 
“श्रेतास्थर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य बला 
तव्यागकरके भी सब गुरणस्थान प्राप्त कर सकता है और 
बल्घका सबथा त्याग न करके भी मोश का अधिकारी 
हो सकता है| पर प्रभलित दिगम्बर मान्यतानुसार 
बखके सम्पूर! त्याग से ही संयमी भोर मोख्त का 
अधिकारी दो सकता है। अत एवं इस विषय का 
शाल्ीय बिंतन आवश्यक है” । 

समाधान-- ग्रेतास्वर भान्यता: सार- बसखका 
सबंथा त्याग-आदि तीथंकर ने किया ही है यद उन्हीं 
के मतानुसार बात है जो कि प्रसिद्ध भी है । अब कि 
प्रथम तीथकरने यह (र्डात प्रचलित की है तो कहना 
दोगा कि यह बहुत प्राचीन है। आदिनाथ प्रभुने इस 


पद़तिकों क्‍यों अपनाया जब कि बख्ध-सहित सुलसाधन 


से ही सरलतामे भोज मिल सकती है तो फिर कठिन 
मार्गस मोक्षको मिलाना यह श्रो आदीश्वर भगवान 
का कहां तक उचित काम हो सकता है इसे तो 
श्रेताम्बर मतानुयायी या उनको पीठ ठोंकने वाले ही 
जान सकते हैं । 

इस तिपय में यदि यह इतु दिया जाय कि-“इस 
समयके मनुष्य विशंपतासे मूह | ऋजुधक ) होते थे 
इस लिये पनके सम्बोधनके लिये श्री ऋषभदेवने उस 
सार्ग का अबलंबन किया! । तो इस के लिये कहना 
इतना ही पर्याम है कि इनने मोश्षका वास्तविक 
साधन सबको बतलाया है। यदि धअ सहित भी 
साधन होता तो वे कुद्ध काल ग्रद्ध रहित भी रहकर 
नफाधर्या कर ते और कुछ काल बद्यासदित भी तफधर्या 
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फरते-अर्थात दोनों प्रकार से मोक्ष का मांगे बतसाते, 
परन्तु यह बात तो उन्होंने की नहीं। सिफ दिगम्वर 
वृत्ति का अवैलंबन करके ही कॉटिन तपश्चयां द्वारा 
भोज्को प्राप किया। इसस यह बात सिद्ध है कि 
दिगस्वर मे.न्यता अति प्राचीन है और बह श्ेतास्थरर 


शास्त्रों सम दी घम्रिद्ध है । 


अब दुसरी बात महाबोर स्वामी की भी उन्हीं 
अंताम्वर शास्त्रोके आधार से मित्रती है जाफि उनके 
यहां प्रसद्ध है कि मद्दाबीर स्वामी ने दिगम्वर 
अवस्था से दी मोक्षकी प्रा त्र की देवदूष्य बस्त्र जो उन 
केजिये बतज्ञाया गया है वह स्वतः मद्दावीर प्रभु का 
प्रदण हिया हुआ नद्वी बतलाया है हितु इन्द्र के द्वार 
इनके शरीर पर डाक्षा हुआ बतलाया गया है- तथा 
१३ मांस पीकछ उस बसा के दूर होन पर फिर उनके 
शरीर पर कोई बसा नहीं रहा था। एसो अबस्थामें 
यदि बस सहित ही मोक्ष की प्राप्ति सभवित थी तो 
फिर उसी सरल मार्गफो भगवान बीर प्रभु भ्रहण कर 
मकते थे- परन्तु उनने ८स मार्ग को प्रधण नहीं दिया 
इससे सिद्ध है कि मोक्षप्राप्रि ऐसी दलुआ पूड़ी नहीं है 
जो मटददी गले उतरने से हड़पली जाय | उस केलिये 
बही कठिन तपश्यां ओर उस तप्आय को वैसे 
साधन मिलाय जातेहें तब कही उसकी सिद्धि होता । 


इस अवतकता से भोश् प्राप्ति में भ्रादि प्रभु के 
कथनले यह बात स्पष्ट सिड़ है कि- यह मोल साधना 
की पद्धति अति प्रायोन है। इसलिये प्रोफेसर साहइबने 
जो 'प्रचत्ित'ं शब्द लिख कर दिगम्बर मान्यता 
बतलाई है वद कुद्व भी सार नहीं रखती अर्थात “बह 
अभी बीचमें चल पहो है यद बात नदी है! । इसी 
प्रकार जिन तीपकर प्रभुका तीथं चलरहा है उन बोर 


प्रभुकी भी मान्यता दिगन्थर थी इसलिये उनके द्विसाव 
से भी यह दिगम्बर मान्यता बीचकी चलाई हुई था 
मानी गई नहीं होमकती इिन्तु वह सत्य और अनादि 
कालीन धारा प्रवाहसे आयी हुई अति प्राचीन अयते- 
सनातन है जोकि श्रेताम्बर मान्यतासेद्दी स्पष्ट सिद्ै । 
बहुत से प्राचीन शिला लेख, ताम्रपत्र प्रतिमा लेग्वोंस 
तथा अन्यधमे से, प्राथीन शांख; वेद, उपर्निषद) 

पुराणों से भी पना चलता है कि दिगम्बर सम्प्रदाय 
प्राचीननम है । पहदिले समय में (विक्रम को ध्त्रीं 

शताब्दी तक) खेतास्थर भाई भी दिगम्वर प्रतिमाओं 
को ही पूजते थे । रस प्रमाण मथुर/। के कंकाली 
टीलेडी दिगम्वर प्र/तमायें हैं जो कि करीब दो दृजार 
बषंकी पुरानी हैं उनपर जो शिला लेख हैं उसमे पता 

चलता है. कि प्रतिमायें पहिले दिगम्बर सम्प्रदाय की 

ही होती थीं इन्‍्द दोनों सम्प्रदाय समान भावसे पूजते 
थे। बद्द समय ताम्वर सम्प्रशय की उत्पत्ति के आस 
वास का होगा | इसी लिये भतिमाओं तक उस समय 

में बल्नाधान का विधान नहीं हुआ द्ोगा पीछे तो जो 
कुड हुआ हे बह सबके दृष्टिगोचर है । 

इस सब लेखन का सारांश यह है कि दिगम्बर 

समप्पदाय की जो प्रगणाल्रों मुक्ति प्राप्त के विषय मे 

झजेलकपने की पदिले थी बह दी आज है ! भतः 
प्रोफैसर साहब अपने लिम्ध हुए- 'प्रचलित शब्द मं 
ओ यह समकने का साहस करते हैं कि 'काचलक 
अव॒स्थासे मोशप्राप्ति को प्रणाली दिगम्बरों में पोछूसे 
प्रचलित हुई है तो यह इनका समझना गलत हलै। 
कारण कि इस विषय के प्रमाण अभी तक कोई भी 
देखने में नहीं आये हैं । यदि प्रोफेसर को की भा 
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बैसे प्रमाख देखने में आते तो वे उनका उल्लेख करते । 

आपने संयमी ओर बश्-त्याग के प्रकरण में जो 
अगबती आराधना आदि के प्रमाण उपस्थित किये हैं 
उनमें तो कुद्ध भी सार नहीं द । 

क्यों उनमें सार नद्ीं है इसी बात का भागे के 
लेख में रपट्रीशरण दै-- 

१--"दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्रचोन प्रंथ 
भगवदी झाराबना भे मुनि के उत्सगं ओर अपबाद 
मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बद्ध 
घारण कर सकता है| देखो गाथा (७६-६३) 

समाधान--भगवबतदी आराधना भझत्यन्त प्राचीन 
प्रत्थ है आर वद्द दिगम्बर सम्प्रदाय +। प्रंथ है । प्रों० 
साइन के इस कथन मे काई अन्तर नहं। ४! 
क्योंकि प्राचीन तो वह इस कारण स है. कि प्रथम 
विक्रम शताब्दी के आचाय भरी समन्तभद्र स्वामी के 
शिष्य रिवाय । शिबका2 ) राजपि का किखा हुआ 
है। शिवाये आर शिव्रभूत एक व्यक्ति नही थ इस 
बात की लिड्धि शोलापुर से निकलने बाल “जैनवोधक' 
पत्र में अच्छा तरहस कर दी हे उसका जवाब 
छामी तक प्रोकसर साहय से यना दी है । तथा बद्ध 
ज्षंख भी इस दँकट के साथ सब पाठकों की जे न- 
कारो के लिये प्रसादिन किया गया है, उसम उस 
बिपय के तथ्यातश्य का निशय पाठक गण अच्छी 
तरह से कर सकंग। प्रोपसग साधब इस प्रन्थ +। 
स्वतः दिगम्व॑ रा का लिख रह हैं। इससे भी सिद्ध 
होता है कि प्रन्थ के निर्माता स्त्रथं विगम्बराचाय॑ 
वतिवाये थे, न हि शिवभूति नाम के कोई श्वेतास्ब- 
ध्राव.ये। 
अब इस प्रंथ के झंतगंत यह बात बात विचार 


करने की है कि इस भन्थमें मोत्तके साधनभूत सबख्त 
मुनिलिंग का भी विधान है क्‍या ! 

भगत्रती आराधना में त्याभी के उत्सगंलिंग 
और श्पवादलिग का बर्णन भाया है। इस लिये 
अ्राप लिखते हैं कि ''मुनि बसला्य धारण कर सबता 
है।” उसके लिये आपने भगवती आझाराधना की 
गाथा नं० ७६ से ८5३ तक का हवाला था है उस 
दी जांच के जिये उन गाथा भों का ओर आग को 
इसी प्ररग्ण दी अन्य गाथाह्ों का, "विजयोद्या” 
संल्ृत टीका के आधार स संक्ष:: * य इस 
प्रकार से है-- 

भगवती झाराधना में गाथा ७६ से भक्त प्रद्यां- 
रूयान विपय शुरू हुआ है । भी भ्पराजित सू रमो 
झपनी विजयोदया टीका में ७७ वो गाथा को रुत्या- 
निका इस प्रकार लिखते हं-- 

भक्तअत्याख्यानदस्य तठटाब्यानपरिकरभुतक्षिग- 
निरूपणं उत्तराजिः गाथा निः कियते-- 


उस्सग्गियलिगकदम्स लिंगमुग्सगिय तय॑ चब | 
अववादियणिंगस्स 4 पसत्थमुश्रसग्गियं किंग॑ ॥७७॥ 
टीका--उससगियकिंगकदास- उत्कपंण सजन॑ 
त्यागः सकलप्परि प्रहस्य त्याग: । इत्सर। त्येग-सकल- 
ग्रंथपरित्याग भवं- लिगं- ओत्सगिक । लेनायं भर 
आ्रत्स [कलिंग-त्थिनस्थ अक्तप्रत्याख्यानामिजञापवतः 
तें खबर उस्सगिय लिय॑ तदेव प्राकगहीत॑ लिंग॑ आओस- 
समिक | अवदादियलिंगसस बि-यतीनां अपवाद- 
फारगस्तान परि ग्रह) -पवाद:, अपवादों यम्य विश्वते-- 
इत्यपबादिक परिप्रहमदिन लिंग भ्रस्येत्ययवा दिकलिंगं 
भवयति | वाक्यशप कृत्वा एव. पर बन्धः काये:- 
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जह पसर्थलिंगं-अ३-यदि प्रशस्तं शोभनं किंग मेइनं 
अबति । चर्म-रहितत्यं, अतिदीषंत्य, स्यूक्तत्थ, 
असहृदुत्यानशीक्षतेत्येबमादिदोपरहित यदि अवेन। 
पु त्यकिंगता 8६ प्रहीतिति थीजयोंपि लिंगशब्देन 
धदहणं । अतिलंबमानतादिवोपरहितत' । प्रशस्तापि 
तयोगृह्दीता । 

हिन्दी अथ-- सबक परिप्रह के त्याग को उइत्सगें 
कहते हैं, सम्पूर्ण परिभ्रह के त्यागमें हुआ जं लिंग है 
उसे “भ्ोत्मगिकलिंग' कहने हैं। ओर ओत्सर्गिकलिंग 
जिसके हो उस श्रोत्मगिकलिंग स्थित कहते हैं। भक्त 
प्रत्याय्यान की इच्ड्रा करने बाले ओत्मगिऋकिंग 
वाले साधु के वह ही औत्सगिक (झचेलक दिगम्बर) 
सिंग होता है। ओर अपवादलिग वाले का भर्थात 
खपादण । की चम-रहित, अतिदीघे, स्थूल्ल, बारबार 
- अचभान होने बाजी यदि मेहन इन्द्रिय नहों तो 
वह भी सल्लेखनाबत में ओरसर्गिकलिंग जो दिगम्बर 
लिंग है रुस धारण करे । 

नोट--जों झ्राशय बिजयोदया टीका का है बह 
आशय ज्री पर्वत प्रदर आ्राशाधरजीढ़ो मूलाराधना 
टीका १। है । 

गाथा नं० ७८ की हत्थानिका--- 

ओत्सगिक लिगं न भवर्य॑वेत्यस्थापएदादमाह-- 

जस्स वि अब्यमियचारी दोस! विट्टाणगों विद्यर- 
ब्मि। सोबि हु संथारगरोी गश्हेश्जोध्सोग्गिय बिग 

टीका--अश्सबि-यश्यापि ' अव्यावियारी अनि- 
शकायों दोसों दोपः। तिहाणगो श्थानत्रयभव।- 
मेहने दृषणा यो भवः भोषधादिना नापसायेः | सो 
5पि-हु-जु-राब्द एककारोथ: स यू गेरहेग्आ इत्यनन 
सम्बन्धनीयः । गृणदीयादेव, दि ! रुस्सगियं किंग॑- 


ओोत्सगिक अचेसतालझुणं । क्‍या ।९/००-विद्वारे 
बसदी संयारगदे-संश्वराख्यः :(.:५९ ंक्कस | 
एवं संश्यरारूठन्येव औत्सर्गिक नान्यत्र त्यास्यानं 
अमवति । 
अर्थ -एक मेहन इन्द्रिय और दो अटड़फोष इस 
तरह तीन स्थानों में जिनके दोष हैं झौर जिनका 
झोपधि आदि से उपचार भी नहीं दो सकता बह यदि 
ओस्सर्िकलिंग-अचेत्ञक-दिगम्बर लिंग अक्तपत्या 
क्षयान के समय धारण करे तो बसति अर्थाव घर में 
ही धारण करे | ह 
इस गाया से यह बात सिद्र होती है, जिश्थानक 
दोष बाला दिराम्बर (उत्सगं) वृक्ति क धारण का 
अपिवायरी नहीं है, सन्‍्यास के समय यदि दिगम्बर 
होना चाद तो घर के भीतर हो सकता है । 
७६ दी गांथा की उत्थानिका-८ 
झपवादलिंगस्थानां प्रशस्तलिंगानां सर्वेपामेव कि- 
प्रौत्मग लिहितेत्यम्यामारका यां-झाह- 
झावसचे वा अप्पाउम्ग जा वा महह्भोदिरम । 
मिच्छुजण स्जण वा तस्सदाग्ज अववादिपं लिग॑ं ७६ 
टीका - आवसथे वा निवामस्थाने । अप्याउग्गे- 
झप्रायोग्य अविबित्त) ( 7श्ान्त-रहिते ) अपथादिक- 
हिगं दृवदि ( भवरति ) इति शषः । जो था महत्ता 
महर्दिकः। दिरमं ह्वीमान कश्जाबान । त्यापरि 
होग्ज अपवादिर लिगं। मिन्‍्छ व मिध्यादष्टी । 
सजये-स्वजनों बन्धुबर्गों 'होग्ज भवेत, अपवादिक 
लिंग सबेतकिंगं | 
अथं--इस गांथा का सम्बन्ध ऊपर को गावा स 
बला आता है। अर्थात्‌ जो तिस्यान दोष वाला हो 
यह एसान्स रहित स्थान में अपभाद गृहत्व किंग को 
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घारण करे और जो श्रीमान महर्दिक कृण्जावान हो 
ओर जिसके कुटुम्दी जन मिथ्या-हृष्टे हों वह अपवाद 
लिंग जो स7:5:7 पृहस्थलिंग है उसे धारण करे । 

इसका तात्पय स्पष्ट यद् निकलता है कि जिनमें 
उपयु क्त बातें न हों बह अक्तमत्वाउ।न के समय- 
अचलक ही वृत्ति को धारण करें। इस गाथा में 
महद्धिक के साथ जो लण्जाबान दिशष्ण दिया है उस 
से रपष्टतया गृहम्थ का ही बोध होता है। भर 
- विशेष यह बात है कि ८ का सद्दित ही याद मुनि माना 
जाता तो दसके लिये प्रंथकार अपधादलिग का हो 
विधान क्यों करते क्योंकि 5पयादालग में भी बद्ध 
है भोर बढ प्रोफेसर साधब सम्मत मुनि अवस्था में 
भी बस है फिर ऐसी दशामें प्न्थदार का पिष्ट-पेषश 
से क्‍या प्रयोजन सिद्ध हो सकता अथति कुछ भी 
नहीं। अतः इस गाथा के भभिप्राय से यह बात 
स्वयमेब झा जातो है कि सयज्ञ दशा मुनिपद की नहीं 
है किन्तु केबल अचेल् दिगम्बर अम्रस्था ही मुनिपद 
को डै। 

इस गाथा के झागे की ८० थीं गाया है उसड़ो 
रत्थानिका -- 

पूबनिविष्टोत्सगं लिगस्व रूपनिरूपणा थ॑ त्तिरगाथा --- 

अश्यलक लोचों बॉसट्सरीरदाय पडिलिहण ! 
एमो दि लिंग कपों चइज्बिदो होदि उस्सर्गे ॥८०॥ 
संस्कृत टोका - अचेलक्षमिति । ४ चलकक 

४जलता । ल्ोचों केशोत्पाटनं इस्न । बोसहू 
सरीरदा य व्युत्यष्टशरोरता च। पढ़िलिहणं प्रति- 
खेखनं। एसो दु एएः | ल्िंग-कप्पो लिंगविकल्पः 
चरब्विहो चतुबिधो अवति | रुस्सगे ओोत्सर्गिक 
संकिते लिंगे | 


अर्थ--ओसत्सगिकल्िंग में यार बातें होती हैं--- 
प्रथम अचेस्ता बद्ध-रहितपना अर्थात्‌ । पल्वरंरूण 
दूसरा अपने द्वाथों से केशों का उपादना अर्थात्‌ केश- 
लोंच, तोसरा शरीर से प्रमत्व भाव-रदितपना अर्थात्‌ 
शरीरका संरक्र-रहितपना, चोथ। प्रतिलेखन अर्थात्‌ 
जोबों की रस्ता के लिये इसी प्रन्थ में कहे गये नम 
हलके भादि लक्षणों कर सहित मयूर-पंख का बना 
हुआ प्रतिलेखन । भअ्रथात पांछी । 

इस गाथा से _यह बात २+४्ट पायी जाती है. कि 
केशलोंच का करना ओोत्सगिक किंग में दी होता है । 
अपवाद लिंग में नहीं दवा इसलिये अपवाद दिंग 
मुनिपद का दोतक नहीं। बस सहित श्वेतान्वर साझु 
केशलोंच भी करते हैं इससे ज्ञात होता है कि वे शोग 
बस सहित अवस्था को ओत्सगिक लिंग मानते हैं । 
पर-] ये प्रम्थकार अचेज् अवस्थामें ही केशशोंच का 
विधान करते हैं. इस लिये माठ्म पढ़ता है कि- इन 
प्रत्थकारकी दृष्टिमं बह दशा न ओत्मा्गिक है ओर ने 
बह अपवादिक है | किंतु प्रत्थकार को टषिमें अचेशक 
वशाही ओत्सगिक लिंगहें जोकि मुनिपद्मे प्रसिद्ध । 

बस सहित आवक या गृहस्थ दशा ११ थी प्रतिमा 
तक अपवाद दशा मानी गई है | क्योंकि अपवाए का 
प्रथ टीकाकार ने 'परिप्रह' कदा है सो बह भावषक था 
गृदम्थक हो होता है। यदि प्रत्थकार बश्षकों परिभ& 
हो नहीं मममते तो उनने अयत्ञक का इत्सगं म॑ योर 
मचतक का अपवाद किंग में विधान क्‍यों किया। 
तथा सचेत्रक दशा ही अयत्ञक दशा के समान उत्कूह 
होती वो भक्त प्रत्यास्यानमें सचल इशाका परित्याग 
ओर अथज्ष दशाके प्रदगाका उपदेश भी क्यों होता । 
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प्रन्थ में ऐसा उपदेश है. इस लिये ज्ञात होता है. कि 
सचेतदशा मुनिपद की नहीं हैं कितु शावक पदको है । 
गांथा ८१ की हत्थालिफा-- 
झतोतानिः गाथामिः पुरुषाणां भक्त प्रत्याख्याना- 
लनिलापिः. लिंग-विकल्पों5निश्ए्रनिश्चयः | अधुना 
खां णां नदथिनीनां लिगमु श्र या गाथया निरूयते-- 
इत्यीब य ज॑ लिंग दिटद् उम्सग्गियं य इंदरं वा | 
ते तह हदि हु क्षिंगं परि्षमुबधि करेंतीए ॥८१॥ 
टीका-इत्थीबिय स्लो 5पि । ज॑ लिड्क यहिल्न' । 
विह हएं आगत:समिद्दित । उस्सग्गियंब ओन्‍्सगिक 
तपत्विनीनां | इृदृर बा आवियाशा | त॑ तदेव । तत्थ 
मक्तप्रत्याव्याने होदि भबति । लिगं तपश्विनीनां 
प्रादृतनं। इतरासा पुसामिव योज्यम । यदि महद्धिका 
लखआाबती भिध्यारष्टिश्वजना च तस्या: प्राकृतन किगं 
बिवक्ते आवसथे, उत्सगंक्षिगं वा सझलपरिप्रह- 
स्याग रूप । उत्सगंलिंग कथ निरूपयत खीणा प्रित्यन 
झाह त॑ तन इत्सरं-लिंगं | सत्य खीशां होंद भबति । 
परित्त अल्प । उपाधि परिध्रद्द | करंतीए कुबटा: । 
हिन्दी भ्रथं--ख्ियों का भी जो लिंग शाम्र में 
कहा गया है बह ही जानना थादिय- तपस्धि नियों का 
ओत्सगिक लिग है ओर भ्राचिकाओंका ऋपबाद लिंग 
है। बदद्दो भक्त प्त्याख्यान में होता है, भक्त 
प्रत्याख्यानम तपत्वि नियोंबा ओत्सरगिक लिंग अर्थात 
सभ्े बराफा त्याग रूप लिंग होता है भार भ्राविकाओं 
का पुरुषों को तरह; अर्थात यदि वह महद्धिका हो 
क्षप्जावती हो या जिस के सब्र जन मिध्या दृष्टि हों तो 
इसकी प्राकृतन लिग यानी भओत्सगिक ल्लिग-एय।न्त 
स्थान में या धर के भीवर सब परिभ्रद् त्याग रूप 


होगा है । 

यहां शंका होती है कि स्लियोंका क्िग ओस्‍्यर्गिक 
रूप कैस हो सकता है ? 

इसका समाधान-- अल्प परिप्रदद यानी शाटिका 
सत्र धारगा करने से इनके ऑत्सर्गिक लिग द्वोता है । 
परन्तु के-क् बद उपचार से माना गया है यदि वह 
उपचार से न होता तो भक्त प्रस्याख्यान में कख्रफा भी 
त्याग क्‍यों होता । इस लिये मानना पढ़गा कि-- 
अं/्सर्गिक लिग जो मुनि पद है उसमें तिल तुप मात्र 
परिग्रद् की भी गु जाइश नहीं दै जो कि मोक्ष के लिये 
श्वास मा कार गा है । 

गाथा ८+ की उत्था निका>- । 

नन्‍्वहंस्य रत्नश्रयभावना- प्रकपण-सतिरुपयुज्यत 
किमनुना किंगविकल्पोपादाननेत्यस्याक्तरम ६-- 

जत्तासाधणचिहकर गां खु जगपश्चयादटिदिकिरण । 

गिदहलावनिवेगों बिय लिगग्गइण गुणा दि ॥८६॥ 

टीका जसासाधश बिण्दहकरएं-यात्रा-शरीर- 
स्थित - हतुभूता भुजि किया तम्य साधन यढ़िए जाते 
बिन्दजाल तस्य कर गा, नहि ग्रदम्थवेपण व्थिता 
गंगीनि सबजनाविगम्योा अभवति .शभ्रह्चान्गुग- 
+िशपाश्न दान न प्रयस्छनति। तनों ने र्याच्छरी- 
रह्वितिः: । झसत्यां ततयां सलबत्रयनावनाप्रकपः 
क्रमणोपदी यमानो न स्थाते । गगाबत्ताया: सृूचन 
लिंग भबति.. ततो दानादि--परं+र या काय-स्.द्धि 
अंवति-इति भाव: | अथवा यात्रा शब्दो गति-ब चनः 
यथा देवदत्तस्थ यात्राकालो-<म * गतिसामान्यब चना - 
दपि अय शिवगतावेव वसंते, दारक॑ पश्यसीति यथा, 
यात्रायाः शिवगतेः साधन रत्नत्रयं तस्य चिन्दकरयं 
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वध्यजःपरणम | 
जगपरचयाद टिदिकरण जगच्डब्दोन्यत्र चतना- 
>८५८:८४ ।८ए८नो “जगम्नैकाबस्थं युगपदखिला- 
नंतविषय' इत्येबमादों । इद प्राणितिशेषषञ॒तसिः । 
यथा - 'अहंतस्थिजगद-वथान' इति | प्रत्ययशब्दो- 
इनकार्थ: । क्वचिद ज्ञाने बतेते यथा 'घटस्य- 
प्रत्ययो, घटज्ञानं इति याबन | तथा कारणब चनो 5पि 
मिथ्याल्वप्रत्ययानंतस सार, इति गदिते मिथ्यात्वहेत॒क 
इति प्रतीयन । तथा श्राद्धशचनो5पि 'अय॑ अत्राग्य 
प्रत्ययः' भ्रद्धति गम्यते । इहार श्रद्धावृत्तिः | झगतः 
श्रद्धति। ननु भ्रद्धा प्राणिधमं: अचलतादिक शरीर- 
धर्मों लिगं तत्किमुच्यते 'लिगं जगन-प्रत्ययः' इति। 
सकलमंगपांग्द्ारों मार्गों मुक्तः इत्यश्र अव्यानां भर्ां 
जनयाति। 'लिगमिति जगन प्रत्यय' इति अभिद्दित। 
न चत सकलपरिभदत्यागों मुक्तिलिंगं किमिति नियोग- 
नो :नुप्नीयते इति । 
झादठिदिकरण आत्मनः स्वस्य अत्थिरत्य 
स्थिरतापादनं । क्‍्य ? मुक्तिवत्मनि अज़न । कि 
मम परित्यक्तत्रसनस्य रागंण रोपण, मानन, मायया, 
लोभन बा। वमनाप्रसराः मर्बा लोके-लंक्रिया तथ 
निरस्त । को मम रागस्यावसर इति। तथा परि- 
ग्रहा नियनन्‍्धनं कोपस्य । तथादि पित्रा सुनो युदुध्यते 
धनाधितया ममेदं भबरति तवेद्भिति। तले किमनन 
स्वजनवेगिगा रिक्थेन । लोभ आयासं पाप दुगायें 
च बद्ध यता इति सकतः परित्यक्तों बसन पुरस्स२३8 
परिग्रदो रोपबिजितय । दसंति चर मां परे साधवो 
रोपमुपयातं । क्वेयमबसनता मुमुक्षोः क्‍्यायमस्य 
कोपहुताशनः क्षानजलसेकपरिवृद्धतपो-बन-विनाशन- 
बद्धविश्रमः इति | तथा च माया धनाथथिभिः प्रयुज्यते 
सा च तिय॑म्गति प्रापपनीति भीत्व” माय'न्मृत्षनायवे- 


दमनुक्षितम। गिदिभावषिवेगोषिय गृदित्वादतूभग- 
भावों द्शितो भवति | 

झथे--इस गाया में लिंग प्रहण के चार गुण 
बतलाये हैं। उनमें पदला शरीर स्थिति की कारण- 
भूत भोजन क्रिया का साधन बतलाया है जो कि बिना 
साधुवेप के भिज्ञावृत्ति से भी सफल निर्दोषता नह्दीं 
बन सकती । भोजनके बिना शरोर-स्थिति नहीं ठहर 
सकती ओर शरीर-श्थिति के त्रिना रत्नन्नय की सिद्धि 
नहीं हो मबती। इस लिये लिग गुण प्रत्यय (विश्वास) 
का साधन दै उसके द्वोन से गृहस्थ मुनि के गुणों में 
विश्वास कर भरद्धां स आद्वार देता है उससे आगे को 
सब कियाये सघतो हैं। अथवा यात्रा शब्द का 
अथ शिवगति दै, उसका साधन रल्नत्रय है। उसके 
लिये चिन्ह का धारण बह रत्नत्रय का साधन दबे 
यह लिंग धारण का पहका गुण दै। पूसरा गुण-- 
जगन के प्राणियों के बिश्वास का कारण है 
सम्१र्ग परिभ्रह का त्याग मुक्ति का कारण है। इस 
प्रकार व। भव्य प्राणियों के हृदय में भरड़ा पैदा करने 
का कारण बह किंग घारण का गुण है। यहां टीका- 
कार ने सब परिप्रद के त्याग को मुक्ति का कारण 
बननाया दे &।र सब परिप्रह् का त्याग बश- त्याग 
बिना सम्भवित नहीं है। यह रत “अचकक' की 
मुख्यता से इस प्रकरण द्वारा स्वयमेष आ जाती हा 

क्योंकि लिंगों में अचलक को ही 'इत्सग! शब्द 
द्वारा मुक्ति का कारण बतज्ञाकर मुख्य रूप से परि- 
गणित किया है न कि सचेतक अपवाद आवकर्णिंगको | 
इस लिंग को तो स्वर्गादि सुखों का कारण मुक्यतया 
बतलाया है, न कि साज्षात मुक्ति का। इस ल्षियि 
स्येज्षक मुनि का किंग नहों। सार्गा कि मुनिरलिंग 
का धारदा मुख्यतया मुक्ति प्राति के इहेश्यस किया 
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आता है | 

तीसरा लिंगका गुण--आत्म श्वरूपमें अत्विरता 
को दूर करके शुद्ध आत्म -स्वरूपमें श्थिति-करण 
का साधन बतलाया है । क्योंकि इस लिंगको धारण 
करके ही-मोश्मारगं में प्रवृत्त होनेके नमिस अचेलक 
जिंगको धारण करनेवाले साधुके- नीच लिख अनुसार 
परिणाम होते हैं। अँस--स्बंत्यागी मुझे राग रोप 
मान, माया, क्षोभ स क्‍या प्रयोजन है ? वड्ध को 
दी मुझ्य करके लोक में सब प्रकार के अलंकार यानी 
शोक सानियत ढी इच्छा होती है इस लिये बखतयाग 
से वे सभी शौकस्तानियत स्वयमेब नष्ट हो जाते हैं । 
इत्यादि बस्ध-परिप्रह को मुख्य करके मोक्ष मार्गोप- 
योगी भावना इस किंग से होती है, यह तीसरा गण 
ईसर्लिंग का है! 

चोथा गुस--गाहंर्ूप्यघम का प्रूथर भाव अर्थात 
गृहल्यघर्म इस ओत्स गिकलिंग से जुदा है ऐसा चोथा 
गुण इस लिग से होता है । 

गाथा ८३ में अयल्कक्षिंग धारण परन के ओर 
भी गुर हैं हस बात को दिखलाते हें-. 

गंबच्चा _। क्ापबमपपदिलिहदएणं थ गदभयशं य | 
संसग्जण परिद्वारो परिकम्म बिवञ्जणा चंद ॥८३॥ 

टीका - गंधरुचाओ परिप्रद-त्यांगः । ज्ञाषवं, 
हृरय-समारोपित-रौज्ञ हद भवति परिप्रहवान | कथ- 
मिएमन्येड्यश्लोरादिउ्यः पाजयामि इति दुद्धंरंचित्त- 
सेदांबगना :ज भेति । अप्यादतिद। बसन- 
सहिवरल्षिगधारिणो दि बश्लण्डादि शोधनोयं भहत। 
ईवरस्थ पिच्छादिमात्र । 

परिकम्सदिवश्जणा चेव । बाचनसीबन-शो९- 
ण्रस्कात्नादिरनेको हि ध्यापारः स्दाब्याब-न- 
विध्नकारी अयेश्वस्थ तभ्न तयेति परिकरमंदिवस्मनम । 


गदभयतं-अयरदितता । अवम्याकुश्ध-वित्तत्य 
न हि रत्नत्य-घटनाया- पयोगाः भवति | सबसनो 
यतिबवशेपु यूकालिशादि-सम्मृद् ४77: ५८ विधातु 
नाइंति अचेल्स्तु तं परिहरतीत्याइ-संसन्जएपरिद्दारो 
इति | 
परिसद अधिवासण! चेब | शीत : दंशंमराका- 
दिपरीपहजयो युम्यते नम्नस्थ | बसनाच्छावनवतो न 
शीतादियाधा यन तत सहनपरीपहजय: स्थास। पृ्वा- 
पात्तकमनिज राथ परिपोढव्याः परीषद्दा:' इति बचना” 
लिजेराथिभिः परिपोदज्या: परीपद्याः । 
हार्थ--अचलक लिंग में परिभ्रद-त्यांग, 
ज्ाघव, प्रतितेखने, निर्भयत्व, संसगंपरिद्वार, परि- 
कमंबजंन--दस प्रदार ६ गुण भर दवोत॑ हैं। श्न 
सबका सबित्तर बणंन संल्कृत टोका में स आनने 
योग्य है। इसी तरद्द से यहां अचेक्षकता के महान 
गुण बर्णन किये हैं। इस सब वर्णन का सार 
प्रन्थकार के मत स एसा स्पष्ट सठ है कि भावकपधमे 
में भी बस के लिये दी गई छूट से जती का शुद्ध मत 
नहीं पत्ता तथा अन्य मतावलम्बोी बद्धधारी के तो 
बह केसे पल सकता है। उपयुक्त सब गुण अचेजक 
के ही हो सकते हैं। स्ेत्रक ( बहाधारक ) तो 
शेज्ञ के सम्बन्ध से अनेक चिन्ताशों का स्थान बन 
आता है जिससे कि आकुलतावश मोक्तोपयोगी भरत 
संयमारि कुद्ध भी धारण नहीं कर सकता | 
गांधां ८६४-८४-८६ में अचलकता के और भी 
अनेक गुण ध्यान देने योग्य हैं । 
अब अपवादर्सखिंग जो भ्रावक श्राविका का है, 
सके विषयमें प्रन्यकार आगे की गाया से दैसा 
अर आया करते हैं बह भी ध्यान देने योग्य है | 
गाथा ८७ दी रुत्थानिका-- 
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अपबवादाहण- फ्गंतः किमु न शु न्यत्यवेत्यादि 

शंकायां तस्यापि 7 द्विरनन कमेश भ ८... -- 
अवधादियलिंगकदो विसयास्ि अगृहमांणों य । 
णिदणगरदण जुसो सुम्फदि उबधि परिहरंतो ८७ 

टीका--अचेतलक्कं गदं । अवयादल्िंगकदों वि 
अपवावलिंगस्थोषप | करोति स्थानाथंवृत्तिरिह 
परिगृह्दीतः | तथा न प्रयोगः एवं भर रृत्वा-- 

एथ च्‌ स्थित्वा इत्यथ: | सुम्मदि शुदृध्यति थ 
कम मत्ञापायन शुद्ध्यात । ढीहक्‌ु सन यः स्टवां 
सतक्ति शक्ति । अगृहमानों अगृहमानः सन उपर्धि 
परिप्रह॑। परिद्वरंतों पर्त्यजन योगष्र्येश । 
निदशगरहणजुत्तो सकज्परिप्रह-त्यागों 'मुक्त मांगों 
मया तु पातकेन बस्मपात्रादिकः परिप्रह: परीषदभी- 
रुणा गृहद्दीत: । संतापो निदा। गहा। परेषां एथं 
कृथन । ताथ्यां युक्तत। निंदागदंशकिया-परिणत 
इति यावत । एवं अचलता व्यायणितगुणा मूल- 
तया गृद्दीता । 

अर्थ--इस गाथ। का अरभिप्राय यह है कि जो 
अपवाद मार्ग को ग्रहण किये सचलक है बद भी 
अपने बेष की निंदा ओर गई करने से शुद्ध दोने के 
मागपर जग जाता है। श्र्थात शक्ति-होनता से 
अजेल्कता को नहीं धारण किय हुय है परन्तु उसका 
अभिवाक्ती है। फारण कि वह अच्छी तरह से 
सममभता है कि यह अपवाद किंग मोक्ष का साधन 
नहीं है इसी लिये बह अपनी शक्ति-दहीनता को 
दिखाता हुआ उस वेश में इस प्रकार का विचार 
करता है कि सकक्ष परिभइ-त्याग मुक्ति का भाग है । 
परस्तु मैं ने पातक से बस पात्रारिक परिषद परीसह 
के भय से धदण किये हैं। इस प्रकार से स्वयं 
अपने मन में विचार करनेसे तथा अन्य आधयार्याति 


के सामने वचन कहने से शुद्धि के भाग में झग जाता 
है। यह गाया का आशप है | 

इस गाथा से भोर उसकी टीका से स्पष्ट सिद्ध है 
कि अपदादलिंग मुनिलिंग नहीं है क्योंकि बह सो 
का मार्ग खास करके नहीं है, भत्ते द्वी परम्परा कर 
भवांतर से हो। किंतु उत्सर्गछिंग मोश् का साजाते 
साधक है, इसी लिये अपवाद लिंग की निंदामें टीका- 
कार ने मुख्यतया यह बात दिखाई है 

इससे यद्द बांत स्वय सिठ है कि अधेक्षक थानी 
उत्सगंज्षिंग दी मुनिलिंग है दूसरा कोई भी झुनिर्सिं 
नहीं है । भगवती आराधना की रपयु क्त सब 
गाथाओं और टीका के प्रकाश में यह बात रपट सिद्ध 
हो जाती है। फिर न मादम प्रोफेसर दीरालास थी 
साहब धपयादलिंग को मुनिर्णिंग कैसे समझ रहे हैं, 
यह समम में नहीं जाता। मेरी समम से यदि 
आप भगवती आराधना की इन गाथा ओर टीकाओं 
के ऊपर अच्छी तरद से रष्टिपात करेंगे तो यह विषय 
झांप दी समम में भो इसी तरह आदेगा जो कि 
इस प्रंथ से खासकरके निकक्षता है ऐसा मुझे पूण 
विश्वास है। आप रजयं बिद्वान तथा इसे सरलतासे 
जानने में क्षम भी हैं । 

(क) २--''तत्वाथं सूत्रमें पांच प्रकारके निमेम्यों 
का निर्देश कियाहै जिनका विशेष स्वरूप सबार्थ सिद्धि 
व राजवातिक टीकामें समझाया गया है। (देखो 
अध्याय ६, सूत्र ४-४७) । इसके अनुसार कद्दी भी 
बद्त्याग अनियाय नहीं पाया जाता । बल्कि बकुश 
निर्मन्‍्थ तो शरीर संस्कारके विशेष अनुबर्ती कहे गये 
हैं। बथपि प्रतिसेवना कुशीक्के मूलगुणोंकी गिराधना 
न होनेका उल्लेख किया गया है, तथापि दृज्य छिगसे 
पांचों दी निर्मन्धों में विकल्प स्वीकार किया गया है 
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*'आावल्िंगं प्रतीत्य पंच निम्नेन्थलिंगिनो भवंति | द्रव्य- “अचेलक” गुण तो अवशय दी लिया ई । उसके 


लिंग प्रतीत्य भाग्या:। इसका टीका कार्रोन यह ही 
अर्थ किया है कभी कभी मुनि बद्ा भी घारण कर 
सकने हैं ।” 

समाधान--तत्वाथं सूत्रमें जो पांच प्रकार के 
निम्रन्थों को कथन किया है वह-चारित्र की उत्तरोत्तर 
बृ की अपेक्षास है। जैसे कि-पुलाक मुनिक विषय 
“उत्तर-गुणभावना-पेत - मनसो श्तप्वाप कक्‍्वचिन 
कदा चित - परियृर्गातामपरि प्राप्नुबंतो 5विशुद्धा: पुलाक - 
साइश्यात पुलाका इत्युस्यन्त' | 

इसका तात्यय ग्पष्ट है कि--मुनियोके- मूलगुगा 
आर उन्तरगुग दो प्रकार के बतलाये हैँं-उनमेंस-जां 
मुनि उत्तरगुणोंकी भावनास रदित हैं अर्थात जिनका 
रत्तरगुणों फी तरफ विशेष कक्ष नहीं दे किंतु उधर 
सामान्य दरष्टि अवश्य है--- (यह बात भावना शब्दस 
स्पष्ट है क्‍योंकि भावना शब्दका अथं अनुपेक्षा दोता 
है जिसका कि विशेष झआाथ बारवार चिंतन दोता है) । 
ज्तों में भी 'क्यचित' किसी देशमें और “कदाचिस' 
किसी काक्षम अपूणता को प्राप्त होते हैँ । यहां जतास 
मूक्षगुणाका प्रदण है क्योकि इस प्रकरण में मूलगुणों 
का प्रदण फिया है । अर्थात कर्भी उपसर. प्रमाद, 
कपषायादि किसी विशेष कारणस मृलगुणों में बिराधना 
भी जिन के हो जातो है बे सब मुनियों में साधारण 
जाति के मुनि हैं । 

सर्वाथ सि्धि ओर राजवातिक के इस कथन से 
यह थात कहीं भो नहीं शोनित द्ोतोी है कि-दीक्षा लते 
समय या तपश्ार्या करते समय मुनि कही बडा का 
प्रहण करते हैं । कोई उनको जबरन भक्ति या हे पके 
कारण बखासे लपेट दे तो वद मुनिका बस्ती धारण 
करना नहीं कद्दा आता है । क्योंकि मृलगुरणोंमें 


बिना सो "नैम्न्ध्य' बनदी नहीं सकता क्योंकि सब रथ - 
सिद्धि करने, नैगम ओर रूंगप्रदादि नयकी अपक्षासे- 
सभ पांचों प्रकारके साधुओं को निम्नेन्थ लिखा दे । 
यह सर कथन साधारशा पुलाक मुनिके विषयका है । 


इसके आग वकुश जाति के मुनि हैं जिनका 
कि दर्जा पुलाकस उंचा है जोकि साधारण मुनियोंमें 
स ही चारित्र तथा पद विशेष की अ्रपक्षा उच्चता को 
लिय हुए हैं। बकुश जाति के मुनि-एक बिहारी न 
होकर आचाय ओर उपध्याय परमद्ठी पदम रूगणित 
द्वाते हैं । 

चागित्र की अपन्ञा तो उनके उच्चता इस कारण 
है-कि 'मेंप्रेथ्य प्रस्थिता: प्रतिस्थिताः' नैप्रथ्य यानी 
इचलकताके प्रतिस्थित हैं यानी अत्यत दृ॒द हैं अर्थात 
प्रमाद ओर कपाय आदि कारण द्वारा अचल्तक पृत्ति 
से कभी डिगते नहीं, सघ में रहन स उपसगे भी कोई 
नहीं होता । :न्हीं सब कारणों स उनका विशेषण 
सैप्रथ्य प्रस्थिता' दिया है । ओर दूसरा विशेषण 
उनको “अझखंडितप्ताः का दिया है उसका अभिप्राय 
यद्द है कि वे अपने मूलगुणोंका आवश्यकादि रुत्यों 
से पूर्ण पाकते हैं. किसी प्रकार भी *८ मूलगुणों में 
बाधा नहीं आन दते | उनमें वे पूर्ण रीतिस सावधान 
रहत हैं । 


तीसरा विशेषण-“शरीरोपकरणर्विभूपानुबंतिनः! 
है इसका अभिप्राय यद्द है कि शरीर ओर उपकरणु- 
इनकी दिभूषा। शरीरका सांदय , प्रभाव) स्वच्छता यह 
'हरीर की विभूषा' ओर उपकरण कम्ंडक्ष पीछो 
शास्त्र इनका सुन्दर होना तथा स्वय्छ रखना यह 
'उपक्र णकी विभूषा है । इनके प्रति कुछ प्रवर्तन होना 
है. वह शरीरोपकरण-विभूषाउनुब तिनः है । यह 
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विशेषण इस लिये दिया है कि शिष्यों की उनकी प्रति 
प्राह्मता रहे जिससे कि दीक्षा-शिक्षा द्वारा शिष्य 
अपना कल्याण कर सके, शिष्यों के द्विता्थ जो 
प्रीति का अंश है बह ही कुछ मोह मिश्रित कब रता 
चित्रक ( चितकवरा ) अंश है, इसी कारण इनको 
बकुश या ( शवल-कव॒रित ) मुनि कहते हैं । 

'अवबिविक्तप-रिन्छिदा:' का तात्पय भी यह ही 
है कि शिष्य मण्डली से वे विभक्त नहीं हैं, उसको वे 
साथ रख्वते हैं ओर उन्हें दीज्ा प्रायश्रित्त शिक्षा देते 
हैं। इसहतुस भी मोहांश होने से वे 'बकश' 
मुनि दे । 

यहां विभूषा स वस्य का कुछ भी अ्रनिप्राय नहीं 
है, कारण कि इनके लक्ताण में प्रथम द्वी “नैभ्रेन्थ्य 
प्रतिध्थिता:' यह विशेषण आया है, उसका स्पष्ट 
अभिप्राय 'अचतकत्व' है। उसका स्पष्टीकरण राज- 
यातिक दी आगे की पंक्तियों स है| जाता है। जो 
कि ५,का-समाधान क। लिय हुए हैं । राजबातिक की 
पंक्षियां इस प्रकार हैं-- 

कम्िदाह-क| इंबादी शंका करता है कि--प्रदृष्टा- 
प्रकृष्टम ध्यानां निगप्रंन्था भावश्ारिव्रभदाद गृहस्थवन ।६ 

भाष्य - यथा गृहस्थश्ारित्रभदा प्रिप्रथव्यप- 

देशभागु न भवति तथा पुलाकादीनामप प्रकृष्ट चारि त्र- 
भद्रा झ्िप्रन्थत्व नोपपशते । 

अथ - जिस प्रकार गृद्त्थ चारित्र के भव स 
निप्रथभाष को प्राप्त नहीं दोता है उसी प्रकार पुलाक 
आदि मुनियोां को उत्तम, मध्यम, जघन्य चारित्र के 
जद से निमंन्‍्थमाव नहीं होता है । 

समाधान-“न वा हृष्टत्वाद्‌ आह्रणशब्दब त |बा०ऊ 
न बेष दोपः कुतों रहत्याद्‌ आाहणशअबतन। यथा 
जात्या चारित्राध्यननादिभेदेन मिश्नंप आडाणशब्दो- 


बतते तथा निप्रथशब्दोषपि । कि च-- 

अर्थ--वाह्मण शब्द के समान यह दोष नहीं है 
क्योंकि चारिश्न पालन करन की अपेक्ासे बद चारित्र 
बाला द्वोत- है, अध्ययन ( पढ़ने ) की अपेक्षा से 
विद्यार्थी और पढ़ानेकी अपेजशञास अध्यापक | यथपि 
व्यक्तियों में भेद है तथापि आह्मण जाति की अपेक्षासे 
सभी भेद बाले आह्ाण हैं। यही टदृष्टान्त निर्भन्‍्य 
शब्द के साथ लागू है । आर भी आगे इसी बात 
के समधंन में यथा-- 

संपरहग्यवहारापेक्षत्यात ॥बा० नं० ८ यथपि 
निश्चयनयापक्षया गुणद्वीनपु न बतंते तथाषि संप्रह- 
व्यवद्यारनयविवक्ताघशात्सबलबिशप्सप्रहो भवति | 

अर्थ --यथपि निश्चयनय की अपेक्षा से गुणद्दीत 
में बह निम्थ शब्द भले ही प्रवतित न द्वो पूणंता की 
अपेज्ञा स । कारण कि पूण ता तो १३ वें कोर १४ में 
गणस्थान में दोती है परन्तु संप्रह ओर व्यवक्षर- 
नय की अपेक्षा सं तो सब विशेषों का संधद हो जाता 
है। भ्रथान छठे गणस्थान स लेकर सभी संयमी 
निप्रथ माने जाते हैं। “कि च आर भी-- 
शएष्टि-सामान्यत्वान' ॥बा० ६॥। 

भाप्य-- सम्यलश न निम्न्थरूपं थ भुषा- 
वेषायुधर हिल तल्सामान्ययोगास सत्रपु हि पुलाकादियु 
निप्रंन्थशक्द युक्त: । 

अर्थ -- सम्यवशन शोर भूपगा वेप-बक्षपरिधान 
अर युतसग हिस इस निमन्‍्थ रूपस सामान्य धर्म सापेश्ष 
सम्पूर्ण पुरा ऋदिकां में निभेन्‍्थ शब्द युक्त दो है । 

( रा० बा० शंका )-- भप़जते प्रसंग इतिचेत्र 
रूपा भावान ॥दा० १०॥ यदिभप्रजनेड्डाप निभन्ध शणों 
बतते शावके5पि स्यान-अतिप्रसंगो नैष दोष), कुतो 
ऋपाभाबान निरं्रन्धकूपमत्र नः प्रमाएं, न भाषके 


तदस्तीति नासिप्रसंगः । 

अधथ--भप्नजत में भी यदि नि्भन्‍्यथ शब्द माना 
जाय तो आवक के भी मानना चाद्िियं, एसा मानने 
से अतिप्रसंग ( अतिव्याप्रि ) नामक दाप उपस्थित 
होगा। उत्तर-यह दोप नहीं आता दे, कारण कि 
आवकों में रूप ( नग्नरूूप ) का अभाव है, यहां हम 
को निन्थरूप ( भ्रधलक रूप ) प्रमाण है। वह 
आबय में है नहीं, इस लिये अतिप्रसंग नाम का दोष 
टपल्थित नहीं होना । 

रा० बा० शंका-अन्यम्मिन म्वरूपपतिप्रमंग 
इति चेन्न हप्श्यभावात |बा० नं० १:॥ स्यादेत- 
शादि रूप प्रमाए मन्यसश्मिन्नपि स्वरूप निम्नन्थव्यपरदेश: 
प्राप्योति-इति तझ्न । कि कारण ९ हृष्ट्शा सह यत्र 
हूप तत्र निम्नन्थव्यपदेशः। न रूपमात्र इति। अथ 
किमथ: पुल्ाकादिव्यपदेश: चारिश्रगुणस्योश्तर-प्रक् 
वुशिविशेषय्यापनांथ: । 

अथ- यदि रूप को प्रम/ण मानते हो ते दूसरे 
धर्म बालों के स्वरूप ( जातकूप-पर मदंसरूप ) में भी 
निर्भनन्‍्थ का कथन द्ोगा ? एसी शंका यहां नहीं हो 
सकती, कारण कि वहां हाष्ट ( सम्यग्द्शंन ) नही है । 
सम्यन्शंन के साथ जिस जगह जातरूप है दहां दी 
निमन्थ का कथन है । फेंबल जातरूप दी प्रमार 
नहीं है। दूसरों शंका-पुलाक आदि का भर किस 
किये है ९ उत्तर--ऊपर ऊपर चारित्रगुण की अरधि- 
कता सूचित करन के लिये पुलाक आदिका कथन है| 

राजबातिक के इस सब कथन स यह बात श्पष्ट 
सिद्ध हो जाती हे कि 'शरीरोपकरण-विभूषानुबतिनः” 
वाक्य में जो 'विभूषा' शब्द भायाहै बह साधु 
(मुनि) को बडा सहद्वित साधु दोने का थोतक नदी है, 
किन्तु अचेशक अवस्था का ही गोतक है | 


हह 


,क्ा 
पे 'परकमा 


सबवाधसिढ़ि के अध्याय ८ सूत्र £ की व्यास्यामें 
जिस जगह पांच प्रकार के मिथ्यात्वों का वर्णन किया 
५ वहां विपयंय मिथ्यात्व को यों लिखा दै--“सम्रस्थो 

निप्रन्थः, केबल्ी कवलाद्ारी, खो सिद्ध्यतीत्येबमादिः 

विपययः। अर्थ- सप्रन्थ को नि्नन्ध मानना ओर 
केवली कबलादारी होते हैं, खी मोक्ष को प्राम करनो 
है इत्यादि मानना या कहना बिपयंय मिश्यात्व दे ! 

इस अकार का कथन भास्करानन्दी को सुख्यबीध- 
वृलि में तथा र।| जवातिक में विपयंय मिश्यात्त्र का 
ब्रगोन किया है। इस बगन से भी यह बात सिद्ध 
है कि सबख निप्रेन्थ नहों होता यदि सबख् निप्रन्थ 
होता तो पृश्यपाद स्वामी, अकलंकदेव अपने सवॉ्थ- 
सिद्धि ओर राजबातिक प्रन्थ में एक जगह मुनिको 
बस्तर विधान करते ओर दूसरी जगद्द मुनि की बख- 
बिधानता को विपयय मिध्यात्यी लिखते ? यह कदापि 
सम्भषत नदी हो सकता है । 

इस सब कथन स रद्द स्पष्ट दा जाता है कि जिन 
प्रन्‍्थों का आश्रय लेकर प्रोफेमर साहब साधु को 
सबम्य सिद्ध करना चादते थे उन्हीं प्रन्थों स साधु का 
अचलकलिग सिद्ध € जाता है। इस लिय कहना 
होगा कि प्रोफसर साहब ने इन प्रन्थों का पृथापर 
सम्पधन्ध से मनन नहीं किया है। यदि आप इन 
प्रन्‍्थ का पृथापर सम्बन्ध से मनन करते तो इन 
प्रन्‍्थो का हवाला देकर एसा न लिखने कि मुनि को 
बख् त्याग अनिवाय नहीं पाया जाता | 

श्लोक बातिक भे भी मुनि के अचलक लिग का 
बिधान ओर सचेक्षक का खण्डन बड़े दी मार्क का 
किया है--बह इस प्रकार है-- 

कृत एसे निर्धन्थाः पंचापि मता इत्यत आइ-- 
अधं-ये पांचों भी नि्भन्य फैसे माने जानते हैं 
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ऐसी शंका होनेपर समाधान-- 
पुलाकादा मताः पंच निम्नंथाः व्यवद्यारतः । 
निशायाध्वापि नैप्रध्यसामान्यस्याबिरोधतः ।।१॥ 
अथ - व्यवह्दरनय से पुलाक आदि सभी निम्न 
माने गये हैं. निश्चय नयस भी निम्न थ सामान्य का 
अविरोध दोनस निम्न थत्व-सबमें दी है ॥१॥ 
बखादिप्रन्थसम्पभ्नास्ततो 5न्ये नेति गम्यते ! 
बाह्यप्रन्थम्य सदभाबे हान्तप्र थो न नश्याति ॥र॥ 
अथ- उन पांचोस अन्य (दूसरे) बख्यादि परिप्रह 
सहिन हैं वे निम्रथ नहीं हैं यह बान स्वयमेव श्राजाती 
है। क्योंकि बसा दि बाह्मग्रन्थ के सदभावमें अन्तरंग- 
परि प्रह नाश को प्राप्त नहीं होता अथान रद्दता ही है । 
ये बखादिप्रदष्याहु निभ थत्यं यथोदितम्‌ । 
मुन्द्धांनुद्वतितलेषां लूयायादा ने 5पि कि न तन ॥३॥ 
अ्रथ-- जिस तरह जो बख आदि के प्रदणमें भी 
स्पष्ट प्रकटित निप्र थत्व को कद्दते हैं। उनके मतमें- 
मृख्द्धां (ममत्व) के अभाव से ख्री आदि के प्रहण में 
भी मुन्छा का अभाव क्यां नहीं माना जाय | 
विपयप्रद्णं काय मूच्छ स्याक्तरय कारणम, । 
नच कारण बिध्वस जातु कायर्य संभव: ।।४॥। 
अथं--जो विषय प्रदण कार्य द्वोय ओर मुन्छा 
उसका कारण द्वोय तो कारण के नाश में काय कभी 
भी संभवत नहीं हो सकता अर्थात यदि मृदा ही 
नहीं तो बलादि परिग्रद का प्रदण कैस हो सत्ता है । 
विषय: कारण मृच्छा तत्काय॑मिति यो बदेत । 
तसय मून्छोंदया सत्वे विषयरय न सिद्ध्यति ॥५॥ 
अर्थ--विपय कारण है ओर मूच्छा उस विषय 
का काय है ऐसा जो कद्ते हैं उनके सिद्ध/न्त से उस 
विषयके नहीं होनेपर भी मृख्द्ां का उदय सिद्ध नहीं 
होता है । 


तस्मान्मोद्दोयान्मन्छ स्वार्थ तस्य प्रहस्ततः । 
स यस्यास्ति स्वयं तस्य न नैप्रध्यं कदाचन ॥ऐ।। 

अरथं--इससे अर्थात ऊपर के सब कथन से यह 
बात सिद्ध हो जाती है कि-मोहनीय कम के उदय से 
मूच्छा (ममत्व बुद्ध) होती है ओर उस मूच्छा का 
प्रदण है वह अपने अथ में होता है अथांत अपने 
पदार्थ के होने पर द्वी होता है-ततः उसकारणसे--भरह 
पदार्थ जिसके हैं. उसके नैप्रग्य कभी भी नहीं दो 
सकता है यद्द बात स्वयं दी सिद्ध है । 

झआाग इन श्लोकों की बातिफ में प्रन्थकार ने जो 
विपय प्रतिपादन किया है बद--सर्व विपय--राज- 
बातिक का ही प्रतिपादन किया है-अथात भूषा, बेष, 
आयुध इनकर के रहित असंस्कार किया गया यथा- 
आत रूप है यह द्वी निभ्रथ रबरूप है -- बह गृहस्थों में 
नहीं होता और सम्यन्शंनके अभाव दवोने से अन्य- 
मतो परमहंसके भी 'नैप्रथ्य' पद नहीं होता है यह 
सब दिगम्वर/शाशख्र--सम्मत सिद्धान्त है । 

२(ख्र) -"यशपि प्रतिसबना कुशीलके मूलगुणों 
की विगाधना न होनका उल्लेस्य किया गया है तथापि 
द्रव्यलिंगस पांचोंही नि थोंम॑ विकल्प स्थ्रोकार किया 
गया है “भाजलिगं प्रतीत्य पंचनिप्रथलिगिनोभवन्ति | 
द्रव्यत्रिगं प्रतीत्य भाग्या: | (स०प्ति० अध्या० ६, ४७) 
इसका टीफाकारोन यह ही अथ किया है कि फभी २ 
मुनि वस्य भी धारण कर मकते है” । 

समाधान--सवाय सिद्धि स्वयं टीका है उसमें 
सिफं 'द्यज्षिग प्रतोत्य भाज्या' इतना ही इस द्व्यकिंग 
के विषयमें कथन है उससे ग्यादा कथन नहीं है । दया 
राजबारतिक उस सवा सिद्धि पी ही विशर बढ़ी 
टीका है उसमें भी इतने ही वाक्य हैं जितने कि 
सरबार्थ सिद्धिमं हैं। फिर न मातम आपने इन दो 
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प्रधान टीकाझों के सिदाय कौनसी टीका देखक़ी जिस 
में कि आपको यह कथन मिलन गया कि “कर्भा कभी 
मुनि बदा धारण कर लेत हैं! । 

साथमें आप यद्भी द्धिख रहे हैं कि- प्रतिसंबना 
कुशील नामके मुनिको 'मृलगुणोकी विराधना न होने 
का उल्लेख किया है! एसा लिखनस तो आपन 
"बक्ष स्याग! को मूलगुण में मान दो लिया है-- और 
मूलगण की बिराधना न दोनिका स्पष्ट कथन सबाथे- 
भिद्धिमें है ही। फिर 'रब्यलिंगं प्रतीस्य भाज्या:' इस 
पन्‍से यही ऋथं आपने बस निकाल लिया कि मुनि 
कभी कभी बड़ धारगा कर सकते हैं ? इसका अर्थ 
यह ही क्यों नहीं होता कि कोई मुनि एका-विहारी 
होते हैं, कोई मुनि एका-विदारी नहींभी हते हैं, कोई 
मुनि साधारण मुनि दोते हैँ, तो कोई मुनि आचाय 
दोते हैं. ओर कोई मुनि रुपाध्याय होते हैं । तथा 
तत्वार्थ सूत्रमे कह गये जो दश प्रकार के मुनि बैया- 
वृत्यमें क्षिय गये हैं ये भी गव्यलिंग स क्‍यों नहीं 
विभाम्य हो सकते जिनमें कि अयाय, उपाध्याय- 
सब साधुका प्रदण है । मातम पढ़ता है कि स्वार्थ - 
सिढ्िके टीकाकार पृज्यपाद ओर अकक्षक देवन उस 
नस अध्याय के सूत्र का स्पष्ट कथन देखकर क ही 
मोटी बात समभ कर 'आज्या:' शब्द का खुलासा नहीं 


किया है । 

अब रही किसी के द्वारा मुनीखवर का बरस 
जआभ्छादन करने की बात: सो यह-- बक्षत्याग में दी 
गणित है । कारण कि थह बख्ध मु्नाश्वर का अपने 
हारा भषण कि.या हुआ नदी है अतः बढ दूसरेके 
हारा मुनीश्वर पर डाला धल मुनीश्वर फेलिये इपसर 
में गिना जाता है । चाहे बह अत्तस हो, चाह हेपसे 
दो । रुपसगके बस्सको लेकर के दी सामायिक शिक्षा 


ज़त प्रकरण स रत्न करइआवकाचार में-- 

#चेल्लोपत्र - निरिव गृद्दी तदा याति यतिआावं, 

ऐसा कथन आया है। तथा--भास्करानंदी की -- 
सुख बोधिका तत्याथ वृत्ति-पत्र २०४ नवमें अध्याय 
के ४७वें सृत्रकी टीका जो मैसूर में छपी है उसमें-- 

'ज्ञिगं विविध द्रत्यलिगं भावलिंगं चति । 

भावलिगं प्रतीत्य पंचाप लिगिनोी भवन्ति । 
सम्यम्दशं ना दे: सद भावान । द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्याः 
कपांचिन क्वचित कदाचित कुलश्िलन कर्थंचित 
प्राग्यगा-सदभावाव । 

अथं--ज्षिंग दो प्रकार का है द्रव्यलिग आर 
भावल्तिंग | भावलिग का आश्रय करके पांचोंदी लिंगी 
हें क्योंकि वे सम्यग्‌ दशंन आदि गुण सद्दित हैं । 
द्रव्यक्षिग की अपसा से कोई मुनिराज कहीं किसी 
समय किसी कारण स किसी प्रकार--आवरण युक्त 
हो सकते हैं । इस प्रंथर्का लिखावट स यह बात 
मातम पढ़ती है क-- भक्ति उपसगं आदि के कारण 
जो मुनि धमंके लिये अभिप्रेत या योग्य नहीं है वे 
कारण कभी बन जाते हैं--इस लिये भलही पांचों में 
स्वरूप देखने के अपक्ता भद दो सकता है परन्तु-- 
वास्तविक मत गृदीत जातरूप की अपक्ा स कोई भो 
भर नहीं है । 

स॑ ग्रन्थोके इस कथनस यह बात ?पष्ट हे जाती 
है कि-मुनीश्वर को वद्धत्याग अनित्राय हो है। वख- 
त्याग का एक मुख्य हेतु यह भी है कि--जो क।ई भी 
मनुष्य जिस बस्तु को प्राप्त करना चाहता है इसका 
आदर्श चिन्द रखकर ही उसे प्राप्त कर सकता है-- 
ऊँन सिद्धान्त से यद्द थात श्पष्ट सिद्ध है कि आात्मा 
कमनोकर्म उराधियोंस सबंदा तुपमा षकी तरह भिभौ। 


8 का कक शाम माह. ल्‍न्‍ममनम हु 


* बश्चके वारा उपसर्ग युक्त मुनि 


अर्थात--यह अपने स्वरूप से शुद्ध चिदानन्द चेतभ्य 
रूप प्रकाशमान झनदर्शन प्रमुख गुण वाला है परन्तु 
कर्म -भोकम उसमें आवरशरूप हैं, ऐसा ध्यान करते 
और वैसी क्रिया भायरण फरते वह अपने शुद्धरूप 
ढो प्राप्त दो जाट है । 


यहां प्रकरण में भी साधक मनुष्य-शरीर दृष्टान्त 
के धतीर आत्ममाव अर कमं-नोकर्म सटश बसादि 
प्रावरण समझ कर उसे सायक मुनि अबरथ में दूर 
फरके जेसा ही घ्यान कर सऊता है कि इस शरीर से 
बस दि जुदे हैं उनफा &ड्कर जैसे शरीर नप्न हो 
जाता है, बैस ही मर आत्मा इन करम-नों रूम भ्रा- 
बरणोसे जुदी हो रागनी है । अर्थात बद्-त्याग 
का आदश सन्मुच रखकर ओर वेसा चिंत- 
बन करन से साध्य की साधकता प्राप्त हो सऊती है। 
अतः वक्ष-त्याग में सहन-शीजमा आदि गुणों के 
साथ यह भी एक अपूब मुख्य गुण दे । 

२ (ग)-" मुक्ति भी सप्रन्थ ओर [्प्र4 दोनों 
लिगों से कद्दी गई 8, “निम्रथलिगन 'सप्रन्थक्ञिंगेन 
वा लिडभू तयूव नयापेक्षया” ( त० सृत्र १० अध्याय 
८ सूत्र सबायसिद्धि ) यहां भूनपू्ष नयापेक्षया का 
अभ्प्राय सिद्ध होने सं अनन्तर पूल! का है।” 

समाधान--इस विषय में सर्वाथ सिद्विदार ने 
यह लिखा है करि-'ल्िंगे” केन सिद्ठिः? झवे4- 
त्वेन, जिभ्यों: वा वेदेभयः सिद्धिभाॉवतों, न द्रढ्यतः, 
दण्यतः पुल्लिंगेनेव ।! 

अथ- लिग से किससे सिद्धि होती ६ ? अवेद्त्व 
से होता दे अपदा तीत वेदस सिद्धि है, यह भाववेद 
फ्री अपला से, न कि द्रव्यवेर की अपेजा स । दृब्य- 
दी अपेक्षा स तो पृद्धिग से द्वी सिद्धि दवती है। इम 
तर६ सर्वाय सिद्धिकार के अत से श्पह ब्रन्‍्यक्ली को 
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मोक्ष का निषेप है। द्रव्यश्ली को मोक्ष के लिपेध में 
घरक्षाकार ने बस का प्रतिवन्ध कारण माना है, यह 
पटखण्डागसके सत्परूपणाके ६३ सूत्र की धबल्त टीका 
से स्पष्ट है। इससे यद बात सहजमें दी निकक्ष आाठी 
है कि बस सहित तो भोससिद्धि है नहीं , 

अब जो लिंग शब्द से बेष की मुल्यता करके 
सब्वायंसिद्धिकार ने “अथवा' शब्द के द्वारा मोक्ष का 
विधान किया है, उसमें निम्रथल्षिंग फे साथ तो कुछ 
आपत्ति भी नदीं थी, इस लिये उसके साथ भूतपू्े- 
नय की विव्रत्ञा लगाई नहीं है क्‍योंकि उसमें तो न 
श्वेताम्पर समाज को ऐतरा॥ है, न दिगम्बरसमा जकों 
है, अर्थात इस विषय में दोनों सम्मरदाय एडमत हैं । 
सबश्ष में दोनों सम्प्रदायों का मतलेर अवश्य है उसो 
को दूर करने के निभिस प्रन्थवार ने भूतपूथ नय की 
सपेशा ली है। अथात-भूतपूर्वनय से यह बात 
सिद्ध है कि जिसने मुक्ति के मार्ग में जबसे पैर रखा 
है बहां से याद गणना की जाय तो पहले जिसने 
आवक के अत पान किये हैं, थद्दां से यह गणना 
शुरू हो सकती है। बाद को फिर मुनििंग धारण 
कर मोक्ष की प्राप्ति की। ऐसी व्यवस्था में आवक 
मो समन्‍्य तिंग है बह मुक्ति के जिये भूतपूथंगय की 
अपेक्षा स कारण दोगा। बस, भूतपूर्जनय का यह 
दी अभिप्राय है । 

आपने ओ भूतपू्थनय का सिद्धि दोनेसे अनन्तर- 
पृ अथ किया दे उसका तात्पय सिफ यह ही होता 
है कि 'धसिंद्ध होनस भम्तर रहित पृथंडा समय' एश्तु 
यह अर्थ यहां सम्भवित नद्ीीं दो सकता कारण कि 
एक तो पृश्यपाद स्वामी बच्च-सदित समोश मानते 
नहीं । 

दूसरे थोढ़ी देरक किये आपकी बात किसी तरह 


| है० | 


मान भी सी आय तो बिनहोत्पत्तिमें शो अन न्याय का 
सिद्धान्त है उसका धात होता है। कारणा कि जैन 
सिद्धान्त में एक पर्याय का नाश और दूसरी पर्याय 
थी रत्पत्ति एक दी समय में मानीहै। जैसे कि 
दृष्टांतमें घढ़ा फूटने का शोर कपाल ( खपिथ्चे ) होने 
का एक हो समय है। इज सिद्धान्त स क्षिंग-नाश 
ओर सिद्धपर्याय बी उत्पत्ति का समय एक ही पढ़ता 
है। इस लिये 'रूढ़ि के अनन्तर पृ! जो अथं किया 
है बह भूतपूथका अथ रूगत नहीं होता । अतः सिद्धहे 
हि मूतपूर्थ का अं 'रिस अबग्धा से मोश प्राप्त दी 
है रुसस पृथ्े को अवस्था' दी सम्भवषित है । 
ऐसा होने स यह द्वी क्रथ म्पष्टआ जाता है जो 
सबक अवत्या है बह दो यहां भूतपूथंनय का विपय 
है। अथति जिस मनुष्य ने पहले भाषक अवस्था 
धारण करके पीछे मुनि अवस्था घारण फर सिद्धि 
भाप्त की है उसमें जो भाषक अवस्था है उसके लिये 
ही भूतपूथ नय क्षागू पढ़ेगी । 
यदि आचाये के मत से सब ओर अवबस्य 
बोनों ही अवस्था से मोश होती तो फिर आचाय॑ को 
भूतपु् नय के द्वारा सिद्धि दिखाने की जरूरत ही 
नही पढ़ती । कारण कि बैसा धोने स॑ वहां बिना- 
शोत्पसति विषयक जैन सिद्धान्न एक क्षण का है वह 
घट द्वी नहों सकता था। 
बूसरे यहां एक बात ओर है जिस प्रस्रण से 
'सूहपृथनय! दा कम न किया जाता है, वहां 'प्त्युत्पक्त' 
नय को यादे आयाय कहें, चाहे न कहें, परन्तु उस 
का विषय तो अवश्य आा हो जाता है क्‍्योंडि दोनों 
१थन सापेरुता १) परश५२ लिये हुए हें। इस लिये 
दोलों में से एक १। कथन होगा तो दूसरी जरूर हो 
समक नी चादटिये। इस प्रवशण में बरि आप भूत- 


पूबंनय का विषय निम्न्‍्थ ओर सन्म्रथ दोनों &ी 
अवस्था में क्वगा देंगे तो फिर प्रत्युत्पश्त नय का विषय 
कृष्टां लगावेगे । यहां आपने दोनों दशा में दी जब 
भूतपूर्व का विषय लगा दिया है तो प्रत्युटपन्त का अब 
दुसरा बिषय जरूर बतत्ाना चाहिये। अगर आप 
उसके लिये दूसरा बिपय नहीं बतक्षा सबते तो फिर 
निश्चिन है कि निम्रथ अवस्था प्रत्युत्पक्षनय का दिपय 
है और मूतपृव का विषय सपन्थ अवस्था है | 

इस सब कथन स यद्‌ स्पष्ट सार निकक्ष आता है 
कि मोक्ष या सिद्धि निम्नन्थ अवस्था सही दोती है । 
सप्रन्थ अवस्था मे किसी भं। दिग्म्धर जेनाचाय के 
मत में माक्तर्नसद्धि नहीं । 

सर्वाथ सिद्धि मुद्रित प्रति में निभं८ लगन के साथ 
५' ऐसा कोमा नदीं होने से आपको अघटित बल्पना 
करने का समय मित्रा है; इस लिये वहां इनपर्टढ 
कोमा अवश्य होना चाहिये। उिससे कि गहर 
विचार बिना, किसी दूसर +। आपदी सी अघटित 
कल्पना ही न $ठ सके | 

यहां एक बात ओर भी ध्यान देने योग्य है-- 
चार ज्ञानसे जिस जगह सिद्धि सर्वायसिद्धि मं बताई 
है बह फेस सम्भवित है ? वहां सिवाय भृतपृथ्नय , 
के गति नही, वहां सिद्धि दोने के 'झनन्तर पू.! अथ 
होगा तो देवल्कज्ञान बिना सिद्धि द्ोगी क्‍या ! 

इलोकबालतिक प्न्थ मं भी ञज। हिग स सिद्धि के 
विषय मे शक्षोफ रू है उसस भी यही धात सिद 
होती है कि भुतपृ्थ नय बा विषय सम्रन्थ के हो साथ 
है, निम्न न्थ के साथ नहीं है । तथा मुक्ति से मद्व बात 
भी दर्शायी है कि मुक्ति निँ्रथ अवस्था के सिवाय 


दूसरी अवस्था से होती दी नहीं। स्लोकपार्सिक का 
१६ श्लोक इस प्रकार है-- 


| ३९ | 


सा 7रमभन्‍्यल्षिगेन परंपयत्तितोम्वत: | 

साक्षत >> सिगन सिद्धे निभथता बृथा ॥६।॥। 

कार्थ--निर्भन्यथलिंग से साज्यात सिद्धि ( मोक्ष 
प्राप्ति) दोती है। ओर सप्रयल्िंग से परम्परा कर 
मोस की सिद्धि द्वोती है | यहां सम्रन्थलिंग से परम्परा 
से मोत्त की सिद्धि बतलाई है। इससे स्पष्ट सिद्ध दो 
जादा है कि भूतपृतर नय का विषय सप्रन्थ के दी साथ 
है, न कि निम्रन्थ के साथ । अर्थात्‌ मोक्ष-सिद्धि के 
लिग से जो पूव है बह दी भूतपृ८ है। भाचाय न 
यहां परम्परा में मग्रन्थलिग को ही लिया है। अतः 
उस नयका चिपय सप्रन्थ के दी साथ है | 

श्लोक के उत्तराध था अथन-- 

“यदि सप्रंथलिग स ही साज्ञान सिद्धि हो जाय 
तो फिर निम्नेन्थलिंग का धारण करना व्यथ हो है ।” 
इरथान जो बस्नु सुगम मार्ग स प्राप्त की जा सकती है 
तो फिर उसके लिये कटिन माग के आभ्रयकी जरूरत 
भी क्‍या टै । इस श्लोक के उत्तराद सं यह बात 
स्ष्ट दिखला दी दे कि निप्रन्धथलिंग के सिवाय मुक्ति 
दूसरे ज्ञिग स नदी दवोतो तथा न दो नकती है । 

३--“घत्रक्ाकार ने प्रमत्त-संयर्ता का र्बरूप 
बतक्ाते हुए जो संयम को परिभाषा दी है उसमें 
केबल पंच शअरतों का पानन का ही उल्लेख है “संयमो 
नाम दिसानृतस्तयातअह्मपरिप्रहभ्यो बिरतिः' इस प्रदार 
दिगम्बर शास्त्रानुसार भी मुनि के किये एकान्ततः 
बस्त्र त्यग का विधान नहीं पाया जाता | हां कुन्द- 
कुन्दाचाय ने एसा विधान किया है पर उसका उक्त 
प्रमाण प्रग्थों स मल नहीं बैठता ।” 

समाधान -इम प्रवश्ण नं० ३ के प्रश्नस यह 


बाद ८ो स्पष्ट नहीं दोती कि संयम सबस्थक्षिंग से भी 
होता है । छिंग की अपेक्षा न करके केवल संयम के 


परिणाम से द्वी संयम होना मानते हैं तो फिर कहना 
होगा कि निमित्त के बिना ही केवल यपादान से ही 
कार्य सिद्धि का होना ठदहरता है। परन्तु यह बात 
कायकारण के न्यायसिद्धांत से सथथा विरुद्ध है, क्यों 
कि प्रत्येक कार्य की उत्पत्ति में नियमसे रपाशन और 
निमित्त दोनों कारणों से द्वी कायेसिद्धि का नियम है, 
जो कि अनुभव-सिद्ध है। रृष्टांत से भी यही बात 
सिद्ध है कि सतिका में घट बनने की शक्ति है परन्तु 
उसके साथ पानी का सम्बन्ध हुए बिना तथा कुम्द्धार, 
चर, चीवर आदि निर्मित कारणों के बिना सृतिका 
३. घट नहीं बन सकता । इसी तरद चावल में ओदन 
(भात) बननेकी शक्ति है, परन्तु पानी, अग्नि संयोग, 
यटक्षोई आदि कारणों के बिना चाबज़् का भात नहीं 
बन सकती! | 

इसी तरह दूरांदूर भध्य में शक्ति की अपेसता 
से अध्यत्व गुण है, परन्तु इसको कभी भी रत्नत्रयकी 
उतलपक्ति के साधन नहीं सिलते, इस लिये इसफ्ी अ्रअ- 
व्यत्व में ही गणना दोती है। टीक यद्दी दृहान्त 
प्रकृत विषय संयम का है। अर्थात्‌ अब तक प्रमुख 
बन्त्र के साथ अन्य परिष्रदों | त्याग नहीं दोगा वथष 
तक संयम गुण &ी प्रकट नहीं हो सझता । 

दुसरे आप इस विषय में धबता टीझा का प्रमाण 
देते हैं सो उससे तो यद बात सिद्ध द्वी नहीं हो सकती 
कारण कि 'संयम' से छठ झादि गुणरपान का प्रहण 
है परन्तु धवलाकार तो सत्मरूपणा के ६३ ये सूत्र की 
टीका में ही यह बात ?पष्ट लिखते हैं कि अशेद्धक 
अबरथा के बिना छठा भ्रादि गुणर्थान नहीं होता 
है। अरथांत जो सचेत्षक है उसके पांच गुणस्थान 
तक हो सकते हैं। झोर पांचनें गुणल्थान को संयम 
( संयत ) में किया दी नहीं है। अतः घबला से 


| * | 


भी यह ही बात सिड है कि सबक) की संयम 
( संबत ) में परिगलना नहीं।” यदि 'संयम' से 
अपूर्ण संयम का आपका अभिप्राय हो तो वह आावकों 
का लिंग होता हो है. किंतु मुनि-लिंग नहीं दोवा। 
सियों को 'संयत' अर्थात छठे आदि गुशत्थान का 
' निषेध भी दीरसेन स्वामी ने किया वह सवक्षता रो 
झुरुयता से ही तो किया है। इससे कहना होगा कि 
संयम के लिये जो बीरसेन स्वामी के मद से सभ्श् 
विड्ध करन १। प्रयत्न किया है बह विफल प्रयत्न है । 


इस प्रकार के उपयु क्त आपके माने हुए विगम्बर 
शाहझ्षों के आधार स तथा अनुमद ओर युक्तियों स 
अरह्ठी तरह सिद्ध है हि मुनि अवस्था सवझ अवस्था 
भदही है 4न्सु अचेक्षक अवस्था ही है। जोडढ़ि मोक्ष 
की प्राप्ति दी साजात्‌ कारण है। इस विषय में 
इलोफव। तिक में श्पष्ट लिखा है कि 'याद सवस अब- 
स्‍था ही मुनि अवस्था है तो शी का आदान भी मुनि 
अपस्था में क्यों नही है ।!' सबस्/ दशा में डांस 
अण्छर आदि की बाधा होती नहीं यत्रि उसस ही 
रर्थात सुखद रपाय से द्वी मोश की प्राप्त है जाय ता 
फिर दुखद उपाय से मोक्ष का प्रदत्त भी वयों किया 
आय इत्यारि। मुनिपर के तिये सबस्ा खगहन के 
भूलाचार, आदि पुराण, अनागार-घर्मामृत थाँ:रदइ 
अनेक धम्व प्रमाण हैं, जिनसे यद्द स्प्ट सद है रि 
रत्सगं अवस्था ही मुनिपर की अधरथा है, जिससे 
कि सोस का साजात सम्बन्ध है। बिन्तु अपवयाद 
अवस्था मुनि का लिंग नहीं हे भर आअतरथा फेल 
आधक का चिन्ह है। इस प्रकार संयमी और ८रू+- 
आग का प्रपरण पूर्ण हुआ | 


केवली के भूख-प्यासां - की 
““ देदनां ० 


प्रोफेस र सादव लिखते हैं कि-- 
“कुन्दकुन्दाचाय ने फेयली के भूख प्यासादि को 
बेदना का निपेध किया है। पर तत्वाथसूत्रकार ने 
मबत्ता से कर्म सद्धान्तानुमार यह सिद्ध किया है कि 
बेदनी योदय- जन्य श्लुधा-(पासादि ग्यारह परिषह 
कबती के भी होते है । ( देग्व। अध्याय ६ सूत्र ८- 
१७ )। स्व धिसिद्धिकार एवं राजबातिककार ने यह 
सिद्ध करने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कर्मोदय 
के अभाव में वेइनीय का प्रभाव जजरित हू जाता 
है, इससे वेदनाएं केवली के नहीं दोतों। पर फमें- 
िद्धांत से यह बात सिद्ध नहीं हं।ती | मोइनीय के 
अभाव में रागठेप परिणति का अभाव अवश्य होगा 
पर बेदनीय-जन्य बेदना का अभाव नहों हो रूफेगा । 
यदि बसा होता तो फिर मोहनीय फर्म के अभाव के 
पश्चात बेदनीय का उदय माना दी क्‍यों ज्ञाता ? वेद - 
नीय का उदय सयोगी आर झ्योगे गुणस्थान में भी 
आयु के अन्तिम समय तक बरावर बना रहता 
है। इसके मानते हुए तत्सम्बन्धी वेदनाओं का 
अभाव मानना शास्त्र-सम्मत नहां ठद_रता |” 


समाकान--प्रोफेसर द्वीराजःल जी साहब दी 
उपयु क् बात को ( शंका को ) उत्पन्न करने बाला 
तत्वाथसुत्र नवमे अध्याय 4 “एकादश जिन” यह 
ग्यारहयां सूत्र है। उसमें तेरइ३ गुणस्थानवर्ती ओर 
जोरहव गुणरथानबर्ती सबोगी ओर अयोगी जिन के 
१९ परिफ््टो झा विधान है +७।कि ३+के अधातिया 
क्यो का सदूआय है, इस किये उनमें स॑ गेदनीय के 


[ १३ | 


रुदयके सदूमाव होने से ११ परीषद जिनेन्तर भगवान 
के होती हैं, ऐसा नं० ११ में सूत्र का अभिप्राय है। 
यह दी कर्मसिद्धान्स का विषय प्रोफेसर साहब के 
सन्र|्य दा विषय है। इस सूत्र को ब्याजयां करने 
बाले पृम्यपाद ( देवनन्दी ) ने ओर अकन्तंकदेव ने 
अपने अपने प्रन्य सर्वा4 सिद्धि ओर राजबातिक में 
जिस तरह स व्याख्या की है बद प्रोफेसर साहब को 
मान्य नदी है, कारण कि उन व्याख्याश्ों में यद्ध बात 
दिख्लायी है कि (जिस वेदनीय कर्मके उदय स य 
परापद जिनदेवके मानी हैं, उसका उदय अपनी केबल 
इयाति ( सत्ता ) के उदयत्ाल में मेसा फक्ष नहीं देता 
है जैसा + मोदनीय कर्म के साथ देता है | 

प्रोफसर साहब इस बात को मानते नहीं-कारण 
कि उमतास्वामो ने जिनन्द्र भगवान के १६ परीपद् का 
विधान किया है ओर बह विधान भी वेदनीय कर्म के 
सद्भाव से है ओर बेदनीय कमे वहां मोजूद दे द्वो तथा 
उसका उदय भी है। अतः जिनन्द्र के क्षुबादि परीपह 
दोनी चाहिये ओर परीपहों के सम्यन्ध सं उनके दुःस्व 
भी द्ोना चादिये। यह सीधा कम सिद्धान्त है। इस 
में मांदनोय करे का पचढ़ा लगाकर जो जिननद्र के 
परीपद का अभाव यतलाया दे पद कमंसड्धान्त नहीं 
है, यद आपका २४ अभिमत है। परन्तु यह अभि- 
मत आपका उमास्त्रामी क आधार बाक्यों से तथा 
कमेसिद्धान्त को प्रतिपाहन कर ने बाले प्रन्थों के कथन 
से ही स्वाटिहन &ो जाता है। यहां पहले आपके 
विचार दी रूमाधानी उमास्वामी के बाक्यों सद्दी 
फरना टोक है इस किये पहले उनके व्रचनों से ही 
आापदी समाधानी क॑ जाती है ! 

भरी उमास्वामी महाराज अपने सत्र के आठवें 


झध्याय में--आयो झानवशनावरणवेदनीय-मोद- 


का. नामगोत्रान्तरायाः ॥४।* धुन द्वारा कलम जिलों 
का क्रम तिखते हैं। इस कम में याहिये तो यह था 
कि पहले घातिया फरमोोंको लिखकर पीछे से अधातिया 
कर्मोंको लिख देते, परन्तु ऐसा न करके उनने मोह- 
नीय घांतिया कम के पूज बेदनीय अघातिया कमे का 
उल्लेख हियाहै ओर अपातिया कर्मोंक ऋतमें अंतराय 
घातिया कर्म का उल्लेख किया है। आधाय ने ऐसा 
कम क्‍यों किया है, इसका कुछ न कुछ रदृस्य अवश्य 
है। आचाय उमास्वामी ने केवल कम दी इस तरह 
का किया दो यह दी बात नहीं है किन्तु उस क्रम के 
झनुसार ही सन कर्मों के भदों का भी अनुकम बेस। 
दी लिया है इस किये इसका रहस्य अधश्य ही इल 
जरूर है। उस रहस्य का स्पष्टीकरण कर्मेसद्धान्त का 
ओ मुख्य प्रन्थ गोम्मटसार क्ंकांड है इसमें इस 
प्रकार किया है। उसमें पहले अन्तराय कर्म के क्षिये 
गाथा दी है 
पघादिं थि अपादिं वा शिक्संसं घादणे असक्कावो । 
एामतियणिमिशादो बिरधं पढिंद श्पादि्चार मन्दि ९७ 
अधं--अन्तरायकमं घातियाकर्म है तो भी 
समह्तपन से जीव के गुणपातेने में समर्थ न होने से 
अपातिया कमों की तरह है । परन्तु यद्द नाम, गोत्र 
और आयु के निभित्त से अपना धातिपापने का कार्य 
करता है, एस किये इसका अधातियाओं के पीछे पाठ 
रक्‍्सा है। वेदनोय के विषयमें भी कम रहहन का 
हेतु इसी प्रन्थ में इस प्रकार है-- 
पादिव वेयणीय मोहम्सबलेंगा घाव दे जीव । 
इति धादीशं मस्झ तोहस्तादिन्दि पढिंद तु ॥१६॥ 
अर्थ-- बेदनीय कम मोदनाय कर्म के दक्ष से दी 
धातिया कर्मों की तरह जीन ५। घातता है, इस किये 
घावियों के मध्य में भोर मोहनीय कर्म की आदि में 


(४ ] 


उसका पाठ रस्खा है । 
इन गायाभझोंके अभिप्रायसे वह बात सपह क्रम, 
में भा जाती है ढ़ि भोहनीय कम के बिना वेदनीय 
अपने ख्यं में सम नही है, इस हिये इस कऋ जो 
हे भोर दुख है वह मोइनीय दी सहायता से 
ै। 


भी उमास्यामी ने अपने सूत्र में जो कम रकसा 
है वद इसी अभिप्राय को लिये रखा है, इसके 
सिवाय दूस। कोई श्राश्मिप्राय संभवित नटी है , इस 
लिये यद बात रपट हो जाती है दि टीऋाकारोंन जो 
एकादश जिन! सूत्र का अथं किया है वह उम्रास्वाभी 
डे सिद्धान्त से सम्मत है उनके सिद्धान्त से बाह्य क। 
अं नहीं है। इसलिये प्रमाणीक है, पश्षपात #ं। 

से कल्पत या अ्प्रमाणीद नहीं है । 

दूसरे बेदनीय कम के कार्य को दिखलाते हुए 
बेदनीय का ओ लक्षण किया है बह सी लू मनन 
करने का विषय है। गोस्मटसार दर्मझंड दो नं० 
१४ वो गाया इस प्रकार है-- 

अक्खाणं अतगुभवर्ण वेयणियं पुदसरूवय सादं । 
उुक्खसरूबभसाद त॑ वेदयदीदि देदणिय ॥१४॥ 

अ्र्थ--" बन्द्रियों के विषय का अनुभवन रूप 
बदन करना है, उस बेदनीय कहते हैं। बहदों 
पढ़ार है। एड साता, दूसरा अस्ताता | इसमेंसे सुख- 
रुप झनुभवन साता बेदनीय ओर दुःखरूप अनु- 
भवन असाता बेदनीय है । 

यहां पर अनुभव शब्द लदय में देने लायक है | 
अनुभवन जओ होता है बह एड विशिष्ट बात सूचक 
है। अनुभवन में रच और अरुषि ये दो अंश प्रति- 
भासिव है, अर्थात सांता में रुचि भोर असाता में 
अरूषि, (राव ओर अरूण) है इसी को मोहदीए ढी 


 ऋवल्या कहते हैं। जतः अनुभवन शब्बसं शपट 


सूचित होता है कि भोहनीय की सहायता से देदभीय 
अपना युक्य काय करता है | 

उदय की बाद ऐेसी है कि ओो सत्ता में कम है 
उसका उदय तो अवश्य धो होता है। वह रादय 
करिवात्मक है। उसका हृष्टान्त राजवार्तिक-कथित 
विदत्ी वस्तु का विष मारने से भैसा खाने पर परि- 
शाम होता है बैंसा ही मोद्दन'य कम को सद्यायता- 
रहित वेदनीय का उदय समकना चाहिये | 

सृत्रकार ने भी मोहनीय कम दी बेदनीय कम में 
सह।यता की लरय में रस्वकर कम के क्रम का सत्र 
में पाठ रक्‍्खा है तथा उसी बात को हृदय में रख 
कर व परीषद् सहन के कायकी सफलता को क्रयमें 
रखकर ही उमास्वामी ने तत्वाथसुत्रके नगम अध्याय 
के 'मार्गाष्यवननिजेराथ परिषोढत्याः परीषह्दा।।८ 
इस सृत्रक्रा निर्माण किया है | 

अरदत अगसथा में मार स च्युत होने का कारण 
ही नहीं तथा परीषह हारा निजरा का कारण ही तह 
तो फिर इस सूत्र का वहां विषय भी क्‍यों लागू हो 
सकता है ? बढां तो कमं-निज रा का कारण शुकल- 
ध्यान दो है। अतः इस सूत्र के विधानस मालूम 
पड़ता है $ परीपदों का विएय इन कार्यों के लिये 
मोहनीय को ससा तक ही है। जब मोइनोय को 
सत्ता तक हो है तो स्पष्ट है कि बेदनी यका उश्य अपना 
सुख-दुखरूप कार्य भोहनीय री सहायता से ही 
इरता है, बिना सहायता डे राजडातिंद में नष्टविष 
शपधि के रृष्टम्त समान काय का कर्ता है। इस 
सब कथन से यदद बात सहज द में मिद्ध दो जाती 
है कि सवा सद्धि झंर राजवांतिक टोका का ञो 
अभिष्ाय है वह ही सूज़कार का अभिष्राय है| 
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आगे और भी ठत्याय. म का इस विषय में मत 
देखिये--अध्याय दो में जीभ के निञ्र तत्व पांच 
बतलाये हैं, उनमें एक ओोदयिक भाव भी है। इस 
ओदयिक भाव में जीव-विपादी प्रकृतियों का उदय 
जद में बतलाया है। परन्तु सूत्र --'गति-कपाय- 
लिंग--मिथ्यादशनाज्ञानासंयतासिटलेश्या-- अटु अतु- 
लये-केफैकेक-पश्भदा: ॥६॥' में जोव-बिपाकी 
बेदनीट प्रति के रोदयिक भावों को सूत्रकार ने 
रही गिनाया है। रूाचाय स्वामी दी दृष्टि में यह 
बात थी, इसी लिये बेदनीय के ओदयिक जो साता- 
अर.ता ( सुख-दुः ) भाव हैं उागको नहीं गिनाया 
है। अतः सूत्रकार के मतस यह वात स्पष्ट मिद्ध है 
है कि वेदनीय कम बिना मोइनीय दो सद्दायता के 
कुद्ध भी बाय कारी नहीं है । 

केवलक्ञान अवस्था में मोहनीय कम के अभावस 
अनन्त सुख नाम का आत्मीक गुण प्रगट दोता ६ | 
ओर बेदनीय के उदय से अत्तज ( इन्द्रिय जीब ) 
सुख-दुख होता है। परन्तु जिस रूमय माहनोय 
का सब्रेथा नाश हो जाता है उस समय केवली फे 
अच्तज सस्य ही नद्दों रदता। फिर भ्रक्षज-वेदनीय 
भूल-प्यास आदि सें आयमान, बद्दां सुस्र-दुख और 
मूख्-प्यासादि परीपह भी कैसे सम्भधित हो सकती 
हैं। अन्तराय कम का सवथा नाश होने से थोय 
नामक गुण भोर ज्ञायिक क्त्चियां शी जिनेन्द्र के 
उत्पन्न होती हैं। उनमें स लाभांतराय नामक कम के 
सबंधा क्षय से शरीर की स्थिति को कारण कबलाहार 
किया से रहित केवली भगवान को जो अन्य मनुष्यां 
को असाधारण हैं ऐसी परम शुभ झोर सूदम नोक/ 
बर्गंणशायें भगवान के शरीर से सम्बन्धित होती 
रहती है, बद्दी भगवानके नोकमाहार होता है। सब 


प्राणियों के औदन के लिये कबक्ल ।< हीं होंगे ऐसी 
बात भी नहीं है। कारण कि आदार ६ (छह) 
प्रकार के माने हैं। दे इस प्रदार हैं-- ' 
णोकम्म कम्मदारो कबलादारो य लेप्माहारों। 
इश्भ मणोि थ कमसो आद रो छुव्घिदों णेशो॥ 
( सशय बदन बिदारण ) 
अथ--नोकम आधार १, कर्म आहार २, कबक्षा- 
हार ३, लेप्याहार 2७, ओजाद्ार ५, मानसिक आहार 
६। इस प्रभार के आहार हैं। उनमें से कौन किस 
के होता है उसको गाथा-- 
णोडह़म्मं तित्थयरे कम्मंशिरये माण सो अमरे। 
कव्॒लाहा रो णरवसु उश्फो पदखीय हल लेओो | 
( संशय बदन विदारण ) 
श्री केवली तीथकुर के नोक्म आहार द्वोता है, 
नारकियों के कम आ्राह्मर होता है, देवों के प्रानसिक 
आहार होता है, मनुष्य ओर पशुझों के करक्राहार 
होता है और पतियों के श्रोज आहार होता है और 
वृक्षों के लेप्प आहार होता है | 
इम गाथा से स्पष्ट है कि केवक्षी भगवान के नो- 
कम ही आदर होता है उसी से रनके शरौर दी 
स्थिति कायम रहती है । 
शपेताम्वर सम्प्रराय में केवत्ती भगवानका शरीर 
साधारण मनुष्य का सा शरीर माना है, परन्तु इन 
की कबलादार किया दीखती नहीं, यह जादू भरा 
सरीखा कृत्य कैसा है सो बहुत दी भाग्य जनक है । 
नथा नप्नता में भी ऐसा ही उनके यहा कथन है कि 
भगवान नप्न तो हैं पर नप्नता दीम्पती नहीं है । 
यूलव-(रास का कारण गेदभीय कर्म दी इदीरणा 
है सो बह ररौरणा तो छटे गुणन्थान में ही हो जादी 


र्ै | ९]... ६.|( ०७० 
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अवाद्यप॒त्प्वयढो  पमस बिरदे ररीरजा दोदि । 
एत्पिति ८६८९ इदीरशा रदयपयडीग ॥२८० 
अथं--सादावेदनीय असाताबेदनीय और मनुत्य 
झायु इनकी उदी रणा प्रमच्च विरत नामक छठे गुण- 
स्थान में दती है। अयोग केब्रक्षी के उश्य प्रकृ- 
तियों को उदीरणा द्वी नहीं है। इसका स्पष्ट आशय 
यह है कि अ्रप्रमत्तादि गुणरथानों के आगे *वलादार 
ही नहीं है । आहार द्ोता है बद्द निम्नलिखित कार णों 
से होता है। गोम्मटसार जोतकांड सक्ञाप्ररूपणा- 
विद्वार-... 
जआदारदंसणेण य तस्सुबजोगण झोमकाठाए । 
लादिरद री रशाए दृवदि हु आद्यारसण्णा हु ॥१३४।॥ 
अर्थ--आाहार के दान से अथवा उसके उप- 
थोग से और पेट खाली होने से ओर झअसाता वेद- 
नौय कम की रदीरणा द्ोने से आद्वार संक्षा द्वोनी है 
अर्थात आदर की बांदा होती है। परन्तु असाता 
बेदनोय की उदीरणा को बव्युच्दित्ति तो छठे गुणस्पान 
में द्वी हं। जाती है । इस किये ऊपर के गुणस्थानों में 
न भूख है ओर न तज्जत्य बेदना दी है। जब बेदना 
नही तो कबलाद्वार भी बद्दां नहीं है । 
भ्री नभिषन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्ती गोम्मटसार कर्म- 
कांड की निम्नलिखित तीन गाथाओओं स केंबद्नी भग - 
धान के विषय में कुड् मुख्य बातों का इस प्रदार 
बणन करते हैं -- 
शट्टाय रायदोसा इंदिणाएं न केवर्लाह्ा जरो ! 
तण दु सा (सादज मुटदुक्ख ए॒त्यि इंदियज «७३ 
जिस का रणस अर्थात मोदनीय कमे और श्ञाना- 
बरणीय कम के नाश से राग, पैप तथा इन्त्रियज्ञान 
नह धो जाता है। उसी कारण से इंद्रिय - सम्बन्धी 
सताता ओर असाता से जायमान पुख--दुल केवल्ली 


अगबान के नहीं होता है | 

बेदनीय कम केबल्लो भगवान के हन्प्रवजन्न 
सुख दुख का कारण नहों दै। इसो बात को सिद्ध 
करने के लिये कहते हैं-- 

समयद्विदिगोबन्धों सादस्पदयप्पिगों जदो दस्स । 

तेश असादस्सुश्भो सादसरूबेण परिणबदि ॥२७४ 

झथ - जिस कारण से अर्थात मोहनीय कम का 
सबंदा अभाव होने से उन केंबली भगवान के साता 
का बन्ध ददय स्वरूप समय #्थिति वाला होता है| 
'लेन' इसी कारण से पृत्रल्थित असाता फर्म का इदय 
साता स्वरूप से परिणमित होत, है अथात सातारूप 
डदय में आता दे । 

इसका स्पष्टीकरण इस प्रकार ?# .. बन्‍्ध# चार 
प्रकार का है (-प्रकृतिबन्ध, *-।स्4ति्रन्ध, ३- 
अनुभागवन्ध, ४-प्रदेशबन्ध । इनमें स योगस 
प्रकृति ओर प्रदेश, दो प्रकार का बन्ध होता है अब- 
शिष्ट व्थति आर झनुभाग कपाय से होते हैं । भग- 
धान के दशब गुणरथान से झाग कपाय का अभाव 
हान से स्थिति आर झनुभाग आर उदय एक समय 
के दी क्ाय हैं। उसम वबेदनाय का साता स्वरूप स 
ही उन दोनों के साथ काय दाता ६, बद १-। ? जब 
कपायों के अभाव स झात्मा आत्माफ सुख शान्स- 
हप परणुमन का प्राप्त दो आता है, इसा कारण स 
जो नथोन प्रकृतियां आती हैं वे सभी शुभ रूप ई। 
होकर आठी हैं। उपयुक्त इसी भाव को मनम 
रखकर श्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त चफबती न गोम्मट-- 
सार कमंदांह की गाथा हारा जा भगवान केबली के 


ााइनइइइइइाआइााााााााााााााााआआ््रएनणएणणनाा धााणणणणशा्ननााभककयआ 55 
% पयविट्टिदिश्रदु भागपष्पदेसभदा दुचदुजिधोवंधो। 


ओगा पयडिपदेसा ट्विदिश्रणुभागा कसायदो दोंवि 
( द्रग्य संगद ) 


[ ३७ | 


परीषदों के नहीं धोने क्र बन किया है बह गाथा 
रूप से निम्न प्रकार है-- 
पदेण कारणेणदु सादस्सेवदु णिरंदरों उदओो। 
ँब्कांस्‍+राप्स मित्ता परीसह्ा जिणवरे णशत्यि ॥२७७४॥ 

अथ--इसी कारण से अर्थात उपयुक्त कारणके 
सद्ाब से जिनेन्द्र केबज्ी भगवान के निरंतर साता 
का ही उदय दता है, इसी कारण के निमित्त सं इनके 
परीपद्द नहीं द्ोतो हैं। अथांत परीपद्दों के जब सब 
कारण पृ दी डिनाशभाव को प्राप्त हो गये तो फिर 
जिनन्द्र के परीषद्दों का होना भी कैस सम्भत्रित हो 
सकता है। भावार्थ किसी भी प्रदार से उनका दोना 
मम्भब्ित नहीं है। 

इस प्रकार उपयुक्त सब॑ कथन का पर्यालोचन 
निष्पक्ष साधु दृष्टि स किया जाता द्वैतो यद्द बात 
सहज दो समम में झा जाती है कि इस बिषय में जो 
भ्री कुन्दकुन्द स्वामी या सत हद वद्द द तत्ताथंसूत्र के 
कर्ता उमास्वामी का ओर उस प्रन्थ के टीकाकता 
पृज्यपाव स्वामी, अकलंकदेव ओर विशधानन्दि आदि 
प्रामाणिक पृज्य आचायबर्या का मत है तथा कमे- 
सिद्धान्त प्रन्थ के विधाता भ्री नेमिचन्द्र सिद्धान्त 
चक्रवर्ता का भी बद द्वी मत है जो कि उपयुक्त आ- 
यायो या मत है। तथा अनुभव से भी यह द्वी बात 
प्रतिभासमान है । इस लिये कहना हांगा कि यह 
श्री पृज्य कुन्दकुन्द अग॒बान का प्रतिपादित विपय सच 
शाम््र सम्मत हे, इसमें जरा भी अन्तर नहीं है । 

आगे आपने आप्त मीमांसा के ६३ में श्लोक का 
आश्रय लेकर केवक्षी भगवान के सुख-दुःख होने की 
सम्भावना प्रगट की है-- 

“<ूसरे, समन्तभद्र स्वामी ने आप्तमीमांसामें बोत- 
गाग के भी सुख्य ओर दुख का सड़ाव स्थीकार किया 


है। यथा-- 

पुदय भव स्वतो दुःखात्पापं च सुखतो यदि । 

बीतरागो मुनिविद्वांस्ताभ्यां ---ताजानचत+ है 

इसका अर्थ यह है कि 

स्वतः स्व॒स्मिग-अपने में, दुःखात-तुःशख कहू- 
त्वात-दुःख का कठत्व होने से, भू एकान्तेन-सर्वधा 
यदि- जो, पुण्य - पुण्याल॒वों बन्धो था-पुण्याक्षण या 
पुर्यवन्ध होय च-ओर, सुखतः सुखकर्तृस्वात-सुख 
कठृत्व धोने से, पापं-पापाक्षयोबन्धो था-पापाक्षय था 
पापबन्ध द्ोय तो, विद्वान बोतरांगो मुनिः-चिद्ान्‌ 
बीतराग मुनि-तपश्चया अन्य कार्यक्लेशाद के निमित्त 
से पुण्याखव वाज्षा होगा ओर शान्ति सन्‍्तोष स्वरूप 
आात्मभाषना फे निमिक्त से पापासव बाला होगा । 

यह इस श्लोक का तापपय है। इस श्कोक का 
सम्बन्ध पूथ्र श्लोक स है | पूब शक्कोक -- 

पापं भव परे दुःखात पुदय च सुखतो यदि | 

अचतनाकपायो च बंध्येयातां निभिश्ततः ॥६२॥ 

यहां अन्यमें दुख का विधान होने से इसका 
तात्पय यह ही द्वोता है जो कि अपर की गाथा से 
कद्दा गया है-- 

परे दुःस्वात-पर को दुःस्थोत्पावक होने से, तथा 
परे सुखात परमें-मुख होने स | इसका तात्पय भी यह 
दी निकलता है कि पर को सुख्वोत्यादक होने से, अचे- 
शन-दुःखद आर सुखद जह पदार्थ ओर अकपाय- 
बिद्वान मुनि, पुण्य ओर पाप से बन्‍्ध जांयगे | 

जब इस श्लोक में पर के जिये दुःख और सुख 
का कतंत्व स्वसम्बन्धी निर्मित्त कर्ता को जाता है तो 
इसी श्कोक से सम्बन्ध रखने बाते ६९ के श्क्षोक में 
भी बह द्वो कर्तृरव सम्बन्धी निमिश का सम्बन्ध अब> 
श्य हो आयगा । 


| और | 


इस लिये कहना होगा हि प्रोफेसर साहब ने 
६३ वेंके शझ्षोक में 'निमित्त' शब्द से ओ सस्ता में बैटी 
हुई वेदनीय की असाता रूप, साता रूप बगंणा का 
रथ सममा है, बद पूर्वापर का विचार बिना किये 
ही समझा है। यदि पूर्वापर का विचार करते तथा 
कमेंसिड्धान्त के रहस्य आर तह़िपयक आंगमों की 
तरफ खरय चिशेफ्ता से रखते तो कभी भी इस श्लोक 
का मनोनीत अर्थ न करते । 

इस श्लोक को बृदह्त टीका अष्टसहर्स्ती दे उसमें 
भी यद ही अर्थ किया है तथा पं० जयचन्द जी 
साइब ने भी यह द्वी अथ किया है जो कि पूत्र श्लोक 
के सम्बन्ध से इस श्लोक का अथ होता है । 
इस वियय में विशेष यद है कि आत्मा ओर 
साता असाता रूप बेदनीय कम जुद़े जुदे पदार्थ हैं । 
यदि आत्मा में वेदनीयअन्य सुख-दुख मानकर पाप- 


पुक्य आाजय आन लिया जाय तो बह स्वका विफ्त न 
आकर पर विषय को अतिपादन करने चले «२ के 
श्लोक का विषय इस श्लोक में आ आयगा। जअबधः 
यह «६३ का श्लोक व्यथं दो जावगा। इस छिये 
स्पष्टो। कि जो विधय अर-. ला में इस श्लोकका लिखा 
ऐै लथा पं० जयचन्द्र जी साहब ने ओ अर्थ किया है 
गह ही ठीक है । इस लिये प्रोफेसर साहब ने 
इस श्लोक के निर्मिस का अर्थ साता असाता-बेदनीय 
सभमका है सो ठीक नहीं दे । 

इस सब लखावट से प्रपसर साहब की इस 
“केबली को भुख-प्यास आदि को वेदना' के सन्‍्तव्य 
बिपयक प्रश्न का उत्तर है! जाता है जो कि उन्हीं के 
मान्य आद प्रमाण स ओर समुचित अनुभबस किया 
गया है। इस भ्रकार “केवली के भूख-प्यासादि की 
देवना' के रत्तर का बिषय समाप्त हुआ | 









[ भ्रीमान्‌ प्रोफेसर द्वरालाल 
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सिद्धान्त भास्कर भाग १० किरश् २ दिसश्वर १६४३ में 'कया तत्वाथंश्रश्रकार और उनके 
टीकाकारें का अभिमत एक नहीं हे !' शीषक लेख का समाधान ! | 


सूरम सांपराय नामक दशव गुणस्थानमें सूत्रकार 
ने १४ परीपद मानी हैं, परन्तु बद्दां जब सृदम लोभ 
जो कि चारित्र मोहनीय कमे को भेद है उसके 
सद्भाबोदय से न्‍ाम्न्य ओर यांचा आदि लोभ सम्भ- 
बित परीपद्ोों की सम्भावना करते हुए जो १४ परी- 
पद द्वी सानी हैं. उसी का समाधान टीकाकारों ने अपनो 
टी१।ओं में किया है। श्रद्धां लोभ इतना सूर्म दो 
जाता है कि जो अतिकुशताके कारण सशक्त न दोनस 
मे याचना आद परीपद्टों को उस स्वरूप में व्यक्त 
नहीं कर सकता. जैसा कि बादर सांपरायकी परीपढदीं 
का स्वरू+ है अथास बद्दां परीपद्रजन्य कायंता का 
अभाव होन स छद्मत्थ बीतराग गुणस्थान का सा- 
ह्श्य टोकाकारों न दिखलाया है। जो कि कारण 
काय न्यायसंगति संगत दी है। यदि ऐसी काय- 
कारण संगति टीकाकार नहीं विखल्लाने को सृत्रकार के 
कुपर दशत गुणस्थान में १८४ परीपदों के मानने का 
आप रद जाता क्‍योंकि ब्हां चारित्र मोहनीय के 
भद क्षोभ का सद्भाव होने से १४ परीपदे कैसे सम्भ- 
बित द्ोती। सृ अकबर ने इनको माना ओर टीका- 
कारों न इनको युक्ति संगति खंगत किया है। फिर 
कैसे कहा जा सकता है कि सुत़्कार ओर टीकाकारों 


का अभिप्राय एक नहीं है । 
टीक्ाफार ने इस विषय में सर्वाथ सिद्धि के देव 

का जो हृष्टान्त दिया है बह उसी अनुरूप है, वहां भी 
लोभ जन्य झाकांज्ा का अभाव सरीखा होने से प्रिय 
अभय वस्तु के देखने, सुनने, आस्वाद लेने, सूंपने, 
स्पर्श करने को अति झभिज्ञापा न होनेसे गमनशक्ति 
होऋर भी नहीं गमन करते। अर्थात अपने स्थान 
पर ही रहते हें। ५सी तरइ दशव गुणस्थान में 
अत्यन्त सूदम लोभ द्वोने पर भी याचना आदि परी- 
पद्ट उस क्षोम-जनित सम्भवित हैं तथापि अति- 
सृक्मता के कारण अपनी शक्ति की व्यक्ति नहीं 

करातो हैं । 

पहली शंका के समाधान में 'डकंश्वित्‌ कल्प्यन्ते 

यह टीका का कथन सूत्रके साथ सम्बन्ध द्वोने के लिये 

परमतड़ी अपक्ताकों लेबर है | जस कि काक्षठ सूत्र 

में काज़के साथ-“इत्येके आचायो:' का है। ओर 

“न संति' यह स्वमतद्टी अपेश्ास है । इस निवेश कथन 

का तारपय यह है कि सूत्रमें ये वाक्य नहीं दीखते हैं । 

परन्तु सृत्रकारकी कथन शैक्षी बैसी ही है जिससे कि 
अनायास सूत्में देखे पाठ आनने दी पढ़ेंगे। सुजकार 
की वैसी शैक्षी (पदाव) स्वव! के दीन छुत्रों से प्रगट 
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दोती दे । उनमें से एक तो दूसरे अध्यायके छठे सूत्र 
गति कपायक्षिगेत्यादि! और दूसरे आटवें अध्यायके 
जाये सृत्र 'आयो क्ञानद्शांनाब रण -- वेदनी य- मोहनी- 
याधुनामगोत्रान्वरायाः' ओर तीसर नवमे अध्यायके 
आाठव सुत्र 'मार्गाध्यवननिज राथ परिपोदत्याः परी- 
पहा:” इन सूत्रों से “न संति! “$श्थित कल्त्यन्ते! की 
अनुयृत्ति को सूचित करतो है। जो कि सृत्रकार की 
विशेष शेली के अनुसार क्‍यों है. इसका स्पष्टीकरण 
पीछे अरुद्वी तरह फिया दै बदां से देखना चादिये । 

आपन फैश्वित कल्प्यन्त! और “न संति' इन 
बाक्य शेपां का सूत्र के साथ टीकाकारों द्वारा संबंध 
ओड़ने से जो शंकाये उपस्थित की हैं वे पृापर हराष्ट 
के विचार से रहित हैं। कारण कि वेदनतीय के 
सह्शाब में ११ परीपषद होती हैं। ओर परीषदह- 
विधायी कर्म भगवान के केबक्ष वेदनीय है। अतः 
रुम्दीं को सम्भावना से उनका निषेध शेपबाक्यों से 
दोता है बद क्यों होता है ।। इसका सबिस्तर ससा- 
धान पूर्वोक्त कथन द्वारा ट्रैक्ट सेद्दी पर्यात है। 
क्योंकि वहां का विषय और १०-११-६+ थें गुणस्थान 
का विषय भूतपूथ नय को अपेक्षा सं मात्र टपंचार का 
ही डे। 

बूसरी शकां का समाधान यह है कि दशवे गुण- 
स्थान में संकमण शक्ति से जो बेदनीय असाता रूप 
था बह प्रायः सातारूप हो जाता है । इस लिये दूसरी 
शंका को जगद हो नहीं रहती, अथाति बद्दां परीषद 
होती दी नहीं है। केबल एफ देशीय कम दो सस्ता 
से शुक्सलेश्या की तरह उपचार मात्र है, जो कि भूत 
प्रश्ञापन नयसे सिद्ध है । 

ठीसरी शंद। रा समाधान दूसरी शंकाके समा- 
बान से हो जाता है। शक्ति और व्यक्ति का अभि- 


प्राय ऊपर श्पष्टवा से दिया है | 

तद्नन्तर दूसरा समाधान वेदनीय कर्म को फल्न- 
दान शक्ति इन्द्रियज है ओर भगवान के घातिया के 
या नाश होने से ज्ञायिक शक्ति प्रगट दोती है, अतः 
बद्दां इन्द्रियज फलदान अपना कुछ भी काय नहीं 
करता | लाभान्तराय कमे के क्षय से क्षब्धि प्रगट 
होती है वद भी सुख रूप दी है। अतः उनका 
कामाता के साथ साम्य भी कैस । जब कि उनके ये 
सुख रूप लब्धियां प्रगट होती हैं. तत्र तो उनके बेद- 
नीय साता ही माना जा सकता है। असाता की तो 
गति ही कहां है १ 

स्षपक के बेदनीय कर्मका श्थिति बन्‍्ध अमंस्यात- 
बर्ष का नहीं हो सकता है किन्तु खंत्यात वर्ष का द्वो 


सकता है | 
यहां 'एड्रादश जिने! सूत्र में कमंस्थिति घटाने का 


सवात् भी कट्दां है। परीपह दोने ओर न द्वोन का 
सवात है। सो उसका समःघधान ऊपर दिया ही है । 

लोथी शंका के प्रथम पत में आपने शक्ति 
का सद्भाव द्वोते हुए उपयोग के अभाव में प्रतिव्रन्ध 
कारण माना है सो ठोक है, परन्तु सर्वायं सिद्धि के 
देव के सातवीं पृथ्वी तक गमन न होनेमें बेदनीय 
उदय का अभाव लिग्वा है, वह किस शाघ्र के झाधार 
से लिखा हे कुद्ध समझ में नहीं आया। जरा इस 
बिषयमें शाख्र का आधार देते तो अच्छा था। वेद- 
नीय कर्म के उदय का काय तो सुख-दुःस्व का अनु- 
भवन है । न कि गमनागमन | गमन का कार्य तो 
नामकर्म के भेद रूप विद्ययो गति कर्म का कार्य है। 
झातः ४ नम्बर को पहली ”ांंका विषयक जो वक्तव्य 
है बह भो संगत नहीं है । 

सबय सिद्धि के देवों के इच्छा का अति कृुशपना 
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सातदीं पृथ्वी में गमन का प्रतिक्‍्धक है। इसलिये 
सनके वहां तक जाने को शक्ति होने पर भो शक्ति का 
व्यक्तिरूप उपयोग नहीं दोता। सयोग केदली के 
कर्मों की निर्जरा में उनका गमन यदि कारण हैतो 
फिर उनकी स्थिति में बद्द निजंरा कार्य न होना 

चाहिये। परन्तु ऐसी बात है नहीं। चोरदवें गुण- 

शान में वे एक जगद स्थिर द्वोकर ही कमे निजंरा 

कर हालते हैं तथा तेरदवें गुणशस्थान में भी वे सबंदा 

गमन दो करते रहते हों, यद भी तो नदी है। अतः 

तोसरी शंका में 'सबोगी जिन विद्वार करते हुए कर्म - 

प्रदेशों की निजरा करने हैं' यह लिखना निराधार 

होने से असंगत है। यद्दां निजंरा में कारण गमना- 

गमन नहीं है फ्िन इनके शुक्सष्यान-कृत विशुद्ध 

परिणाम हैं । 

चोथी शंका के दूसरे पक्ष में बिप द्रव्यकी बिपेज़ो 

शक्ति नष्ट करन में मन्त्रोपधियों को कारण बतलाकर 

श्री अकलंकदेबव ने असाता को साता के परिणमन 

में जो दृष्टान्त दिया है बद आपन अवगत नहीं किया 

इसका कारण केवल यह ही दे कि “कर्म बिपयक दश 

अतस्थाजं मे को जो संक्राण अवस्था हे उसको 

दृशव गुणग्थान तक ही क्‍यों स्थिति है, आगे क्‍यों 

नहीं है! इस विपय का आप ने अच्दी तरदसमे 

मनन नहीं किया है। तथा वेदनीय का इन्द्रियज 

विषय रूप जो अनुभवन है वध किसकी सम्भवित 
है, इस विपय का भी विचार आपने उस दृष्टि स 

नही किया है। इसी लिये यद्ध सब विपय आपडो 

सममने में दुरूद हो रहा है । 

तथा दृष्टान्स ओर दा्टान्‍्त के विषय पर भी 

जितना चाहिये उतना ध्यान नहीं दिया है। वहां 

बिपद॒ज्य में बिंदी शक्ति के स्रमान बेवनीय की 


असाता स्वरूप परिशति के नाश करने में भन्तरोर्षाय 
सरश विशुद्ध आत्म-पतिणाम की उपयोगिता का 
दृष्टान्त है, न कि एक कर्भ का अभाव दूंसरे कर्म की 
शक्ति के नाश का दृष्टान्त है। वहां दृ्टांत है सस्ते" 
पति के सद्भाव का इस लिये उसका अभाव के साथ 
सारश्य विशुद्ध आत्म-परिणति के साथ दी दो 
सकता दहै। कारण कि सद्भाव का सद्भाव के साथ 
दो मेल बैठता है। न कि सद्भाव का अभाव के 
साथ । संसारमें एक पदार्थके क्रभाव से दूंसरे पदाओ 
की शक्तिके अभाषका दृष्टांत भी भिज्ञता है । जैसे कि 
चन्द्रकांत मणि के सदृभाष-जन्य अग्नि की भ्यत्षग- 
शक्ति के अभाष में सूयंदांत मणि के अभाव का 
दृष्टान्त प्रसिद्ध है । 

इसी तरद आपके द्वारा दी गई पांचवी आपत्ति 
में भी कुछ सत्य नहीं है। कारण कि ध्यान का 
लक्षण जो “एकाप्र चित्ता निरोध, है वह सूरम क्रिया- 
प्रति पाति! और “व्युपरत किया निधृत्ति' इन आत्मीक 
दो अवस्थाओं में जाता नहीं, इम किये दे मुक्यध्यान 
के लतणसे शून्य दोनेके कारण इपचरित ध्यान हैं । 

इनको फिर ध्यान भो क्‍यों माना जाय ९ तथा 
इपचरित मानने का फक्ष भी क्‍या ? ये दो शंकायें 
हो सकती हैं। इनमें से पहली शंका का समाधान 
यह है, यहां काय में कारण का उपचार है अर्थात्‌ 
पृ्वे के “पृथकत्व तके बीचार! ओर “एफरव्र--बितकों 
अधोचार' ध्यान के सम्बन्ध से आत्मा के परिणाम 
बैसे हो गय $# जिनसे बादर काय योगादि जो थे वे 
सृश्मरूप ओर व्युपरत क्रिया निवृत्ति रूप हो गये। 
इस परिणति में कारण ऐसे आत्म-परिणाम हुए के 
पूथ ध्यानों के कार्य हैं, इस किये कार्य में कारण का 
शपचार होने से अग्त के दोनों ध्यान डपचरित ध्यान 
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हैं। और कर्म नल - ्यान का पक्ष इसमें जा- 
का-परिशामाधीन है । इस लिये इन की रुस खपसे 
सभझता भी है । 

इन्ही बातों का विचार करके भी अकताकदेव ने 
इन ध्यानों में ध्यान का साझात मुख्य लक्षण न देख 
कर इनको उपचरित माना और इनका परिषहों की 
शपचरितता में टहान्त दिया | 

इसी तरद्द परीपहों में सामान्य वेदनीय कर्म के 
बाय को विशेष साता का काय माना आायतो थह 
फलामाव से केवल उपचारमात्र ही है। जैसे कि 
फेवली के शुक्स लेश्या का सद्भाव फकभाषमें केवल 
रपचारमात्र है। क्योंकि सूत्रकार ने ११ परीषहद्दां 
में कारण वेदनीय सामान्य को लिखा है, विशेष 
सलांता को नहीं लिखा है। परल्तु दूसरे सूत्रों के 
सम्बन्ध से जाना जाता है कि यदू विषय सामास्यका 
मे होकर विशेष असाता का है। परम्तु केवल्ली में 
वह धात है मद्दी । 

टीफाकारों मे सूत्र 'एपादश मिने' का जो अथ 
किया है यह परी पद-सत्य-सापेक्ष भूतपूर्व प्रक्रापन का 
विषय है जोर प्रत्युत्पक्ष नय की अपेक्वासे बहां उनकी 
सर का अभाव है। इस लिये सिड्ध है कि सृजकार 
ओर एनके टीकाकारों का मत सबंधा 7९ ६! है। 
नय«विवक्षा ओर शाक्षीय-व्यवस्था पर ध्यान नहीं 
देने से दो दोनों के एकमत न द्ोने को प्रतीति है। 
बह समीचीनता के भांव से कोसों दूर | । 

ध्यान अवस्था में ध्यानी साथु को भूल-प्यासादि 
का अभाव आर बहुत काल तक जीवनढ़ो श्यिति थो 
अन्य धर्मी भी मानते हैं, क्योंकि इनके साथु समाधि 
बढ़ा जाते हैं तो समाधि अवस्था में क्ुपा-तृष्या इन 
को सदादी नदी है, इस लिये धनाहारी धोकर भी 


बर्षो-पयंत जीते हैं। बह लोगों की देखी ओर अनु- 
भध की हुई सत्यता है। फिर मी अहत भगवान की 
कोटि तो उनसे बहुत दी 5 ची है, वहां तो रस यांत 
का खयास मी कैसे सम्मधित है। इसका विजार- 
शील ही अनुभव कर सकते हैं | 

श्री प्राफेपर हीोरालाल जी साहब ने जिस 
आप्तमीमांसा के श्लोक ६३ वें के आभय से 
केबली के छुधा-ढेपा बेदना का सद्भाव शिखा 
है उसका अमली अर्थ न समभकर ही लिखा 
है। उस श्लोफ का बहुत दृ्ट स्पष्टीकरश मेरे 
पहले लेख में है, फिर भी विशेषता से उप्त 
श्लोक का विशद अर्थ सवमाधारण की जान- 
कारी के लिये तथा प्रोफेसर साइब को ममभने 
के लिपे अधिक परिश्रम न करना पड़े, इस 
लिये यहां लिखा जाता है | 

पुण्य धुवं स्प॒तो दुःखात्पापं भ एुखतो यदि | 
बीतरागो जुनिवषिद्वांस्ताभ्यां युध्व्यालिमित्ततः || 
“--आप्रमीमांसा 

इस श्लोक में प्राफपर दीरासाल जा के 
मत से 'निर्मिचतः' शुब्द का भर्थ अताटा 
बेदनीय और साता बेदनाप माना जाय ता 
अमाता वेदनीय और साता वेदनोय स्वतः तो 
दुःख और सुख हैं नहीं, किन्तु दुःख भोर सुख 
को पेदा करने वाद्भे साथन हैं, हस लिये श्लोक 
का अथ दुःख ओर सुख पेदा करने बाला भो 
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निमित्त हे उससे अपने में दशख होने से निथय 
करके पुण्य बन्‍्च होता हे और सुख से भपने 
में पाप बन्ध होता है। ऐसा विभकत्यथ्थ हे | 

इसका तान्पर्य यह होता हे कि असाता 
बेटनीय पुरयवन्ध स्वतः अपनेको करता है! | 
ऐमा अर्थ होने से अपने पुएय-पाप बन्ध क। 
कर्ता स्वयं वेदनीय स्वतः ही हो जाता है, 
परन्तु यह सम्भव नहीं हे, कारण कि अचेतन 
के पुणय-पाप बन्ध हांता नहीं | 

णदि यहां पर बीतराग विद्वान ध्रुनि लिये 
आंय तो वे 'पर' हैं 'स्व' नहीं हें, क्‍योंकि 


आत्मा और कर्म जुदै जुदै पदार्थ हैं। श्म 
लिये प्रोफेसर हीरालाल जी साइब ने हो 
'निमिच्चतः' शब्द का अर्थ 'असाता बेदनोय 
और साता बेदनीथ समझ रफखा हे, पह 
श्लोझ के प्रररश से कुछ भी सम्बन्ध नहीं 
रलता। अतः वह अनर्थ भोर असम्बद्ध हे । 
इस लिये इस श्लोक का जो अर्थ विद्यानन्दि 
आदि आषायों ने अरष्ट-सहर्स। भादि ग्रन्थों में 
किया हे बह दो उसका वास्तविक अर्थ है 
ओर वह दो अर्थ 'स्' से सम्बढ़ है । 


“>> उबर सनिडिका 2००2० 


[ भीमान्‌ प्राफेमर हीरालाल जी एम० ए०, एल-एल० बी० द्वारा लिखे गये सैन 
सिद्धान्त भास्कर भाग ११ किरण १ जून १६४४ में प्रकाशित 'क्या पट्खण्डागमके श्ज्- 
कार और उनके टीकाकार वीरसेनाचायका अभिमत एक ही हू /' शापक लेखका समाधान ] 


आपके इस लेग्य का समाधान पहले लेख में 
अन्छी तरद किया जा चुका है। इस लेग्व में कुछ 
विशेष बातें ओ आपने दर्शायी हैं उन्हीं पर इस परि- 
शिष्ट द्वारा प्रकाश डाला जाता है । 

मनुध्यिणियों में लत्पररूप :7 प्रथम पुस्तक के ६३ 
व सूत्र को छोड़कर क्दी पर भी जहां कि मनुप्यि- 
खियों के १४ गुणरथान गिनाये हैं, वहां के सूत्रों में 
पर्याप्त ऋ- प्यणी नहीं किखा है। पर्याप्त का अर्थ 
पुद्धल स्वरूप जो द्रब्य--पर्याप्ति हैं उनसे बने हुए 
शरीर को पर्णाप्र अर्थात ग्रव्य शरीर कहते हैं। बह 


पर्याप्त शब्द चोदद गुणस्थानों के सम्बन्ध से मनुष्य 
के द्वी साथ प्रत्येक सूत्र में है, मनुष्यिणो के .साथ 
नहीं है। इससे स्पष्ट है कि द्रव्य दी के स.तुप्प १४० 
गुणम्थान द्ोोते हैं । द्रव्य श्ली के नहीं दे | 

दृद्यमनुप्य आवबेद की अपेत्ा कैसा भी वेद 
रखता दो परन्तु चोव॒द गुणस्थानों की प्राप्ति करेगा 
तो उसको बह द्रव्यवेदसे ही होगी | द्रब्यक्षी या द्रब्य- 
नपुसक , भावपुरुष होने पर भी १४ गुणस्थान प्राप्त 
ली कर सकठता। यह पर्यात शब्द होने, न होनेका 
अपिप्राय है । 


| #ह | 


अर्थात हरन्यस्ी भाव की अपेड्ा पुदद भी मल्े 
हो आय, परस्तु उसका दृब्यवेद तो श्री ही है। ग्व्य- 
बेद स्री होने से रसके पांचवें गुणर्थान से ऊपर का 
गुणस्थान नहीं होता । अतः द्रष्यवेद ढी मुस्यता से 
कहो या गति को मुख्यता से कद्दो दोनों का अभिप्राय 
ण्क ही है। 
सूत्रों में जिस जगद श्रो बीरसन स्वामी ने पर्याप् 
शब्द देखा है वहां डब्यलिंग से ही व्यास्या दो है 
ओर जहां पर्याम्र शब्द नहीं देखा है वहां मावलिगस 
दी ध्या य की है जो कि यथाथं है। क्योंकि शरीर 
सम्बन्ध स पर्याप्त दी द्रव्य है दूसरी कोई बस्नु नहीं 
है। इस लिये भी पुष्पदन्त मूतबली आचाय ने 
सूत्रों में पर्याप्त शब्द को रखकर गुणरथानोंका नियम 
रक्‍्खा है। ओर भी बीरलनावि दुसरे आचायों ने 
स्पहता के ल्‍्याज् सं उसके जिये द्रव्य शब्द रखकर 
गुणस्थानों का नियम रक्‍्खा है। अतः श्री पृष्पदन्त 
ओर भूतत्ल्ी आचाय॑ और बोरसन स्त्रामी भादि 
आयायोंका अ्रभ्रिप्राय एक ही है । जुदा कोई श्रभ्िप्राय 
नदी है| 
चोर गुणस्थानों के साथ केबल मनुष्यिणी 
लिखने का अभिप्राय यह हो सूचित करता है कि 
भाव देद का वैंपम्य भी द्वोता है। नहीं तो सनुष्यिणा 
के साथ पयाप्त शब्द न होने स भावश्धा को दोड़कर 
इसे दूसरा क्या समझा आय । यदि भावदों का 
सबधा हब्यश्जी से दी सम्बन्ध होता तो बहां यो 
गुणस्थानों के (धान मे पर्याप्त मनुष्यिणो (द्रव्यश्ली) 
का ही कथन सूत्रकार करते, क्योंकि आपके मत से 
“अपने द्रष्यको छोड़ कर धपना भाव उल्लंघन करता 
ही नही है ।! परन्तु सूत्रक. र ने पर्याम मनुष्यिणी न 
लिखकर के ।क्ष मनुष्यणी दी खिला है। सुसका 


वात्यय सिर्फ इतना ही है कि भाव कभी कभी अपने 
दृब्य लिंग को छोड़कर दूसरे द्रव्यक्षिंग के साथ भी 
रहता है, इस लिये बेद-बैपम्य में भी सृत्रकार ओर 
टीकाकार तथा अन्य आचाय॑ एक मत ही हैं । 
ग्रव्यश्ली यदि मोत्त जाने की योग्यता बाद़ी होती 
तो तत्वार्थ: त्रकार भरी उमस्वामीने जैस “स्त्री” परी कह 
मानी है, बेस हैं एक “पुरुष! परीषद्द भी मानते । परंतु 
उनने बह मानी नहीं। इसी लिये परीषद्त गणना- 
विधायी सूत्र में उसका उल्लेख भी नहीं किया । इस 
लिये तत्वाथंमृत्रक्ार इमास्वामीका मत भी द्र5 .खओीको 
मोत्त न होने में स्पष्ट है। जो कि पुष्पदन्त, भूतबली, 
वीरसन, नमिचन्द्र सिद्धान्त-चक्रव्ती आदि आ- 
चायों का मत है । 
वहां पट्स्वटहागम सम्बन्धो चोदह गुणरथान- 
विधायी स॒त्रों के प्रकरण में भावद्धी को गोण द्दोनेस 
केबल द्रव्यमात्र की अपेक्षा स है। अर्थात्‌ भावश्ी 
उपेत्तय है क्योंकि छठे गुणस्थान से लेकर नवमे गुण- 
स्थान तक उसको सत्ता है परन्तु बद अफल्ोदयी दे । 
इस लिये वह द्रव्यपुरुष सामध्यं की बाधक नहीं है। 
फिर आगे के गुगास्थानों में तो सका सबथा अभाव 
ही है । अतः यद्द द्रव्यपुरुष सामध्य दो उत्तम सदनन 
की सूचक है । जिसकी कि प्राप्ति पुरुष शरोर को ही 
हांती है, खो ओर नपु सक शरीर को नदी होतो | 
सत्मरूपणा के ६३ ब सृत्र में जो सम्पारकोय 
'संजर' टिप्पणी लगाई गई है वह घबल्ाका अशुद्ध 
पाठ देखकर निवृत्ति शब्द के अथंएर ध्यान न देकर 
व पू्थापर विचार न करके द्वी क्रगायी गयी है। 
उसका विशेष विस्तार स स्पष्टीकरण भेरे पिछले 
लेख में है। इस विषय में पदखणडागम के इस 
८६३ थे मृत्र की रचना ओर दुसरे अनुष्यिकी के स्लिये 
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१४ गुसत्थान-नविधायी सूजोंको रणना भी सह धकारा 
डालती है कि इस सूत्र में 'संजद' शब्द न द्ोना 
चादिये। इसका स्पष्टीकरण निम्न प्रकार है-- 
सत्मरूपणाद्वार में जो योगप्ररूपणा है इसका 
सूत्र--सम्माभिष्शाइट्ट सजदासंजरद्राणे खियमा 
पण्जत्तिया थो ॥६३॥ 
इस सूत्र व। रचना में पर्याप श्रीके जितने गुण- 
स्थान होते हैं ये अक्र २ नाम पूथंक गिनाये हैं। यदि 
यहां इन गुणम्थानों से अधिक गुणस्थान द्रव्यर्शी के 
संभवित होते तो प्रन्‍्थकार इस सृत्र का निर्माण 
'मणुस्सिणीसु सासशसम्माइंट्ट पहुडि जाब अजोग- 
केबलित्ति दव्यपमाणस केवहिशा संखेश्जा ॥४८॥ 
वब्यपमादुग मजुत्सगदि । प्रमाण परूषद | 
मणुस्सगदिए-मखुस-मणुसपण्जस-भयुसि्यी- 
सु निच्डाइट्ट पहुढि जाब अजोगकेवली केवर्ड ग्वेते 
जोगस्स अमंखेज्जदिभाग ॥११॥ स्वेस परूयण ।' 
इत्यादि सूत्रों की पद्धति अनुसार करते । ऐसा 
करने में सत्र में अक्षर और शब्द थोए द्वोने से सृत्र 
का जो लक्षण है बद भी महत्वशात्रों ता । परन्तु 
६३ व सूत्र का इस पद्धति स निर्माण किया नहीं। 
इससे भी स्पष्ट माल्म द्वोता है कि द्रव्यक्षी के जितने 
गुणस्थान सम्मवित हो सकते हैं उतन ही सृत्रकारन 
गुणस्थान गिमावे हैं । नहीं। तो वहां भी सृश्रकार 
'सम्मामिष्ड | ट्ि पहुड जाव अजोगडेबलोी शियमा 
पःजत्तियाझा' ऐसा सूत्र निर्माण करते। परम्सु 
वह सूत्रकारन किया नहीं । अतः इस निर्माण पद्धति 
के भद स भी यद्दी वात सिद्ध दोती है कि सूत्रकार के 
मत से दब्यक्ी के आदिके पांच ही गुणस्थान होते हैं 


"पर्याप्त खोक़ा हो द्रस्यस्त्री अर्थ ६' देसी 


भी बीरस न स्वामी दी स्पष्ट बास्यता-- 


सम्पामि्काइहि- श्त्यादि ६३ में उत्म के 
भाष्य की जो 'अस्मादेवारषाद द्रण्यस्थ्रीशां नि- 
व्‌ ततिः सिद्ध्येदिति पेन! यह पक्ति है। 
उममें 'निह सि! शब्दका अर्थ ओ 'एुक्ति' किया 
गया हैं वह श्रमारमक है। कारश कि कोपमें 
'निदू ति! शब्दका अर्थ घ्रुक्ति होता हे, न कि 
'निष्ठ त्ति' टित्वतकारवाले “निह सि! शब्दका | 
इमक। अर्थ तो 'निष्पति' होता है| तथ। 'इति 
पेनन! १.4 के 'म' शब्द का सम्बन्ध अगाड़ी 
के वाक्य 'मवासस्टयादूँ” हरयादि शथ्यके भादि 
में होने से माप्य का अर्थ इसी भाष॑ सत्र से 
'ट्रब्यरत्री की निष्पक्ति! सिद्ध है । 


अर्थात सन्रमें 'पज्जत्तियाओ/ शब्द आया 
हैं उससे भाष्यकार वीरसेन स्वामी ने दो बातें 
सिद्ध की हैं। एक तो स्त्री की अपर्याप्त अब- 
वस्था में सम्यकत्त नहों होता। यह बात 
'हुएडायसपिंशणएया! इत्यादि भाध्य से सिद्ध 
कीनी है। और 'अस्मादेवाषांदू इत्यादि भागे 
की पक्ति से यह सिद्ध किया है कि हमी आरषे 
सत्र के 'पज्जसत्तियाआ' शब्द का 'दृब्यशरीर 
अर्थ हैं । वास्तवर्मं देखा आय तो यह अर्थ ठीक 
ईं क्योंकि पर्यात्षयां एृद्गल द्रब्य ही तो हैं। 
झवब मद भाष्य का संयुक्त अर्थ नीये लिखे 
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प्रमाख इस प्रकार है. 

'अस्मादेवापांदू इृब्बस्जीशां निह सिः 
सिदुध्येद' हयी ऋषि-प्रशात प्रमाख से द्रब्य- 
स्त्री की पयाप्ति सिद्ध हे। अति इस सत्र के 
पत्य,त्तयाओ!! शब्द का अर्थही 'ट्रव्यस्त्री' होता 
है। भाष्यकार द्वारा ऐसा अर्थ करने से शंका- 
कार कहता है $ि-...- 

'दृति थेत यदि ऐसा है तो 'न सवास- 
रतादू अप्रत्याख्याख्यान-गुख र्थितानां संय- 
भाजुपत्त:” यानी-वस्त्र सहित होने से ओ पंचम 
गुलस्थानी हईं ( अर्थात्‌ दृब्यलिंग से भत्ते ही 
पह सखी पंचम गुशस्थान वाली हे) उसके 
संयम की अजुपपत्ति ( अग्राष्ति ) नहीं है। 
कारश कि 'मावसंयमस्तासां सवाससामप्य- 
विरुद्ध: भावसंयम हो बस्र-सहित होने पर भी 
उनके विरुद्ध नहीं हे। अथात्‌ भले ही नाग्न्य 
रूप ध्ुनिरूप उनके न हो परन्तु भावसंयम रूप 
परिश्ति तो उनके हैं। सकती है | 

इस शंका का समाधान 'इति चेत' यदि 
ऐसा है तो फिर आया कहते हैं कि 'न ता- 
सा भावसंयमो5स्ति भावषासंयमाबिनाभाषि- 


पस्थ्याद पादानान्यथासुपपश :! उनके माष- 
संयम नहीं होगा हे फारण कि माव-असंयम 
का अविनाभावी वस्त्र का वहां ग्रहण है । 

इस सं भाष्य के कथन का निष्कर्ष यह 
हं हे कि द्रव्यस्ी वम्त्र का परित्याग नहों कर 
सकती । इस लिये उसके भावसंयम नामक 
छठा आादि गुशम्थान नहीं है। सकता । जहां 
जहंं वस्त्र रहेगा वहां वहां छठा गुशस्थान न 
कर पांचवां हैं! मुखस्थान रदहेगा। इस माध्य 
की विशद सत्य ब्याख्यासे .यह स्पष्ट हो जाता 
हे कि जो बत्रकार का मत है वह है। टीका- 
कार वीरसन स्वामी का मत है । 

मैंने पहल लेख में इमी बात को मिद्ध 
किया है कि घरला के सम्पादर्का हारा जो 
'निशृव त्ति! शब्दका 'मुक्ति' अथ किया गया ६ 
उसके आभय को लेकर ही सिद्ध किया है उस 
रृष्टि से वह समाधान मी प्रकृत वस्तु रा हा 
अनुकरण करना है परन्तु 'निषृ सि! शब्द का 
'मुक्ति' अर्थ होता नहीं हैं !म लिये यह उप- 
यु क्त परिशिष्ट भाग का समापन ही सत्य- 
वस्तु प्रदर्शक है । 





प्‌.ला बानन्‍बत 
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भी कुम्दकुन्द स्वामी ने शिवभूति ओर शिव- 
कुमार को ओो भावभ उण॒जिरू। है उसका तात्यये 
सिर्फ अध्यात्मरष्टि को लरय करके है, वे दोनों यदपि 
ग्यारद भं। झोर १४ पृथं के ह्ाता न थे, परन्तु 
दुष्माप क। थअिन्नदा के समान शरीर ब कर्मसे आत्मा 
को भिन्नता का अनुभव करते हुए परमधाम जो शिव 
है उसको प्राप्त हुए । 

परन्तु आवसेन नाम के मुनि अंग और पूथ् के 
क्षानी होकर भो भाव-भ्रमण नहीं थे । इसका तात्‌- 
पय यह हो है कि उनकी दृष्टि अध्यात्म-र॒षषि नही थी 
अर्थात अध्यात्म इृष्टि के न होने से अंग पृ बिद्याके 
पारगामी होते हुए भी भावभ्रमण नहीं हुए । 

इस बियय की भावपाहुड़ की ४९-५२-४३ दो 
गायाये यह कुछ भी सूचित नहीं करतीं कि ये मुनि 
पससहित थे। यदि भरी कुन्दकुन्द स्वामी के मत से 
बख्नसहित होते हुए भी भाव से मोक्ष प्राप्ति द्वोती तो 
फिर थे मोक्ष-साधत में झर्थात अचेज्ञक लिंग का दी 
जोर से विधान क्‍यों करते ! जैसा कि उनने बोध- 
पाहुड़ की 2६ थी गाथा में अवृभ्या के रूप से सूचित 
किया है | 

वया--सूत्रपाहुढ़ की सातवी गाया से सम्बन्ध 
रखने बाली १० थी, १३ दो, १७ वीं, १८ दी, २३ दी 
गाजाओं के प्रकाश में भोस के सिये अचेलकढिंगही 


का विधान किया है | 

यदि भ्ाचाय कुन्दकुन्द स्वामी सबस्वक्षिंग से दी 
भाव-शुद्धि के द्वारा भोस्त का विधान करते तो यह 
सब उपयुक्त निबंभ-दिधानका कथन व्यथं जाता, या 
पृवापर विरुद्ध पड़ता । परन्तु ऐसी बात इतने बढ़े 
आचाय के कथन में हो नहीं सकती | 

भोर भी देखिये वहीं पर दर्शन पाहु.ड की गाथा 
१४-१८६-२४-२४-२६ के प्रकाश में भी यह दी बात 
है. कि नग्न रबरूप से स्थित होकर जो भाव-अमश 
अध्यात्म रस का रसिया है वह दी सिद्धि को प्राप्त 
करता है । 

दूसरी मान्यता में आपने जो “यदि बस्ध पारण 
करके भी भाव संयमी दो सकता है! पेसा लिखा है 
उसका ऊपर के कथन से समाधान हो जाता है | 

अब रही क्षीमुक्तिको बात सो रसका सहन भी 
सूत्र पाहुड़ की २४-२४-२६ वी गाथाओं स हो जाता 
है। कुन्वकुन्द मद्धाराज इनको प्रवृश्या ( महाजत- 
चरया ) कारण विशेषों से नहीं दोती है | ऐसा 
लिखते हैं। जब इनको प्रवृग्या दी नदीं दो सकती 
तो उन्हें मोक्त कैस हो सकता है ? इसी लिये रमका 
ओ ज्रत है बह रुपचार से महाजत है । उनकी थआा- 
यिका संह्ा है बह पेल्सक की आाय॑ संज्ञा के समान 
है। आर्थिका बख-सददित होने से रकटट आदिकां 
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ही है, जैसे ऐल्लक उत्कृष्ट आवक है। आयिका को 
गणिनी तो इस लिये कहा आता है कि ख्थयों में अती 
का ऊुचा पद उससे दूसरे का है नहीं। पुरुषों में तो 
ऐल्सक से ऊ था पद मुनि का है इस लिये ऐल्सकर्को 
गणी न कट्कर मुनि को दी गणी कहा जाता है | 

आबिका संघ से आयिक़ा संघ की पृथक ठय- 
बस्था का यह इन्तर है कि शऔीपयांय में आयिकास 
रचा दर्जा न होने के कारण सबसे ऊये दज वाल 
का झीपर्याय में एक संघ जुदा ओर उससे नीचे दज 
वाले का दूसरा जुदा संघ होता है। इस तरह से 
व्यवस्था बन जाती है। परन्तु एशपों में यह व्य- 
बस्‍्था एल्लक की ओर उसले नीचे दर्ज के आवकोको 
कथा जा मुनिराज का मौजूर है । इसलिये ऐलक 
वक भावककी व्यवस्था ओर ऊपर मुनिकी व्यवस्थादो 
बनेगी । 

तीसरी मान्यता का जबाब विशद रोति से पं० 
सक्‍खनलाल जी , पण्डित पन्माज्ञाल जी, पं० मम्मन- 
लाक्ष जी के थ मेरे पृथ्ध लेखों है । 

इस म'न्यता में थांप जो लिख रहे हैं कि “पुदल 
विपाकी नाम कम में वेद दय की सत्ता बिना पुरुष व 
सीकिंगों को रचना की क्षमता नहीं है, क्‍योंकि ऐसी 
पृथक प्रकृतियां ऋंगोपांग नाम कम में है ही नहीं" 
इसका समाधान सिर्फ इतना टी है. कि अंगोपांग का 
शदय अपन सजातीय शरीर नाम कर्म के उदय स 
प्थक नही है, परन्तु विजातीग से भी सथंथा पृथक 
नहीं है। इस नियम का विघटन तो विजातीय हिंग 
के साथ दे३-वैषम्य से स्पष्ट है। क्‍योंकि जतेझक 
अगदइ खीवेद का उदय शुदा द्वारा व्यभियार कराने 
जआाएि के कार्य से प्रसिद्ध है। दूसरे वेरोश्व का 


श्वान मन है। क्योंकि वेदोरय का नास 'मनोभू 
कामदेव है । इसलिये वेदोदय के सिये द्रव्यकिंग दो 
यह बात भी नहीं। अर्थात बेदोदय तो मनके अब 
हम्बन से ही होता है। ऐसा दोते हुए मी उसको 
शांति वैपम्य से भी होती है। इसके प्रत्यक्ष दृष्टान्त 
सर्वा ग॒ स्फुरणा और इसके अनंग ढारा कामसब॒न- 
शान्ति-विधायी प्रकार हैं । 

झाग आप जो यह लिख रह हैं कि 'नामकर्म की 
कोई भी प्रकृतियां अपने कार्य में सबंधा स्वतन्त्र व 
अन्य-क्म निरपत्त नहीं हैं ।' 

(समाधान)--परन्तु ऐसा सबंथा नहीं है। कारण 
कि आनुपृर्वी का उदय है, वह किस कर्मदिय--सापक्ष 
है? यदि गति क्मदिय-सापेस है तो प्रथम बदद 
सब्ाति कर्मोदय सापेल् है, क्योंकि दोनों गति ओर 
आनुपूर्यी नामकर्म ही हैं। थोड़ी देर के लिये हम 
सजआति की उपेसा भी कर दें. गति क्मंदिय--सापेश्ष 
ही मान लें तो फिर आपने जो यद्द लिखा है कि-- 
धति का टदय आयुकर्म के भनुसार ही दोगा' इस 
नियम का बिघटन बिभदह गति में हो जाता है कारण 
वहां आयुकमोदिय नहीं है । 

आगे आपने जो यह लिखा है (६ 'जातिका उदय 
मति ज्ञानावरणीय के योपशम का ही अनुगामी 
होगा' यह लिखना भी टीक नहीं है। कारण हि 
मति झ्ञानावरणोय का क्षयपशम तो विष्रद्त गतिमें मी 
होता है, परम्तु बद्दां तो जाति नामकमं के उदय से 
रचना नहीं है। तथा एकेन्द्रिय आर विफल्पत्रय के 
मति ज्ञानावरणीय क्योपशम तो है परन्तु इन्द्ियों 
की पूरता नहीं है ओर मतिज्ञान के साथ भ्रतज्ञान 
दमेशा हो रहता है। कारश कि एक समय में अति 
ओर भरत ये दो ज्ञान हमेशा साथ ही रहते हैं। इस 
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सिये एक इम्दिय विकक्षत्र० ओर असंज्ी :..८.- 
भरत ८.::५।ब कर्म का क्षयोपशम होनेसे भतज्ञान 
तो है परन्तु उसके विषय का भ्रदहण कराने बाला दृवय 
मन यहां नहीं है। अतः आपका कहना ओ “गति- 
नामकर्म का उदय मतिज्ञानावरणीय कर्म के सयोप- 
शम का अनुगामी होगा! बह सिद्धान्त--विरुद्ध कपन 
होने स कंबल आपकी मनोनीत असत--कल्पना का 
विषय है | 
दूसरे अब कपायोदय होता है उस समय सब 

शरीर में बिकृति हो जाती है। इसी तरह जब वेदो- 
दय होता है तब भी सारा शरीर ठ्याकुलिन द्वोनेस 
बिकृत हो जाता है ओर मन पर विशेष विकृति का 
परिणाम नजर आता है इस समय बह व्याकुलता- 
जन्य विकृति जिस किसी भी मागं से शान्ति प्राप्र 
करती है। वाहुल्य से तो नियत लिंग मार्ग से ही 
डसकी उपशान्ति होती है परन्तु बंपस्यमें बह नियर्ति 
का नियम भी नहीं है। ये सत्र शाश्रोक्त कथन हैं 
आर कोऊ में दृष्टिगोचर दोन से प्रसिद्ध भी हैं । 

छठ भादि ऊपर के गुणस्थानों में परिणामों में 
विशेष विशेष उपशांति द्वोनस केवल सृद्म अफक्ष- 
उद्यमात्र काय शेप रह जाता है। अप्रमत्तादि स्थानों 
में आत्मध्यान का प्राबल्य होने से वेदोदय तथा 
कपायादय की उद्भूति भी अ्नुमद गोचर नहीं 
हुआ करती है । 

इस तोसरी आापत्तिगत दूसरों कोट का समाधान 
पहले आपत्ति के पृथ दिया जा चुका है। अर्थात 
सो शरोर में पुरुष वेद का उदय होने पर भी पुरुष 
की सी टढ़ता, घोरता, शक्ति-विशेषता भोर क्षतजा 
का समंथा अभाव गुण उम्र उत्कपंता को नहीं पहचते 
ओ कि पुरुष के शरोर स्ंदतन-साध्य अऋन्‍-<ूहांका लिये 


प्राप्त होते हैं। और इसी तरह पुरुषों में बेद संबंधी 
वैषम्य होने से दियों के स्वाभाविक धमे भी नहीं 
हो जाते कि जिनसे ये सबंधा स्री हो जाते हों । 
शाखऊकारों का असत्ी कथन तो गति-सापेक्ष है, 
जिसका कि अधिनाभावी सम्बन्ध शक्ति को किये हुए 


है। ओर वेदर॒हटि से ओ कथन है वह गटिजन्य जो 


शाक्ति है उसकी द्वीनता तथा वृद्धि का साधक नहीं है । 
इस अभिप्राय को लेकर ही बीरसेनादि आचायों का 
कथन है ओ #ि पुष्पदन्त भूतवत्ति आधाय के सूत्रोंमें 
मनुष्यों के साथ १४ गुणश्थानों के नियम के कथन 
में "पर्या।' शब्द दोनेस है। अतः बी+सन अचा०। 
का कथन पदख्ण्डागम सूत्रों के अभिप्राय से शक हं। 
पढ़ता है । । 

जोदी मान्यता में चोथी ओर पांचवी शंकाओंका 
समाध'न ऊपर इस परिशिष्ट में था चुद है तवा मेरे 
£क्ट आर अन्य विद्ठानों के ड्रैक्टों में आगम ओर 
युक्ति स परिपूर्ण है । 

झसक्षियत में बात यह है कि धवलाकार ने 
नबमे गुणस्थान से ऊपर आवमनुष्यिणी को मनमु- 
प्यिण नहीं माना है, वे तो नीय $ गुणर्थ।नों में तथा 
ऊपर के गुणस्थानों में मुक्यता से गति कथन पर &ी 
आाऱद हैं। उपचार कथन से आपकी दृष्टि में उन 
के कथन की कचाई मालूम पढ़ती है तो भाप उस 
उपचार को छोड़ कर उनके मुख्य कथन को ही 
मान्य कीजिये | ये वास्तव में अपन कथन से यह 
ही तो सूचित करते हैं के चोदद गुण८थानोंकी अपेक्षा 
से मनुष्यिणी का कथन नहीं है। भले दी नो गुल- 
स्थानों तक बद कथन हो जिनका कि आगे के गुण- 
स्थानों में नय विवज्ञास बस्तु-स्थिति भात्र फक्ष है, न 
कि काय की सफलता | 
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उस कारण की कायता तो वहां समझी जाती दे, 
जहां कि काय निष्पत्ति तक भी उसका सम्बन्ध होता 
है। वस्नु-त्थिति के किये उपचार से कथन तो जैन 
शाखों में सबंत्र दी झाते हैं। उम्ाम्बामी ने भी 
दशनें अध्याय के अन्त के सत्र में ओ सिद़ों में भद 
बतलाया दे वह रुपचार को लेकर ही तो अनलाया दे 
नहीं तो सिद्ध अवन्था में वाल्नविक भेद ही क्या है । 
उपचार का जा कथन है यह काल़-सापेत्त, केत्र-सा- 
पेसता को लिये होता है, केवल द्रत्यसापेज्ञ जो कथन 
है बह मुख्य भाव को अपेशा से मुख्यना का लिये 
दंगा है । 

अतः नय विबता स इस कारण बाय की सःमप्री 
के विचार में धीरसन स्थासी का कथन है, तरह उनके 
कथन की पूरी पक्‍काई का साधक है. न कि कचाईका 
साधक | कचाई का साधक उन्हीं को दृष्टि में दो 
सकता है, जिनकी कि दृष्टि कारण काये के अविना- 
भावी सम्बन्ध पर नहीं गई है । 

न्याय का यद अटल सिद्धान्त है कि कार्य के 
समय जो कारण उपब्यिन होगा वह द्वी मुख्य कारण 
समभा जायगा। अपन बनक्तब्य में भ्री बीरसेन 
स्वामी न आदि से अन्त तक वह हो बात श्रतलाई है 
ओ $ पद्रूरट्टाग:म के सूत्रों में है। अतः उनके 
कथन में कथाई सममभना पृर्था;र के पिचार न होने 
का सूचक है । 

भी बीरसन स्वामी ने गुणध्यान व्यवस्था को गति 
की प्रधानता से बर्णंन करके उस व्यवस्था को सबल 
जोर निर्दोष सिद्ध कर दिया है। कारण कि थोदह 
गुणत्थानों के सद्भाव क। अविनाआाबो सम्बन्ध पर्याप् 
मनुष्य गति के साथ ही है, बेद के साथ नहीं है, 
बेद का सम्बन्ध तो सिर्फ नकमें गुझम्थान तक हो दे 


अतः आगे जो येद क। कथन दे बह भूतपूथ नय के 
दारा उपचार से दी है। जैसा कि दशमें / ऋल्कनस 
ऊपर शुक्ल लश्या का उपचार से कथन है। अतः 
जिस व्यवस्था से द्वीरसतन स्वामी का कथन है, बह 
सिद्धान्न की जड़ की मजबूती का खास सूचक दै। 
यदि उपचार स कथन माना द्वी न जाय तो फिर 
दशवें गुगम्धान से ऊपर शुक्ललश्या भी न माननी 
चाहिय । परन्तु वह सिद्धान्त मं मानी गई है, इस 
लिय रपचार का न माना जाय यद्द तो बन नहीं 
सकता । 

बास्तविक दृष्टि व देस्या जाय तो यहां इपचारने 
ही सृत्रकार के कथन 4 जड़ 4 मजबूत किया है । 
कारण कि मनुव्यिगी के साथ पयाप्र शब्द न द्वानस 
द्रव्य मनुप्यिणी ता ली नहीं जायगी । अवाशष्ट 
में भाव-मनुप्यिणी ही बहां की जाय्गी । ऐसी 
हालत में मनुष्य शरीर के जोब का खीबेद द्वानके 
सिवाय छुटकारा ही नहीं है। अतः सिद्ध है कि 
सृत्रकार ने जिस व्यवस्था से सूत्रों का गुम्कन किया 
है वह दी ठयवस्था टोकाकार वीर सन म्वामी न रक्स्बी 
है। अनः मृत्रकार से टीकाकार के सत विरुद्ध न 
पढ़कर सबंधा एक ही पढ़ता है। एसी दशा में जब्र 
सूत्रकार ने ल्षिद्धान्न की जड़ को ढोला नहीं किया है 
ता फिर सृत्रानुसारी टीकाकार पर रिद्धान्न की जड़ 
दीला या निबल कर ने का आक्त लगाना न्यायसंगत 
नही है । 

आग आप लिखते हैं कि 'बेद की प्रधानता दोढ़ 
कर गति की अधानता से कथन करना था तो बेद के 
अनुसार यहां भर ही क्‍यों किये ९? 

समाधान--बेढ के अनुसार यहां भर तो यों 
किये कि बेद की अपेत्त' से जो द्रज्यपुरुष मे ्रीभाय 
है बह मौज का अधिकारी है कि नहीं. ऐेसों आंका का 
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का ।नराकर .. बिना देह के भेद किये होता भी कैसे ९ 


९ 


] 
इसी खत को लरय में रखकर सुभ्रकार-ने हण्य- 


क्योंकि सूत्रद्ारन १९ गुशस्थान जिसके हों उन सूत्रों पुरु7 झोर द्ल्यश्ली के गुणरथानों का पृथक पृथक 


में केबल भ: ष्विए्ी शब्द लिख कर ही बेद के :पम्य 
भेद्र की स्वयमेत्र सूचना दे दी। ऐसी अब्रस्था में 
टीकाबार ने जो मुख्य गोण की व्यवस्था लेकर फथन 
किया है वह सवा ग से सर्वथा योग्य ही है । 


थाग आपने जो “यथाथतः प्रस्तुत प्रकरणमें योग 
माग ए चल रही थी श्र याययोग के सिलसिले में 
इन दिभागों के अनुसार कथन किया गया है। मनु- 
प्य गति की प्रधानतास तो गति मागए, में सत्र ७ में 
गुणएस्थान प्ररूपएमं किया जा चूहा है। वेशागणः- 
नुसाग प्ररपण आगे के सत्र *«: श्रादि मं किया गया 
है आर वहां श्रनिालकरणा गुगास्थान तक ही बेढों के 
अ्राधार ख कथन है उससे आगे के ग॒माम्थान को 
(झपगत बेद' कहा है ।' 


समाधान-- यह सक्ष लिखना आप का प्रकरण के 
अमली स्वरूप पर लद॒य नहीं दन से केबल मात्र श्रम 
है। कारण कि काययाग मार गा के प्रकरण का जो 
दरपय है बद्ठ मनुप्य और मनुप्यिणी के शरीर को 
लक्ष्य करके कथन दे अथान यहां द्रव्य की अपना से 
कथन है. न कि भाव की अपक्षास बह कथन है। जग्ब 
कि द्रव्य की अपक्षा स कथन है तब झापके मतानु- 
सार गुगाम्थान अपेक्षा से द्रव्यपुरुष आर द्रव्यश््री में 
कोई भेद +ह€ै ह। एसी हालत में सन्नकार न दोनों 
के लिय अलग अलग सूत्रों की रचना क्‍यों की ओर 
खी की पर्याप्त दशा में सम्यग-मि व्या-दृष्टि तीसरा 
ओर असयत सम्यम्टष्टि चाथा ये दा गुणस्थान अप- 
यांप्र मनुष्य के समान क्यों नहीं लिख । सूत्रकार के 
सूब्रोंकी इस प्रकारकी शैली हा नसे म्पष्टदे कि द्रव्यत्री 
का वा ठ्रतयमनध्य के बराबर का ू्कीं है । 


सम्मषित रूप से वन किया है। तथा 8४३ दें सूत्र 
में जो पांच गुशस्थानों का पाठ है बद हो हृब्यस्ी के 
लिये है। जो कि - जकारसम्मत पाठ है। 


पबलामें जो “अश्मादेशदाप7>:7:7-/ ५ निष त्तिः 
सिद्ध्यदिित चन्न' इस पं के आधभ्रय से जो सूत्र में 
'संजब' शब्द लगाया है वह सब्र बखेढ़ा भ्रम का परि- 
णाम है। कारण “निय्र क्षि.' शब्दका अथ जो (मुक्ति) 
किया ६&ै। ओर 'न' का सम्बन्ध शआ॥रागे का वाक्य में 
नहा जाहा है। उसका सब विपरिणाम अम का 
कारगा है। वहां पाठ किस बात की यथार्थ सूचता 
दता है उसका ससंगरद्ध अर्थ इसी परिशिष्ट में आगे 
लिख्या गया है। उसके प्रकाश में आपकी स्ं शंकाडें३ 
फापूरत्त उड़ जाती हैं। असलियत में देगा जाय 
नो द्रव्यप्ली को मौज के निषेध में खास सत्रकार ही 
सम्मत हैं। कैस सम्मत हैं इसका विवेचन पू्ष लेख 
ओर परिशिप्ट में पर्याप है। आशा दे छले आप 
विचार कर यथार्थ निर्णय फकरेंगे। 

चोदह गुगार:नों की प्राप्ति गति मागंणा में दी 
होती है, न कि योगमार्गशशा में तथा वेदमार्गशा में । 
अतः मुस्य मार्गणाओं की अपेज्ञा ख सर्म्भा-त गुण- 
स्थानों का कथन मुख्यता से है। और गौणशमागगा 
की अपक्षा से गुगम्धान कथन उपचार नय के आश्रय 
मेहे । लिये धीग्सन स्क्ामी के कथन में कहीं 
सत्र से बिरद्ध कोई भी दोप नहीं आता। अतः उन 
का कथन खसत्रकार के मन से सत्रथा मिलता हुआ 
सम्बद्ध है, इस लियेदोनों का एक दी सिद्धान्त होने 
से दाना एफमत हैं । 


गुसी चौथी मान्यता में शअ्पने अपने मत शी 
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बुष्टि का जो रशम्त दिया है बहू ५ न्वाग्यास हबै। 
क्योंकि उस दश्टान्त की प्रकृत कथन के साथ कोई भी 
संगति नहीं है। कारण कि प्रथम बरगें तो ओ वेद" 
आरशा सहित गति मागणा है उसमें नो पुस्तकापन्न 
ने ही गुणरथान हैं। फिर उसके आगे $%बल गति 
मार्गणाहै, वहां पांच पुस्तकापन्न पांचही गुणस्थान हैं | 
उनमें पहली श्रेणी है, वह मिश्रण भाग को किये हुए 
है। परन्तु क्लास में पहली भ्रेणी मिश्रण भाग को 
लिये हुए नहीं है। अतः प्रकृत बिपयमें यद प्स्तकका 
दृष्टांत लागू भ होने मे रृष्टांताभास है । 


बिशेष . . . . यआपक हहांवमें + लयाग्यता 
रे रो भेद दो जाते हैं, इस लिये बदां एक बस्तु के दो 
भर हैं | परन्तु दार्डान्त में दो मिन्चित निराली बातें 
हैं। अतः एक का नीचे सम्बन्ध छूटने से ऊपर 
झाबरशिष्ट शुद्ध एक ही अवस्था रह जाती है। इस 
लिये दृष्टांत में तरतम भाव है, जो कि बह. एक दी 
बस्नु में हो सकता है, परन्तु वार्शान्त में दो बन्तु दोने 
से >6777:।:.. बमना नहीं | इस लिये झापक हृष्टांत 
को प्रकृत विषय का अनुयायी न होने से ६-लमास 
न कहें तो ओर क्या कहें । 
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| मारतबर्षीय अनाथरक्षक जेन मांसायटा, 


दयागंज देहली हारा प्रकाशित अष्टपाइड 


दी प्रस्तांवन! विषयक असंदद्ध ओर अमंगत कल्पनाओंका सहेतु॒क निराकरण | 


इस प्रन्थ की प्रत्तावमा के लेखक भ्रीमान वाव्‌ 
जगकालसा जी एम० ए०, बी० एस-सो०, णाई० ईं०. 
ए० जी० पी एरटड टी० हैं। आपने ध्ंथका अनुवाद 
आर प्रस्तावना इग्सिशमें लिस्वी है। अनुवाद का हिंदी 
में उल्या भ्रीमान पं० पारशदास जी जैन न्यायतीर्थ 
ने किया है। ओर प्रस्तावमा का हिंदो भाषा में झनु- 
वाद भीमान लाला राजकिशन जी देहलो निदासी न 
किया है। उसके भी गणरा में द्वी अध्याय ३ गाया 
१४ में जो 'स” उपसग हे बह थपृ५ पावय में चला 
गया दे, ध्स विषयक छाशुद्धि ३ तरफ जो झापभा 
क्रय गया है बह स्िपः प्रेस की असावधानीका कारण 
है। ऐसा दी प्रसंग ११८ी गाया में भी आया है, 
रस तरफ आपका क्षर्य नहीं गया है। थथ्थ में कोई 
भी गश्नती भ होने सेफ सि प्रेस की प्रमादता पर क्षश्य 


आगा बाल की खाल निकालने के सिवाय ओर क्‍या 
हो सकता है । 

«पं७ रामप्रसाद जी की रचना में .र्स्तालाखत 
प्रतियों के मिलान का उल्लेख नहीं है” यह लिब्यना 
मुन्दर तभी होता जब कि मुद्रित प्रतिमें कुछ अशुद्धता 
का प्रतिभास दिया जाता । मिलान का उल्ल्लेम्ब 
करना यह विद्वान पाठकों को शुद्धि की श्रद्धामात्र स 
अशुद्ध की तरफ लद्य भ देने की असावधानता का 
उ साट्रेम देसा हे । 

*प्रशर्ति करने पर भी ध्यान नहीं दिया! यह 
वाक्य निरदेतुक होने पर कुअ भी अपनी प्रमाण पद़ति 
का सूचक नहीं है | 

थागे आपने ओ यदद लिखा है कि 'ऐसा श्रतीत 
दोवा है कि किसी व्यक्ति ने अतज्ञाली शब्द की मनो- 


[ ४३ | 


' मौत परिभाषा करने के लिये गाथा को वूसरे हो 
प्रकार लिख दिया है, उनका श्रयास अतज्ञानी और 
अतकेबली को समान मानना है ।! 

समाधान-- आपके द्वारा उठाया हुआ यह विषय 
बोध-पाहुड़ को गाथा ६१-६२ से सम्बन्ध रखता है । 
उन गाथाओं के विषय को आप पूर्ण भ्रत ज्ञान का 
रूप न देकर सामान्य अतज्ञानके रूप देने का खयाल 
कर रहे हैं तथा 'द्वितीय मद्रषाष्र को पाशत्रता का सन्नि- 
बेश प्रथम भद्रबाहु में किसी ने कर दिया” यह से 
इतिदासा भास सामग्री-अन्य विपयंय-परिणति का 
प्रतिफल है। कारण कि वहां ग्रम्थकार-निर्दिष्ट स्थ- 
हूति विषयक निरहकयार सूचक लधुताके साथ प्रंथकार 
हारा अपने रूचच स्वरूप-प्रदर्शन विषय की तरफ 
आपके लर॒प का न जाना दी यद ऋापड़ो मनोनीत 
कल्पना का बिषय है । 

भव्यसन मुनि पांच पूथ॑ की कमी से झपूर् भ्रत- 
ज्ञानी थ, इतनी द्वी बात नहीं है किन्तु उनमें भाध्या- 
त्मिकता नहीं थी, इस लिये वे मोक्ष माग के रुच्श्य 
स भ्रतज्ञानी द्वी नहीं थे, यह प्रन्थकर्ता का तात्पय दे । 
अध्यात्मक्ञान न दोन से दवा व द्रन्य-लिगी थे । द्रब्य- 
लगी को पूर्णा श्रुतज्ञान होता दो नदीं हे। यह जैंन 
सिद्धान्त के ग्रन्थों का अभिप्राय है। उसको बिना 
समझ द्वी यदू वा सद्‌रा लिखना न्यायसंगत नहीं है । 

द्वितीय भद्रबाह्.ु का अंवज्ञान भी नहीं था, इस 
लिये उनका पृथ॑भद्रवाहु की कोट में इन गाथाओं स॑ 
सम्मिलित कर दिया। अथवा “कुन्दकुन्द स्वामी को 
छोड़कर किसी दूसर ८ढी कृति रूप गाषाय हैं।! ये 
सब आ।के बपाए के निर्वतुक इतिहासामास-मन्य 
खयालात हैं । 

जिस ताम्रपत्र के उल्लेख स श्री कुन्दकुन्द श्वामी 


को पहल्ली शपाउरी का माना आता है। अला सरुसी 


साख्रपत्र द्वारा पहली शताउरी से पहले झा उन्हें क्‍यों 


न माना आय ? जब कि उस ताम्रपत्र में पहली 
शताब्दी के निश्चित होने के मुख्य विषय को किये 
हुए कोई खास कारण ही निशिष्ठ नहीं है। यदि बह 
कोई खास कारण है तो उसका श्पष्ट उल्लेख करना 
चाहिये। केवल अटकलपब्चू को अरुगत गोल- 
माल से स्वतः आचाय॑ द्वार। लिखे गये, उनके स्वतः 
के परिचय को असंगत या स्ेशक ठहराना कहाँ तक 
साध्य की सिद्धि का विधायी है, इसका लेखक महां- 
नुभाव अपनी न्याय तराजू में ₹,यं माप करने के 
अधिकारो हैं । 

श्रीमान जाला जगतप्रसादजी साहब एक सामाम्य- 
आदी पुरुष प्रतीत होते हैं। कारण कि एक सासास्य- 
बाद की हथा ही ऐसं। प्रचलित हुई है कि शलकों 
विशेषयाद अख्डां ह नहीं क्षमता है। इस विषयका 
परिचय सृत्र पाहुड़ को २४-२४-२६ वी गाथाओं का 
आपके द्वाता अनुवाद का नहीं होना दी सूचित करता 
है। गअंग्रशी प्रसावना के अनुदाद॒क लाता राम- 
किशन जो को यह बात खवटपी है। इस छिये पत्र ६ 
में उनने लिखा है कि २४-२४-२६ वीं गाथायें अंप्रेजी 
झनुवाद में छोड़ दी गई हैं जिनकी कि 5 .झुपा को 
भावश्यकता है इत्यादि । 

मातम होता है हि लाला जगतप्रसाद जी ने जो 
अनुवाद ओर प्रस्तावना लिखे है वे दूसरे सामासन्य- 
बादियोंके लेखों को अवल़म्बन करके दी शायद 
लिखी है दि उसमें स्वावलस्बन है तो जान बूस 
कर सामान्यवाद की स्थिति कायम करने की अभि- 
लापा का त्रिपय है, वह प्रतीति-कर प्रतीत होता है। 
श्रीमान प्रोफेसर नत्रिनाथ आादिगांव जी उपाध्याय 
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काप- (£< ने अपनी सममके अनुकूल जिन पाहु.ड को वे लोग नप्त होकर मोझ्त को नहीं साथ सकते थे 
गायाओं से भा गुमन में स्नान ॥ दृज्यसी भीच श्स लिये मानना होगा कि इस दिगम्वर अनाज नव 


कुकोटपक्ष का निषेध किया है ओर उनको क्षेपक भोर 
इन्य को संप्रह बतकाया है। वह भी :टाव्टटार 
की सेड़ियापसान का दी परिणाम है। कारण कि 
यह कार्य कारण के सम्बन्ध पर ध्यान न देना है । 
इनने सांगोपांग जैन सिद्धान्त का सम्बन्ध गुण- 
स्थान ओर कर्म सिद्धान्त विषय का सांगोपांग जैन 
पढ़ति से मनन नहीं किया है, नहीं तो यह तदृबिपक 
काय डी योग्यताका विषय उनकी यूद्धिस बाच्य कदापि 
न होता | 
जब किसी एक शुद्ध संघया बृटुम्ध में दृधित 
बातावरण उपस्थित धो जाताई तब उसमें सदोप आर 
निईंष अंशों के जुदा धोने का मोका उपस्थित दो 
जाता है। निर्दोष अंश का नेतृत्व अपने अंश को 
अश्मुण्णु बनाये रखने के क्षिय जो पहले आलोचना 
करता दे वह ही आलोचना का विषय हमेशा रहता 
है। क्योंकि बद झालोचना का विपय सत्य सिद्धा- 
म्तारूड़ है। उसके बिफय में यद् कल्पना करना 
कि रस आक्षो चना का प्रथम अवश्था-विषय कड़ा: 
को लिये हुए नहीं दोफर पोछे बह सपक्षता स राग- 
हैप का विपय बन कर अपने विपय को तीजता में 
परिणत द्वो जाता है, यह कल्पना केबल अमात्मक है 
कारण हि निर्शव सत्यांरा सिद्धि की हेतुता में हमेशा 
ही आदि से अन्त तक जो विषय रहता है बद्ध हो 
अपने काये को सफल इश्नति में कायम रहता दे । 
मान लो कि थ.होी देर के लिय अचल्क अंशन 
अपनी दिगम्व॒रता कायम रख्यन के लिय सचल 5%श 
की कहो निपेषता रूपए आलोचना को परन्तु मोखमार्ग 


में निपंध के लिये शृद्र बर्ग को क्‍यों लिया। कया 


में जो बात दे वद्द योग्यता की मुख्यता क्रो लेकर 
सचाई के मार्गपर स्थित है। उसमें झ्राथ समय की 
नर्मोई का ओर पिछले समय में कढ़ाई का खयाल 
करना उचित नहीं है । 

पदूखश्डागम सूत्र जो कि सामान्यवादियों की 
टृष्टियों मं बहुत पुराना माना जाता है, उसमें द्व्य- 
स्वी के लिय पांच ही गुगासथान लिखें हैं, वह अचेल- 
कता को ही मोल की सिद्धि में प्रदर्शित करता है । 
इस किये प्रायीनता के सवाल में वहद्दी योग्यता 
दृष्टिगोचर होती है । 

इस विषय में एक बात आर भी विचार करने 
की यह है कि जो साध्य सुगम साथनों से सिद्ध दो 
सकता है उसके लिये फिर कठिन साधनों का द्वी 
विधान निर्माण करना यह विचारणा स बाह्य का 
विपय है। नीति का ल्षिद्धान्त है कि “प्रयोजनमनु- 
हिश्ग मरो5पि न प्रवतते । 

टिगम्बराचायों की जो किन दिगम्वर-दश्वत्ति 
बह सत्यमार्ग की कृति दिखलान में राग-देप परि- 
णरति को लिये रहीं हो सकती। इहिंतु सत्यमाग की 
स्थिरता के लिय हो हो सकती है । आचाय कुन्द- 
कुन्द स्वामी ने जा अचतकत्न आदि विषय की गा- 
थाये लिस्बी हैं, वे उनके स्वतः दिगम्बरत्व को सूचक 
हैं आर सत्यमागं ग्थिति की साधक हैं --उनके विपय 
में ज्ञो कपकत्व को कल्पना है वह पूृषा२९ परिश्थिति 
|) गहरी बियारणा नहों। 

दर्श भपाहुढ़ को २४ वीं गाथा फो आपने चोपक 
नहीं लिखा है जिसका कि रबरूप आगे दर्शनपाहुडकी 
गाथाओों से एक्यभाब का सूचक दे । इस पृबपर- 
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विरद्ध समाक्षोचना को किस तरह समुचित कहा जा 
सकता है ९ 

दशनपाहु.ड की २४ वीं गाथा के आगे की कोई 
भौ ऐसी गाया नहीं है जो असंबद्ध हो, फिर भी उन 
को असंबद्ध लिखा जाय तो बह भूल-भरा काय है। 
हां वे गाथाये सामान्यवाद की तो अवश्य दी बाधक 
हैं इसो लिये उन्हें असंवद्ध समझा द्वो तो यह दूसरी 
बान है । 

प्रता,ना लिखने बाल मद्दाशयन जो यह लिम्पा 
है कि श्री बुददूद से पहले भ्री अद्गरबाहु प्रथम ने 
अगरचना को स्वोकार नद्टों किया' इसवा तात्पये 
सिफ, यद्दों निकलता दो कि अंगों का विस्तार श्तना 
पड़ा है जो $ि वह शब्द रचना को शक्ति स बांद्य दे 
झातः प्रंथरूप स अंग रचना असंभवतामें कैस न दो, 
इसका तो सिफ धारण करना ही दो सकता है जो कि 
#तावरण के अपृष क्वयोपशम रूप विशिष्ट ऋद्धि स 
दो सकता है। अर्थात असर रूप लिपि में बह नहीं 
आा सकता। एसा यदि “अंग रचना को स्वीकार 
नहीं किया' शब्द का तात्यये हो थो टीक है। आर 
यदि इस वाक्य का यह तात्पय दो कि भावात्मक अथ 
रचना काई बस्तु ही नहींथी तथा ने ग्यारह अंग 
आर चोदह पूल के पाटी द्वी नहीं थे तो यह लिम्बना 
सिद्धान्त ओर जैन संस्कृति के विरुद्ध अनैतिहासिकता 
का है। कारण कि जैन परम्परा रूप संस्कृति आप 
की इस उत्तर सम्मति स सम्मत नहीं है । 

द्शंनपाह.ड ढी २७ वीं गाथा सिर्फ अस्मंयत की 
निन्‍्दापरक है इसका तात्पयं सिफ इतना ही है कि 
कुलीन सुजाति भी कोई दो, परन्तु संगत न दो वो 
पूजनीय नहीं है। अथाय उन कुलीनादिक की सयत 
होने से शोभा है। इसका तात्पथ यद्द ही हे कि जो 


संयत द्ोगा वद कुलीन ओर सुजाति दी होगा, न कि 
झाकुल्ीन शूट । यरि कुल एवं सुजाति भेष्ठ न होते वो 
आचयाय एक गाया ऐसे भाव की लिखते कि 'संयत 
यदि चांडाज़ होय तो बद बदनोय है” परम्तु आधज्राये 
ने ऐसे भाव की कोई भी गाथा नहीं लिखी. इससे 
केस समझा जाय कि नोच चांडाज्ांदि भी संयत 
द्वोता है | 

सम्यन्शंन के सम्बन्ध से चाण्डाल को समम्त- 
भद्र स्वामी ने -- 

'सम्यग्द्श नसम्पन्नमपि सातंगदेदजम। 
देवा देव बिदुभप्माग्‌ह्ांधारांतरोजसम्‌ ॥ 

इस रत्नकरएण्ड के श्लोक से “देव! कद्दा है। उस 
का अथ यह नहीं हे कि बद अत या सिद्ध दो गया। 
फिन्तु बह देव होने के मार्ग में क्षण गया है। यहां 
सिद्धान्त -सम्मत आचाये का अभिव्राय भाव नेगम- 
परक है। अर्थात बह मोतमार्ग के प्रथम पाये पर 
प्रवेश कर गया है। कदाचित यह व्यक्ति उस पाये से 
फिसल भी जाता है, तथापि उसने एक ब!र उसे 
मटृष्टि सं प्राप्त कर लिया है। इस लिये बह उसपर 
फिर भी आरूढ़ दो सकता है। अतः इस कथन का 
आशय यह नदी है कि वद संयत भी डसी शरीर से 
दो जाता है । 

श्री अमृवचन्द्र सुर - ०+ अध्यात्म प्रेमी होकर 
दाशं निक थे, इस लिये जिन गाथाओं की उनने टीका 
नहीं की है उसका तात्पय उनने यह ही समभका होगा 
कि दार्शनिक विषय से इन संद्धान्तिक गाथाओं का 
कुझ विशेष सम्पन्ध नहीं है तथा श्रचेेलक किंग से 
माक्त विधान आदि की गाथाओं का अनुवाद बिना 
भी अथ किये सैंडांतिकोंकोी मुगम दे। दाशेनिक शह 
का विपय युक्ति से सम्बध होता है, इस विपयक ओ 


दाशं निकता है वह स्याय श्रंथों में पल्‍्लबित है ही 
अतएब पुतरः यहां भी दाशेनिक दृष्टि का प्रवचन 
सिफ़ पिष्ट पेषण दो द्ोगा। इन्हीं सब बातों का 
विचार कर इस स्थक्ष में अनुगाद को अनावश्यक 
समम ढर ही अनुवाद का न करना माद्म पढ़ता दे । 

प्रन्थकार और टीकाकारों की रुचि भिन्न २ हुआ 
करती है। अपने पक्ष की जिन बातों में रुन्‍्हें अवा- 
घता होती है रसी विषय को वे अपनी कवि में लने 
हैं। सैदांतिक विषयों में सब्त्र दाशंनिऋता नहीं 
घटित की जाती है। मोश्ष में द्रव्यश्री-निषय आदि 
के जो विपय हैं वे मुख्य संदधांतिक होने से दाशशनिक 
बविपय में वे बेस इस प्रकरण में उपयोगी नहीं है। 
अतः उनकी टीका नदीं की । इस तिये «य गाथायें 
प्रथका अंग नहीं हैं! यह विचार आपका सुसंगत के । 
समभमा आय [ 

आाठवां प्रंथ जो शीलपाहुढ़ (प्राथृत) है उसको 
र६थों गाथा को प्रश्ताबनाकार ने जो अप्राकरणणिक 
ओर असंगत लिखा है ठो$ नदी | देखिये -- 
सुशणाण गददाण य गोपसुमदिलाण दीसदे मोक्खो, 
जो सोधन्ति चइत्यथ॑ पिथ्छिज्जता जणद सब्बेदि | 

इस में 'मुदशाण' की संम्कत छाया 'शुनां' श्र 
उर्थ 'कुरों' किया है बद्द बिल्कुल भूलभरा है कारण 
दि 'सुदृणाण' के अथ-सुख झार ज्ञान होंगे अथवा 
'मुभज्ञान' यह अ्रथ दहोगा। तथा 'गहद्दाणं' दी छाया 
धार भाखां' झोर णथे गधों दिया है बद भी ठीक 
नहीं है क्‍योंकि “गशद्दाए' को छाया गृद्धिधान! और 
अथ-गृद्धि यानी झाकांशा उसकी दानि' यह होगा | 
जब इन दोनों पढों का ऐसा झअर्थ होगा तद फिर 
गाथा का सम श्रथ ऐसा होगा कि-- 

“मुसज्ञान या सुख ओर ज्ञान तथा गृद्धि ही 


६५ 


हानि तो गो पशु ख्ियों में भी देखी जाती है | परन्तु 
ओ चनुर्थ मोल पुरुषाथं को साधते हैं दे दी सबअनों 
के प्ररयमान अथांत आदरणीय होते हैं ।” 

यदि यहां पर “गहद्दाणं' की छाया 'गदभाखां! 
करके 'गधों' दी अथ करना दो तो उस गदईभ को 
भी पशु ओर महिला के साथ सम्बन्ध जोड़ कर यह 
का हो आयगा कि “गधे गो पशु स्त्रियों में भी सुख 
(सतोप) ज्ञान, शुभज्ञान देखा जाता है परन्तु जो 
मास को साधन करते हैं वे आदरणीय होते हैं।” 
एस गाथा का असक्की अथ हा सहझता है । 

जब एसा अथ होता हे तो यह श्लोक न अप्रा- 
करणिक ही पढ़ता है ओर न असंगत हो पड़ता है, 
कारण कि इसकी पूषगाथा में शील का मुख्य फल 
निर्वाण लिखा है अतः यद्द गाथा पृद्व॑ गाथा की पुष्टि 
को सूचक है । इस गाया में यद् भाव दिखल्ाया है 
कि स्वगादि सुस्य का कारण शोल है वह तो पशु शो 
में भो दो सकता है अतः उस शील से क्या प्रयोजन: 
शीकष से तो इसी स प्रयोजन है कि योग्यता होने पर 
जिससे मात्ष की प्राप्ति ६ । 

इस गाथा में एस अभ्रिप्राय को लिय जा वा 
शत्द आया है उससे स्पष्ट सूचित होता है दि प्रस्व- 
कार के प्रत स दइब्यश्ली को छुठा आदि गुणस्थान 
नहीं द्वाता है ओर न मोर द्वी धोतो दे । 

इस लिये स्पष्ट हे कि प्रत्ताबनाकार ने ग्रन्थ की 
इस विषयक जिन गाभाओं को लेपक लिखा है बह 
पृथापर का अब्द्धा विचार न करके हो लिम्या है। 
अतः उनकी भूमिका का यह प्ररुरण सब दो असंगत 
आर उपेदय है | 

इस भूमिका वाली अष्टपाहुडको प्रतिमें गाया का 
'सुदृयाण' पाठ दे १रन्ठु दूसरी प्रतियों में 'मुणद्ाए 
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पाठ है उसकी द्वाया “शुनां' होकर कुत्ता अं हो 


_- जाता है ऐसी हाल्तमें कु्ते को गधेके समान सम्बन्ध 


जोड़ अर्थ यों है-'कुसा गधा गो पशु मददिलाशों को 
भी शीक्ष की प्राप्ति तो हो जाती दै परन्तु उससे क्‍या 
उन्हें तो मोत्त की अयोग्यता से स्थर्गादि की प्राप्ति 
होती है। यदि योग्यता होने पर शील धारण कर 
मोक्ष प्राप्ति पी जाय तो दह शील धारण का सन्‍्चा 
१त है ।' इस गाथा में "च प्रो गाथा स शील बी 
अनुयूसि का सम्बन्ध है इस लिय इस ऊपर ढी गाथा 
में शाल के अथ का मम्दध हा ही जता है । 
केवलज्ञान के विपय मं-भी कुन्दकुन्द स्वामी की 
प्रधधनसार को १४७दीं गाथा का ओर उसके ाग 
दो दो गाथाआ का तथ। नियमसार की १५६दीं गाथा 
का जा श्रथ जिन नयो की बिवक्षा से अष्टपा१टुड के 
प्राक, कथन मे लाला जगवप्रधाद जी कं प्रस्ताबना के 
झा भ्रय स किया गया है बह अथ इन गाथाधों का 
नह। दवा सप/. | दयोकि ५६ ध्यवद्र नय स सूप्रह 
बं। साथ! व्यत्रह्ार नय लो गई है आर “अप्पाणं' से 
व्यब ६३ नये की आत्मा सप्रह नय के बिपय को 
ल्याहदे। 
इसका स्पष्ट टापय यट ४ कि 'ज्ञान म॑ विशप 
दाथ अथान सब पयाय प्रतिभासित होती हैं । 
७,र दर्शन में पदाथ सामान्य का ही बाघ हाता ६ ।' 
अतः गांथाओं में जिस जग: झ्ञान का कथन आया 
है बद्दां “जाणद! क्रिया आई ई और जिस जगद 
दशनका कथन शआया ईद दछां '३२२.' किया »।ई है 
तः इन सभी गाथाओं का अब दा जाता ढ कि जो 
एक अथात संग्रह नय विबज्षित सामान्य को जानता 
है बद वियाजबर्ता सब पद्ाथों को जानता है आर 
ना जिफातबती सत्र पदार्थों को जानता है अर्थात 


व्यवहार नयाप्रित सब पदार्थों फो आनता है बह 
एक संप्रहनय बिबक्षित सामान्यको जानता है अर्थात 
भगवान के केबलज्ञान थोर केबल दर्शन साथ होते 
हैं आर एक काज्ष में होते हैं ःथा हमेशा साथ दी 
रहते ईं। 

समस्त दिगम्बर तथा श्वेताम्बर प्रन्थकारों ने 
ज्ञान में प्रत्यत्त आर परोक्ष दो भद माने हैं वे बाहा 
पदार्थ के अबलम्धन की अपेक्षा स हवी माने हैं । नहीं 
तो 'रूपिप्थिण्चे: धत्यादि ऋपि-यावयों थी बरि- 
ताथता दी नदी हो सकती | सत्य थात तो यद्द है कि 
भ्रात्मानुभबन तो चतुथ गुण्स्थान में हो हो जाता 
है जा कि पर-पदार्थ-निरपक्षता स शसे त्यक्ष माना 
३ आर अबधिज्ञान मनःपयय क्षान को परावलम्बन 
के अभाव में पर पदाथ के ज्ञान होने स प्रत्यक्ष मारा 
६। अब निश्चय और व्यवहार का लो विषय आप 
समन; रहे हैं यद इन क्षानों में दस घटित हो सकता 
है क्‍योंकि इन दो ज्ञातों या विपय तो भात्मक्षान दी 
नहीं हे केबल पुल द्वी बिपय है । 

झ्राप शायद इसके तिय यह कहें कि निश्चय 
ओर व्यश्रहार का बिपय केवल प्तायिक ह्ञान में दी 
लगाया जा सकता है तो उसका उत्तर यह है कि-- 
शार्त्रकागों ने बह्ां व्यवहार नय को अभूताथथ कद्दा है 
अर निश्चय नय का भूताथथ कट्टा है। यहां दी व्यब- 
हार को साथन ( कारण ) और निश्चय को साध्य 
प्रग्थकार न कट्दा है | परन्तु जब फेवलक्ञान अमस्था 
हो जाती दे तत् यदां साध्य क्या रद जाता है ९ यहां 
तो जो साध्य पू५ अन्रम्धा में था बह बतमान अवस्था 
में सिद्ध हा जाता है। अतः बह व्थान निग्मय और 
व्यबष्टार का विपय ही नहीं रहसा है। जब कि उस 
धम्नु का स्व॒भात्र दी सत्र ओर पर की विपय करना दे 
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अर्थात जानना है। तो यहां अमूतार्थ का विषय ही 
ढैसे स्थिर रह सकता है। क्योंकि स्वभाव में अभू- 
शार्थता होती ही तदों है । 


दूसरा अभूताथ का अर्थ यर्‌ द्ोता है कि जिस 
का भूत पदार्थ विष्य नहीं हो । परन्तु केबलज्ञान में 
तो भूत विषय भी प्रतिभासित द्वोता है अतः वहां 
अभूताथ इस दृष्टि मं भी नहीं टहरता। आपके 
अर्थ में एक को जानने का अथ आत्मा को जानना 
होता है, परन्गु आत्मा का ज्ञान तो चनु५ गुणम्थान 
में ही ही जाता है। वहां आत्मा के स्वाशोंका 
ज्ञान दो होता नहीं। यदि वहां आ्राप एसा कहे कि 
जिस जग एक के एक्रांश का ज्ञान होता है उस 
जगद एक का ज्ञान दोता है और जहां एक के अनक 
अंश का ज्ञान धोता है वहां अनेक का ज्ञान होता है । 
ऐसा अर्थ दोन से सद व्यवस्था आ जाती है. परन्तु 
भष व्यवस्था निश्चय नय का विषय नहीं दे। अतः 
हेसा अथ करने में अनेक दोष उपस्धित होते हैं । 
इस लिये वहां नियमेत का अर्थ निश्चय नहीं है। 
किन्तु नियमेन का अर्थ वस्तु की सब अवम्थाओं को 
लेकर बस्तु स्थिति रूप रप्रह भय ही अर्थ है। जिस 
का श्पष्टीफरण भ॑ ऊपर कर चुका हूं । 

'प्रायीन कथाओं के अनुसार भ्री भद्रवाहु प्रथम 
के समय दोनों सम्प्रदायों में मतभद शुरू है गया. 
यह लिखना इस यात को सूजित करता है कि “दोनों 
सम्प्रदाय तो पदल से थी पर दोनों में मतभद्‌ प्रथम 
भद्बाहु के समय हुआ ।” यह लिखना प्राचोन 
कथाओं के विरुद्ध हे। क्योंकि प्राथीन कथा तो यद 
सूचित करतो है कि भी भद्रवाहु प्रथथ के समय तक 
नम्न साधु संघ के रूप में तथा उनके झनुयायी गृद- 
स्थ बर्ग के रूप में एक द्वी जैनधर्म था परन्तु १२ बष 


चक्र 


के दुष्काल के समय शियिलाचार के ऋशग्यासी कुछ 
साधुओं ने भद्रत्राहु के स्वर्ग वास के बाद व पहन 
कर सम्प्रदायवाद को जन्म दिया | 

(बिहार में घोर अकाल पढ़ने पर श्री भद्गवाहु 
स्वामी का दक्षिण भारत में जाना तथा उनकी अनु- 
पत्थिति में कुछ मुनियों का दिनचर्या के घोर नि- 
यंत्रण को ढीला करना! | 

इस कथन में जो बात उन कथाओं से ली गई 
| उह वात अकाल के सम्बन्ध से केवल भद्रवाहु 
स्वामी का दक्षिण जाना आपने माना है, किन्तु उनके 
साथ बहुत ला संघ भी दक्षिण भारत को गया था, 
इस बात को आपने छोड़ दिया है ओर मुनियों की 
सच्चर्या जो दिगम्बर वृत्ति की थी 3से छोड़कर जो 
दिनचर्या के घोर नियंत्रण को ढोला करना लिखा दै 
बह कथाओं का विपय नहीं है वह आपका अपना 
मनोनीत विषय है । 

कथाओं का तो स्पष्ट उल्लेख दै कि “'भद्रयाहु के 
संघपसदित दक्षिण भारत जानके बाद अयवर दुष्काल 
के प्रभाव से इसर भारतका जो मुनि संघ था वह दि- 
गम्वर चर्या छोड़कर साम्बरचया बाला हो गया। 
“दुष्काल बीत जाने पर भी उस शिथिलाच।रका उस 
साधु संघ ने त्याग नहीं किया । तब सही श्वेता- 
म्पर संघ चल पड़ा ।" यह सब कथाओं की सच्चों 
यात है उसको आपने <पष्ट नहीं लिखा | यह चित्तपर 
ऋझकित सामान्यवाद की परिणति का परिणाम ह। 
यदि ऐसी मनोनीत बात न लिखी जायगी तो फिर 
आाचाय भरी कुन्दकुन्द स्वामी को मुख्य गाथाये जो 
कि उनके खास दिगम्वरत्व को सूचित करती हैं उन 
को सपक का कैसे करार दिया जायगा। जब कि 
प्रस्तावनाकार उनको दिगम्वर आचाय मानते हैं ओर 
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फिर उनकी (रदिंगम्बरत्व कूति को क्षेपक बटलाते हैं तो 
फिर वे किस आधारसे उन्हें दिगम्वराचाय सिद्ध करते 
हैं। यदि दिगम्वराचाय थे तो उनकी बख्र-त्याग से 
मोस-विधानको जो कृति है वह स्तेपक भी कैस ? 

इसी तरह कुन्दकुन्द स्वाभो को प्रथम भद्गवाहु का 
शिष्य न मानरा भी अयुक्त दै। जब कि कोई भी 
शिलालेख या प्राचीन प्रन्थ अस दिग्ध रूप से ईसाकी 
पहली सदी का उनका अरश्तित्व नहीं बताता ओर स्वतः 
बुदकुद स्वामी अपनी कलम से श्रपनी लघुता के साथ 
अपने को “द्वारशांग ज्ञाता भद्रद्ाहु स्वामी का शिष्य! 
लिख रहें हैं। फिर इनको अपनी कल्पनामात्र के 
आधारस श्री भद्गवहु स्वामोके गुरुभावमें उनके शा- 
रीरिक शिष्यपने का सम्बन्ध न स्थीयार करके आ- 
त्मिक शिष्य-सम्प्रन्ध रूटाकार करना यह एक निरा- 
धार कल्पना है । 


यदि आतन्मिक शिप्यता दी उनकी होतो तो बे 
अपन का भद्र॒वाहु का दी शिष्य क्यों लिखकर, श्री 
महात्रोर भगदान का ही शिष्य क्‍यों न लिख देते ? 
परन्तु उनन बसा लिम्बा नहीं। अतः माठ्म होता 
है कि उनने अउने को जिनबा शिष्य स्वीकार किया 
है उनके हो वे शारोरिक सम्बन्ध सं ही साक्षात 
शिप्य थ । 

तथा श्रतज्ञान के सम्बन्ध में जो उनका मन्‍्तत्य 
है वह ही सच्चा मन्तव्य है, अयात पूर्ण द्ादशांग का 
जो ज्ञाता है वह ही पृर्ण श्रत पेबली है । यह पद्धति 
पृणता से भद्गबाहु स्वामी तक ही रही, बाद को उक्त- 
राक्षर उसका हास होता गया। ह्वाम मार्ग से सभी 
झंश चउसका न चला जाय तथा ह्ास से उस आप 
कथन की आग स्सति द्वी न रहे, इस भय स इस 
द्ादशांग अत के आधार स उनने अपनी बुद्धि को 


शाख-लेखन की तरफ लगाया। जिसका परिणाम 
आज तक अप्लुएण उसकी स्मृति दिला रद्द है तथा 
सत्यमार्ग का दर्शन करा रद्दा है | 

आगे नियमसार की गाथा देकर जो कुछ अभि- 
प्राय प्रस्ताउनाकार तथा उनके सहयोगियों ने लिखा 
है उसका अभिप्राय सिफे यद है कि वे अपनी द्वार- 
जीत का सवाल शाख्ता्थ का सा न रखकर जो सच्ची 
यात थी इसे कह देते थे , बाद-विवाद उनको पसंद 
रहीं यः क्योंकि वे निष्पृद्र बीतरागो सच्चे साधु थे, 
इस लिये उनकी जो सच्ची चर्या थी उसी का दिग- 
दर्शन उनने-- 

नाना जीवा नाना कर्म नाना विधा भवेल्लस्थिः | 

तस्माद्‌ बबनषिवाद: व्थपरसमयेैः बजनीयः ॥ 

इस नियमसार के श्लोक में घूचित किया है कि 
'बाद-वियाद में परिणामों फो क्लेश पहुंचता है ओर 
इसस बिशुद्ध वृत्ति में क्षति आती दे, इस लिये किसी 
को कुछ सत्यमार्ग सममना हो वह उस सरलमागग से 
समभाना चाहिय ।' श्लोक का सिफे अभिप्राय यही 
है, न कि फिसी के सामने सरुचा पदाथं भी न 
रखना | 


श्रापने प्रस्तावना में जो यह लिखा है कि “खी- 
मुक्ति के त्रिपय पर कोई प्रायोन प्रंथ निश्चित रूप से 
इस समस्या को हल नदी करता, यवि ऐसा कोई प्रंथ 
होता तो तत्याथाधिगम सत्र के रणयिता स्थामी उमा- 
स्वाति इस विषय की उपक्ा म करते। दविगम्बर 
सम्प्रदाय ने इस प्रश्न को युक्तियुक्त हल तहीं किया 
बल्कि ऐसा आशय निकात लिया।” 


इस लिखानका युक्तियुक्त समाधान इतरा ही पर्याप्त 
है कि आपने यह बात जो लिखी दे यह गहरे विचार 
मप्राचीन प्रंथों का अब्लोफन -+ ब्रके लिखी है | 
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प्राचीन अ्न्‍्थों में जो पद्स्थश्हागस है इसके सन- 
प्ररपणा के ६३ ६ सूत्र से तथा अन्य सूत्रों से भी यह 
ही बत निकलती है कि द्रत्यक्षी को पांच: गुणम्थान 
से ऊपर का गुगस्थान नहीं होता, जब ऊपर का 
गुणस्थान ही नहीं होगा वो ससको मोक्ष भो कैसे 
सम्मवित है । 

प्राचीन पट्‌म्घण्डागम के सूत्रों से मेने प्रोफेसर 
दीरात़ाक्ष जी के मन्तत्यों के समाधान स इस परि- 
शिष्ट में यह बात अच्छी तरह सिद्ध फरदी है । वहां 
के यह बात जान कर प्रतावनाकार को जो सत्य बात 
प्राथीन मत से दे उसका निश्चय अग्रश्य करना 
आादिये | तथा तत्याथाधिगमस्‌त्र के कर्ता उमास्थाति 
महाराज ने भी ध्स दिपय की उपेक्षा नहों की दे 
कारए कि उनने परीपहों के सृत्र में थाबौस परीपद 
लिखी हैं वहां 'ख्री' परीपह का तो विधान किया दे 
परन्तु “पुरुष परीषद्! का विधान नहीं किया दे इसस 
मालूम होता है कि-ख्री यदि प्रवृश्या ओर मोत्त की 
अधिकारिणी होती तो आचाय "शी परीपह को 
तरह 'पुरुष परीपद्' भी लिखते, परन्तु उनने बैमा 


नहीं किया है । 

इससे न्पष्ट है कि तल्वाथसृत्रकार द्रव्यल्यी को 
मोज्ञ होने की अधिदारिणी नहीं मानते हैं। प्राचीन 
आचायों के जो अभिप्राय होते हैं वे किसी न किसी 
रूप से अपनी कृति में व्यक्त कर हो देते हैं । भहृत 
में वह ही वात उमाम्थाति मदाराजन ने अपनी इस 
प्रकृत सूत्र को कृति में व्यक्त को है जो कि विचार- 
शील अन्वेपकों के लिये उनकी संकेत कृति से उस 
त्रिपयक ज्ञान के लिये पयाप दे । 

ऐम मब उद्धरण को लेकर जो प्रस्तावना काला 
जगतप्रसाद जो ने लिम्बी दे वह टीक नहों है उसमें 
पर्याप्र त्रूटियां हैं । अच्छा होता कि ऐसे विचार 
प्रम्तावना में न लिग्य कर अन्यत्र लिग्व जाते। कारण 
कि प्रश्तावनागत जो विवादस्थ ओर अनुपयुक्त विषय 
है बेसब्रंसाधारण की बूद्धिगत न द्वाने विपयेय फल- 
प्रदायी होन से प्रंथ के मदत्वय के बाधक द्वो जाते हैं । 
इम लिये पुस्तकके अंग रूप प्रस्तावना में ऐस संदिग्ध 
विपय रखना उपयोगी नहीं | 


वककपी-> ककुक९ 
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क्या नियुक्तिका भद्रबाहु ओर स्वामी समन्तभद्र एक हैं ॥ 


( ले०-न्यायायाय पं० दसथारोजाल मैन कोठिया ) 


- +-०“शक॥७०-०-- 


हालमें श्रोमान प्रो० द्वीगालाल जी जन एम० ए० 
झमरात्रती ने 'जैन इतिहास का एक विजुत अध्याय! 
नाम का निवन्‍न्ध लिखा है, जो गत जनवरी माप्त में 
बनारस में होन वाल अखिल भारतत्रपीय प्राय 
सम्मेलन के / नये अ्रधिवेशन पर अंप्रेड्टीम पढ़ा गया 
ओर जिस बाद को आपने म्वयं हिन्दी में अनुतआा- 
दित कर के एक अलग टुक्ट के रू में प्रकाशित किया 
है। इस नियन्ध में स्थो जयूबेक जो निष्कर्ष निकाले 
गये आर जो सभी विचारणीय हैं उनमें एक निष्कृप 
यद्द भी दे कि श्वेतास्बर आगमों की १० नियुक्तियों 
के कना भद्रवाह द्वितोय और आाप्तमीमासा ( देवा- 
गम ) के कता स्वामी समनन्‍्तभद्र दोनों एक हो व्यक्ति 
हैं-भिन्न भिन्न नहीं, और यदी मेरे आज के इस 
लेख का विचारणीय विपय है। इस निदकप का 
का प्रधान आधार है, श्रवण वलगोल के प्रथम शिला- 
लेखमें द्वादशवपीय दु्भित्त डी भविष्यवाणी करन 
वाले भव्रवाहु द्वितीय के लिये स्वामी! उपाधि का 
प्रयोग ओर उधर समन्‍्तभद्र के लिये अनेक आच।य॑ 
बाक्यों द्वारा 'स्वामी' पदसी का हड़ होना । चुनांच 
प्रोफसर साहब किखनते हैं :-- 

“दूघरा (द्विवोय भद्बाहु ह्वारा-ह्ादिश-बर्षीय 


दुभित्ञ टी भत्रिष्य बाणी के श्रतिरिक्त-# ) महत्व- 
पूर्ण संदत इस शिला ते से प्राप्त दाता है कि भद्र- 
ग्राटु की उपाधि खामी थो जो कि साहित्य में प्राय! 
एकान्तनः समनन्‍्तभद्र के लिये ही प्रयुक्त हुई है। 
यवाथतः बड़े बड़े लेखों जेसे विधानन्द/ और 
बादिराज+ सूरि ने तो उनका उल्लेख भाम न देकर 
केबल उनकी इस उपाधि से ही किया है ओर यह वे 
तभी कर सकते थे जब कि उन्हें विश्वास था कि उस 
उपाधि से उनके पाठक केंत्रल समन्‍्तभद्र को ही 
समभंग, अन्य किसी झाचाये को नहीं । इस प्रमाण 
को उपयुक्त अन्य सब बातों फे साथ मिलाने से यह 
प्रायः निम्सन्देहरूप से सिद्ध हो जाता है कि समन्त- 

भद्र ओर भद्रवाहु द्वितीय एक ही व्यक्ति हैं| 
यह आधार-प्रमाण कोई बिशेष मदत्त्व नहीं 
रखता; क्या कि 'म्यामी' उपाधि भद्बाहु आर समंत- 
भटक एक होने की गारंटी रहीं है। दो व्यक्ति दोकर 
# यह ड्रैक्टके भीनरका भ्राशय वाक्य लेखक है 
'क्तोग्र तोथॉपमान प्रथितप्रथुपर्थ स्वामिमीमां- 
सितम तत' । “-झाप्तपरीक्षा 

+ स्वामिनश्वरितं तत्य कश्य नो विस्मयाबहम्‌ । 


देवागमन सबझ्ो येगाधापि प्रदृश्यंते | 
““पार्य्ननाथचरित 
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भी दोनों 'स्वामी! उपावि से भूषित हो सकते हैं। 
एम० ए० उपाधिधारी अनेक हो सबते हैं। “वया- 
इरणाया५' भी एफाधिक मिल सकते हैं। "प्रमी 
ओर शशि' भी अू्ेक व्यक्तियों दी उपाधि या नाम 
देखे जाते हैं। फिर भी इनस अपने अपने प्रसंग 
पर अमुत् अमुक का ही बोध होता है । अतः किसी 
प्रसंग में यदि व्यानंद और बादिराज ने मात्र रच्ामों 
पदका प्रयाग किया है आर उसमे उन्हें क्ामी सम॑त- 
भद्र विव्षित हैं तो इससे मद्रवाहु और समन्तभद्र 
पैसे एक हो गय १ दूसरी यात यद दे कि विद्यानन्द 
ने जद भी २4ामी! पद का प्रयोग समस्तभद्रकें क्षिय 
किया है वहां झाप्रमीमांसा ( देदागम ) का स्पष्ट 
सम्बन्ध है। श्राप्तपरीदा के 'स्थामिमोमांसितं तन 
उल्लेख में सप्टतः 'मीमांसित' ३: का प्रयोग दे, 
जिसस उनके विज्ञ पाठक भ्रम में नहीं पढ़ सकते 
ओर तुरन्त जान रूपते हैं कि झाप्त की मीमांसा 
स्वामी ने- समन्तभद्र ने की है, उन्हीं का विद्यानन्द 
ने उल्लेख किया है। इसी तरह बांदिराज सूरि के 
'श्वामिनअरित' उल्लेख में भी 'देवागमन सबको 
येनादापि प्रदश्येते! इन झागके बाकयों द्वार! “दे बा- 
ग़म ( आप्तमीमांसा ) का ₹ष्ट निर्देश है, अतः यहां 
भी उनके पाठक अम में नहीं पढ़ सकते । श्लोक के 
पूर्वाध में प्रयुक्त श्वामे पद से फोरन देवागम के कर्ता 
समन्तभद् का ज्ञान कर लेंगे। 

तीसरी बात यह है कि 'साहित्य में एड्ान्ततः 
स्वामी पर का प्रयोग समन्तभद्ग के लिये हो नहीं हुआ 
है। विधानन्द के पूबंवर्ती अकलंकरेवने पात्रफेशरी 
स्वामी या सोमंघर स्वामी के लिये भी उसका प्रयोग 
किया है।# श्वेताम्बर साहित्य में सुधमं गणधर के 


क्षय देखो, धिडिविनिश्वयका “६5लक्षण तिड्ि' नाम 


का छूटा प्रस्ताव, लिखित प्रति पत्र ३०० | 


लिये स्वामी पद का बहुत कुद्ध प्रयोग पाया जाता है | 
ओर भी कितने द्वी आचाय स्वामी पद के साथ 
उनलखित मिलते हैं । स्थयं प्रोफतर सादव ने आ- 
वश्यऊ मृत्रचूरणि ओर श्वेताम्वर पढ्टावल्ली में उल्ले- 
खित 'बजञ्ज स्थार्मा' नाम के एक आचाय का उल्लेख 
किया है ओर उन्हें भी द्वादश वर्षीय दुर्भिक्षक कारण 
दक्षिण को विष्दार करने वाला लिखा दे | यदि 
ददशवर्षीय दुर्मित् की भविष्यवाणी करके दक्षिणको 
विद्दार करने अ,र स्वामी नामऊझ उपाधि के कारण 
बजश्ञधवामों भी भद्वाहु हितीय और समन्‍्तभद्र से 
भिन्न व्यक्ति नहीं है तो फिर इन बझरवामी की तीसरो 
पीढ़ी मं द!न बाल इन समनन्‍्तभद्र का क्या बनगा। 
जिन्हें प्रो० सादर ने पट्टाचली के कथन पर आपत्ति 
न करके बशा्चधवामी का प्रपात्र शिप्य स्वीकार किया 
है और समन्‍्तभद्र तथा सामन्तभद्र को एक भो बन 
जाया है क्‍या प्रवितामद ( पढ़वाबा ) ओर प्रपात्र 
( पढ़पाता ) भी एक ६ सकते हैं? अथना क्‍या 
प्रपोत्र की भविष्यवाणी पर ही प्रपितामद ने द्षिण 
देश की बिहार किया था ? इस पर प्राफ्मसर सां० 
न शायद ध्यान नहों रिया। श्रस्तु, यदि बश्च स्वामी 
भद्रबाहु द्वितोय ओर समन्‍्तभद्र से भिन्न हैं ओर 
स्वामी पद का प्रयाग पात्रकेसरी जूस दूसर आचारयों 
के लिय भी द्वोता रहा है तो स्वामी उपाधि का 'एका- 
न्ततः समन्तभद्र के लिये द्वी! प्रयुक्त होना अत्यभि- 
चरित तथा अग्ञांत नहीं कष्टा जा सकता ओर इस 
लिये 'स्वासी' उपि के आधार पर भद्रवाहु द्वितीय 
समन्तभद्र १। एफ सिद्ध नहीं शिया जा सकता । इस . 
प्रकार से सिद्धि का प्रयत्न बहुत कुड आपत्ति के 
योग्य दे । 


इस में सन्देद नहीं कि प|क नाम के अनेक व्यक्ति 


[ 


भी सम्भव हैं ओर अनेक नामों बाला एक व्यक्ति भो 
दो सकता है। इसी दुनियाद पर समन्तभद्र के भी 
अनेक नाम हो सकते हैं ओर समन्‍्तभद्र नाम के 
अनेक व्यक्ति भी सम्भव हैं। परन्तु यहां प्रस्तुत 
बिचार यद दे कि आप्तमीमांताकार स्वामो समनन्‍्त- 
भद्र ओर दश नि4 क्तियों कु कता अद्रबाहु ठितीय 
क्या अभिन्न हैं-एक द्वी व्यक्ति हैं?! इसझा ठोक 
निणए य दम जितना अधिक इन दाना दी आचार्यों के 
साहिय का आअयन्तर परोक्षण द्वारा फर सकते हं 
उतना दूसरे भिन्न-कालीत उल्लेख बाक्याँ, बाह्य- 
साधनों अथवा घटनाझों को कल्पना पर स नहीं कर 
सकते। इसी को न्थायाचाय पं० महेन्द्रकुमार जो 
के शब्दों में यों कद सकते हैं $-- दूसरे समका- 
लीन लेखकों के 8रा 6िखो गई विश्वश्त सामग्री के 
अभा4 में प्रन्वां के आन्‍न्तारक परीक्षण को अधिक 
मदत्व देना तत्य के अधिक निकट पटहु चनेका प्रशस्त 
भाग है। आन्तरिक पर्राक्षणु के सिदाय अन्य याह्य 
साधना का उपयोग तो खींचतान कर के दोनों ओर 
किया जा सकता है तथा लोग करते भी हैं ।"+ 


अतः इस नि यके लिये भद्गद्राहु ठितोय की नि- 
यु क्तियों आर स्व्रामो समन्तभद्र को आतमीमांसादद 
रृतियों,। अन्तःपरोक्तण होना आवश्यक है। समंत- 
भट्र की कृतियों में प्राफसर सादव रत्नकरणएड आबर- 
फाचार क। नहीं मानते परन्तु मुख्तार भ्री ५० जुगल- 
किशोर जी के पत्र के उत्तर में उन्होंने आप्रमीमांसा 
के साथ युक्‍्यनुशासन ओर स्वयम्भू-म्तोत्र को भी 
समन्तभद्रकी कृतिरूप से रद्दीकार कर लिया है। ऐसी 
दालत मे समन्तभद्र के इन तीनों प्रन्थों के साथ 


# देखो, अद्ुल्लऊ प्रन्थत्रय को प्रस्तावना पू० १४ रा 


ध्३ ] 


नियु क्तियों* का झन्तःपरीक्षण करके मैने जो कुछ 
अर एुसंघान एवं निर्णय किया है उसे में यहां पाठकों 
के सामने रखता हु, जिससे पाठक ओर मान्य प्रो० 
साटअ इन दोनों आवयायों झा अपना अपना श्तन्त्र 
व्यक्तित्व शोर विभिन्न समयबर्तित्व सदन में दी जान 
सकेंगे कि दोनों टी झायाये नि (भन्न परग्रराओॉमें 
हुय हैं : -- 

(() नियुक्तिकार अद्रबाहु केलली भगदान के 
कब तज्ञन आर के बलदर्शन का युगपत-एक साथ सदू 
भाव नहीं मानते--फदते है + केयलो $े केंबक्रशेन 
दान पर केत्लब्लान भीर केवल्ञज्ञान होने पर केबल- 
दर्शन नहीं <ता, क्योंकि दो उपयोग एक साथ नहीं 
बनते । जेंसा कि उनकी आवश्यक नियुक्तिकी 
निम्न गाथा ( नं० ६७६ ) से स्पष्ट है-- 

नणुप्रिदंसण॒मि भर इत्तो एगयरयमि उबजुसा। 
सब्यास केबलिस्सा# जुगब दो नित्यि उब गा ॥ 
इसमें कद्रा गया है कि 'सभंा केतलियों के - 
चाह वे ती०कर केंवल्षी दां या सामान्य कबक्षी 
आदि, - ज्ञान आर दररांन में काई एक दी उपयोग 
एक ही समय में होता है। दो उपयोग एक साथ 
नदी दा ते ।! 
झावश्यक नियु क्ति की यथा प्रकरण ओर यथा 
| » अद्रयाहुकद के दृश नियु क्तियें प्रसिद्ध हैं. और ये 
स्ेतास्वर परम्यरा में प्रसिद्ध आाचारांग सूत्र, 


उत्तराष्ययन सूत्र, आवश्यक सूत्र आदि आगम- 
सूत्रों पर लिखी गई हैं। उनमें से: सूयंप्रह्मप्ति 
नियु कि ओर ऋषिभाषित नियुक्ति अमुपक्षण्य 
है। ओोष नियुक्ति ओर संसक्त नियुक्ति बीर- 
सवामन्दिर में नयों है। बादी ६ नियुक्तियों 
का हो अन्त: परीक्षण किया गया है | 


# 'कवल्िश्स वि! पाठान्वरप्‌ 


[ ६४ ] 
_ क्थानपर व्थित यद गाथा ऐतिहासिक शष्टिस बढ़े अवः असद॒पत्त उनके पीछे प्रस्थापित हुआ फलित 


महत्व दी है। झोर कितती ही उक्षमनों को सल- 
मझावी है। इसमें तीन बाते प्रकाश में आतो दँ-- 


एक तो यह कि अठ्रबाहू द्वितीय केवली को क्ञान ओर 
दर्शन उपयोग में ख किसी एक में ही उक समय में 
उपयुक्त बतज़ा कर ऋमपत्त का सत्र प्रथम समर्थन 
एवं प्रथयापन कर ते हैं। झार इस लिये थे ही क्रम- 
पक्ष के प्रग्यापक+ एवं प्रधान पुराकता+ हैं। दूसरी 
बात यह कि भद़याहु के पहिले एक दी मान्यता थी 
ओर बह प्रधानतया युगपवपक्ष की मान्यनाथी जो 
दिगम्पर परम्परा के भुतवली, कुन्दकुन्द आ्रादि प्रचान 
आाचायोंके बाइमयमें ओर श्वे० भगवतीसृत्र [+-४] 
तथा तत्वाथं भाष्य [(-३१| में "पत्रच्ध है आर जिस 
का कि पन्‍्द्ोंने ( अद्रवाहु न ) इसो गाथा के उत्तराध 
में 'जुगव दो नत्यि उबओगा' कद़कर स्थडन किया 
है। ओर तोखरी बात यद कि _युक्तिकार भद्र- 
बाहु के पहले या उनके समय में केवली के इपयोग- 
हुय का अभरप्ष नहीं था। अन्यथा क्रमपत्त के 
समरथन एवं स्थापन ओर युगपसपक्त के खंहनके साथ 
ही साथ अभ् एपस का भी वे अवश्य खण्डन फरते | 
_ + यदि प्रज्ञापनापृत्र पद्‌ ३० सू० १३४ का ऋमपत्त 
परक माना जाये तो सूतकार कमवत्त के प्रस्था- 
पक ओर नियु क्तिकार भद्रबाहु उसके सम्नप्रथम 
समथथंक माने जायेंगे । 

+ आा० हरिभद्र, अभयदेध आर उपाध्याय यशा- 
विजय ने ऋ्रमपस् का पुरस्कर्ता जिनभद्र गण 
कमाभश्मण को बतताया है, पर जिनभद्र गणि 
अब स्वयं “झददों' कहरूर कम के सानने 
बाले अपने किसी पूथथर्ती का उल्लेख करते हैं, 


( देखो विशेषणवतों गाथा (८४ ) तब बे रय॑ 
कमपसके पुरस्फता फेस हो सकते हैं 


होता है आर जिसके प्रस्थापक सिद्धसन दिवाकर हुए 
जान पढ़ते हैं। यही कारण है कि सिद्सन कमपक्त 
ओर युगपनपक्ष दोनों का सम्मति सृत्र में जोरों स 
स्वग्डन करते हैं आर अभदवाद को अस्थापित करने 
हैं।+ हमार इस कथन मं जिनभअद्रगणि क्तमाश्रमण 
की विशषरात्नीगन वे दोनों गाथायें& भी सहायक 
होती हैं. नम 'केई' शब्द के द्वारा सबंथम युग- 
पनपत का और 'अण्ण' शद्र के द्वारा पश्चात क्रम- 
पक्ष और अन्त में दूसरे 'अग्ण' शब्द से अभिन्नरत्त 
का उल्लम्व किया है, जो उययागवाद के दिक्रासक्रम 
की ला देता दे और इमास्थाति, दियु क्तिकार अद्र- 
याहु तथा भिद्वसन दिवाका के समय का भी टीक 
निशय करन में स्वास सद्ायना करता है । 

यहां एक बात और सख्वास ध्यान देने योग्य है 
आर यह यद्द कि दिगम्वर परम्परामें अकलंकके पद्िज्ष 
किसी दिगम्बर झआाचाय ने कमपत्ञष या अभदयच का 
खण्डन नहीं किया । वेबल युगप्तपक्तका ही निर्देश. 
किया है |# पृश्यपाद के बाद अकलंक ही एक एस 
हुए हैं जिन्‍्हांत इतर पर्ञा क्मपकू। ओर अभ्दपक्ष$ 


न दग्पा, सम्मतिसृत्र ०-४ म २-३१ नक 


४ कई भगत जुगव जागाइ पासइ व फेवली शणियमा 
झण्णु एगंतरियं इन्छति मसझावण्मगा ॥ 
अण्ण ण॒ चत्र ब्ीसु दंशूणमिन्‍्द्धात जिणभबरगि दम्स 
जंबिय केबललःण तं चि य स दग्सिणं ब्रिति॥ 

- विशपवती, १८४, १८४ 
# इस बात फो श्वेतास्थरा|य बिद्वान *ठेय परिडत 
सुखलाल जी भी स्वीक्रर करते हैँ। देखा, 
ज्ञानबिनदु प्रस्ता० पृ० ४२ 
* देखा, अप्रशती का० १०१ को वृत्ति ओर राज० 
६-१३ ८ 
8 देखो, राजधरारधवक ६-४-१४, १५, १६ 


([ ६५ ] 


का स्पह्सया खटम किया ओर 7 गपतपर्ा का सयुक्तिक 
समयथंन हिया है ।+ इससे यद्द फालित होता है 
पूम्यपाद के बाद ओर झकलंक के पहले क्रम+ज्ञ भर 
अभेदपल पेंदा हुय तथा नियु क्तिकार भद्रताहु आर 
जिन भद्रगणि ज्ञमाश्रमण तथा अकलंक का सध्यकाल 
अभदपत्त के म्थापन ओर इसके प्रतिप्राता (सिद्धसन) 
का होना चादिय ,« इसका स्पष्ट खुलासा इस 
प्रकार ह -- 
शवेतास्वर परम्परा में केवलो के फेत्रलल्लान ओर 
केबल दहानाययाोग के सनवन्ध में तन पत्त है ?-क्रम 
पक्ष +-युगपतप्ञ और तीसग अभदपक्ष । कुद्ध 
झाय। व? एस हैं जा केयो के ज्ञान आर :+ «प्रयाग 
का कमिक मानने ई अर बुद्ध आयाय एन हैं जा 
दानों का शाग'दय मानने है तवा कुछ श्राचाय एस है 
जी दाना को आंनभे- एक मानने है ।* किननु 
दिगम्बर सन्पदाय मे केबल एक हा पन्न है. आर, बढ 
है यागपगश का । 
आाचाय भूतवनल्ी के पट्ख इागम स लेकर अब 
तक के उपलब्ध समस्त दिगम्यर बरारनय में यगपश 
पत्ष दी एक स्वर से स्वीकार किया गया है ।६ प्रन्‍्युत 
के देगा, गाजवॉॉलिक ६-४-१२ 
& श्रद्धोाय ५०७ सखलात जी न जा सिद्धमन से नी 
पहल झसदवत्र की सम्भावना का है (क्षानबिन्दू 
प्र० प्रृ८ ८५० ) बह विचारणीय है; कया +क उसमें 
कित है| आ! .. चंदा रपन्चिन « नं दे । 
* दृस्था, अल फुटनोट में इल्लिखित बिशेषणर 
बनी को १८६४, ८४ नम्बर की गाथा | 
+ यथा-- 
कू-सयं॑ भयत उप्पण्शणाणवरिसी स*''सव्यलोए 


सम्य जो ने सव्त भाग सब्ब सम जागदि पर्स! 
“-पट्खण्ड।० पयडिश्रगु० सू० उद 


झाक जंकदेव ने तो क्मपक्त” ओर अभसेषपक्ष+ का 
खरदन भी किया है आर युगपत पश्षको मान्य रखा 
है। इतना हो नहीं किन्तु क्मपक्ष मानने बालों को 
कबल्यवरशंवादी सक कद्दा है ।* 
इतना प्रासझ्िक कहने के बाद अत्र में नियु क्ति- 
कार भद्रपाह को उपयुक्त गाथासे विरोध प्रकट करने 
बाले समन्नभट्र के आप्मीमांसा और रत्रय॑ भूरतोश्रगत 
इन बाययों को रखता * जिनमें ऐेवली के ज्ञान और 
दर्शन उपयोग के थे गपद। ३ कथन किया है “- 
'तरतज्ञान प्रमाण ते युगपसबे भास्तनम । 
-आ!प्तमो० का० १०१ 
नाथ युगपद खिल च सदा, 
स्वमिद ततज्ञामलफत्रट्िवेदिय । 
- खय॑ मूरतोत्र १२६ 
ख ग॒गबं बढः गाग केबलग! रास “सग्) व तहा 
दिणयरपयासनापं जद बरढ तह मुणयव्त्ं ॥ 
-- "324. :+ गियम० गा० १४६ 
ग-पस्सदि जाएदि यतहीा निटामजिकाले सपञ्जए सहये 
तद वा लोगमसेन पस्साद अयब विगत सोद्दो ॥ 
भाव समविभयत्य सूरे जुगब जद्दा पयासइ । 
सब्ब ; तथा जुग्ध केबलणाएं पयासदि ॥ 
(बाय, मगनताआराब० गा० २१४१ २१४२ 
घ-साकार श्ञानमनाकार दशनर्मिति । तने छप्मश्थपृ 
करण बनते । निरावर्णपु युगपल ।! स्वार्थ- 
सिद्धि ६ 'ज्ञानन पश्यन समस्त सममनुपरत 
“-पृष्यपाद, सिद्धभ० ४ 
हे. आवरणात्यन्तसंत्ये फेवजिनि युगप्रकेवल-- 
जानदर्ना: सादथयय । भाश्करे प्रतापप्रकाश- 
साध्चय॑ब्रन !” ५ 
“-देत्वाथंरा मंबा० ६-४-१ ९ 


(१३१ | 


इन दोनों जगह स्पष्टटया कहां गया है कि "हे 
जिमेस्द्र आपका ज्ञान एक साथ समस्त पदार्थों को 
प्रकाश करता है।' आपने समस्त चराचर जगत 
को दृत्वामतकबत-हाथ में रक्‍्खे हुए आांवलेकी तरह 
युगपत--एक साथ जाना है ओर यह जानना आपका 
सदा--अर्थात नित्य ओर निरन्तर दै--ऐसा कोई 
भी समय नहीं जब आप सब पतार्थों को युगपत न 
जानते हों । 


(पृष्ठ ६४ की टिप्पणियां) 
च-'दंसणपुञ्व णागां छदुमत्यागं ण॒ दुग्णि सवओगा 
झुगव अन्हा केवलिणाद जुगवं तु ते दा वि। 
द्रव्यस्यं० 2४ 
४ 'तगहानरशंनयो: क्रमवृत्तो दि सवझत्व॑ कादा- 
चित्क॑ स्यात । “-अष्टरशनी का० १०१ 
+ *तत्र झ्ञानमेब दर्शेनिति केबलिनो5तीतानांग- 
त्दशित्वमयुक्त * तप्न कि कारण ९ निरा- 
बरणत्वात। यथा भाशकरम्य निरस्तपथनपटला- 
बरणस्य यत्र प्रकाशस्तत्र प्रताप: यत्र न प्रतापस्तत्र 
प्रकाश! । तथा निरावरणस्य केत्रलिभरकरत्या- 
$ ८<5:॥॥ (< विभूतिविशेषश्य यत्र ज्ञान तत्रा- 
बश्यं दृर्शनं यत्र च दृशंनं तत्र चर झ्ञानं। 
किंच-सहुदूवत्ते: ॥(४।। यथा हि असदूभूतम- 
नुपरष्िष्ट थ जआामाति तथा पश्यति किमत्र भवतो 
हीयते । किंच- बिकल्पात ॥१६॥ »»<इति 
सि्ध केवलिनसिकाक्षगोचर दर्शन । 
“>राजवा० ६-४ 
* +" झालमसप तक्कानदर्शनाः केबल्षिनः इत्यादि- 
बचन फेंचालण्णव  बादः । 


“०राजबातिक० पू० २६२, ६-१३-८ 


पाठक देखेंगे कि यहां समन्सभद्र ले -परतपक्त 
का जोरों स समर्थन किया है। उनके 'युगपत! 
'अख्विलं! “'य' 'सदा' ओर 'तलामलकबत' सब ही पद्‌ 
साथक ओर खास मद्दत्व के हैं। उनका 'गपतपक्ष 
का समर्थन करने वाला 'सदा' शब्द तो खास तौर से 
ध्यान देने योग्य है, जो भक्त विपय की प्रामाणि- 
कता की हृष्टिस क्रौर एतिहासिक दृष्टि सं अपना 
सास महत्व रखना है ओर जिसको टउपक्षा नहीं की 
जा सकती | थहद्द स्प्टरनया केबली के कप्रिक झान- 
वृशन का धिरं।घ करता है ओर योगपद्चताद का प्रवकत 
समथ न करता दे। क्योंकि ज्ञान-दर्शन की क्रामक 
दशा में ज्ञान के समय दशन ओर दर्शन के समय 
ज्ञान नद्दीं रहंगा । झोर इस लिये कोई भी ज्ञान 
सदाकात्ञीन शाश्वत नहीं बन सकेगा। श्रद्धंय पे० 
सुखलाल जी न भी, ज्ञान-विन्दु की प्रस्तावना (प्ृ० 
४४) में कवल आप्तमीमांसा के इक्त उल्लेख पे आ- 
धारपर समन्तभद्र को एकमात्र योगपथपक्षका समर्थक 
बतलाया है। इस मान्यता-भेद्र स नियु क्तिकार 
भद्रवाहु ओर आप्तमीमांसाकार समम्तभद्र में सहज 
ही पारथक्य स्थापित हो जाता दै। यदि अद्रब्नाहु 
झोर समन्तभद्र एक द्ोते तो नियुक्ति भ॑ कमवादका 
स्थापन ओर युगपतवाद का खंडन तथा आप्तमीमांसा 
में युगपतवाद का कथन ओर फलितरूपेण क्रमिकवाद 
का खंडन टृष्टिगो चर न होता | 

अतः स्पष्ट दे कि समन्तभद्र ओर नियुक्तिकार 
भद्टवाहु अभिभ्न नहीं हें--लिभ्न भिन्न व्यक्ति हैं| 

(२) नियु क्तिकार भद्गबाहुने श्वेताम्बरीय आगमों 
की मान्यतानुसार चोबोसों तीथकरों को एक बस्च से 
प्रवृजित द्वोना माना है जैसा कि उनकी निम्न गांवा 
से रपष्ट है -- 


( ६७ ] 


सब्वेषधि एगदूसेश णिग्गया जिणवरा चजउन्बीसं । 
नय नाम अणण॒लिंगे नो गिद्विक्षिगि कुलिंगं वा। 
*“थावश्य० नि० गा० २२७ 
इस गाथा में बतलाया गया दे कि 'सभी ऋषभ 
आदि मह्ाबीर पर्यन्त चोबीसों तोथकर एक दृष्य- 
एक बद्ध के साथ दीक्षित हुये । 
यहां भट्र बाहु तोथ करोंको भी एक बस्सरूप उपधि+ 
रखने का उल्लेख करते हैं, अन्य साधुओं को तो 
बात दी कया । पर इसक विपरीत समनन्‍्तभद्र क्‍या 
कहते हैं, इसे भी पाठक देखें :--- 
अद्दिसा भूतानां जगति विदितं अह्य परमं- 
न सा तत्रारम्भो पतत्यगुरपि च यत्राभ्रमविधों | 
ततस्तत्मिद्ध यथ परमकरणों प्रन्थमुभयम- 
भवानबवात्याकोन्न च विकृतवेधोपधिरतः ॥ 
“-लयभू तोन्र २१६ 
यहां कद्दा गया है कि “हे नमिजिन ! प्राणियों 
को अद्टिसा--उन्हें घात नहीं करना प्रत्युत उनको रक्षा 
करना लोकबिदित परमतह्य है--अहिंसा स्वात्कृष्ट 
आत्मा-परमात्मा है, वदद अद्िसा उस साधुबग में 
कदापि नहीं बन सकती है जहां अखुमात्र भी आरभ 
है। इसी किये हे परम कारुणक ! आपने उस 
परम अहात्वरूप अदिसा की सिद्धि के लिये मय 


'दकर-पफमनारणलानबकन-प-- ना, 


+ यद्वां आ० हरिभद्र की टीका दृष्टणय है--“सब 
दपि एक दृष्येण” एकबर्तरेण निर्गंताः जिनबराश्च- 
तुबिशतिः, ++ कि पुनः तन्मतानुसारिणों न 
सोपधयः ९ ततख्ा य उपधिरासबितों भगव- 
डिः स साक्षादेवाक्त, य पुनविनयेभ्यः स्यविर- 
कल्पिकादिसेदिज्लेभ्यो पनुज्ातः स खलु अपि- 
शब्दात हय इति ।! 

“--आव० नि० गां० २२७ 


प्रकार के ग्रन्थ का--परिप्रद का--त्याग किया और 
जिकृत वेप-अश्वा भाविक वेष ( अस्माच्जरनादि रूप 
में ) तथा उपधि-जख्ममें या आमरणादि में आासक्त 
नही हुए ।! 

जद्दां भद्रवाहु नियुक्ति में तीथकरों के मय 
परिप्रद को छोड़ देने पर भी उनके पोछे एक बेर 
रखने का सुरपष्ट विधान करते हैं वहां समन्तभत्र 
उभ्य परिप्रह के छोड़ देने ओर अखुमात्र भी आरंभ 
का काम न रखने की व्यवस्था करते हैं । साथ दी 
नग्नवेष के विरुद्ध वस्यादि धारण को विकृतबेष ओर 
रपधि» का धारण बतलाकर उसका निषेध करते हैं. 
झोर अनको यह मान्यता स्वयंभू स्तोत्र के दी निम्न 
वाक्य से झोर भी स्पष्ट हो जाती है।-- 

बपुभू पावेपव्यव धिर हित शान्ति (शांत) करणं- 


..यतस्ते संचष्टे स्मरशरबिपातंकविजयम । 


बिना भीम! शर्ड्ररदयहद॒यामण बिल्षय - 
ततस्त्व निर्माह:ः शरणमाल न शांतिनिल्षयः ॥|१ै२७ 
इसमें नमिजिन को स्तुति करते हुए बतलाया है 
कि "है भगबम ! आपका शरीर भूषा-जाभूषण। 
बेप अध्माच्छावनादि लिम्न भर व्यवति यस्त से रहित 
है आर बद इस बात का सूचक है कि आपकी समस्त 
इन्द्रियां शांत हो चुको हैं अथवा इसी लिये वह शांति 
का कर्ता है--लोग आपके इस स्थाभाषिक शरीर के 


» अद्रबाहु को भी “उपधि!' का अथ बस विवक्तित 
है। यथा-“अपस्णिय बासं असब्यं उबहि 
घुबंति जयणाए । 


पिंडनि० २६ 
'पश्े घोषण काले रपहि बीसामए साहू पिंडनि० १८ 
'बासासु अधोषणो दोसा' 

पिंडनि० २४ 


[ दै: ) 


यथा आंत नग्महूप को देखकर ने सो वासनामय राग- 
आव को भाप्त होते है ओर ने झापके शरोर पर 
आभूषाति के अमाव को देख्कर दिए. लुतभित 
अ्रथवा स्विन्न ही होते हैं। क्‍योंकि ठप लोभादि के 
कारगभूत आभरगादि हैं। अतः वे आपके इस 
निर्मम आाडंबरादि विहीन शरोर को देखकर आपके 
'बीतरागमय' शांति को प्राप्त करते हैं। आर आप 
का यह बशआादिहीन शरीर कठोर अदा-शख्बक्रं बिना 
ही कामदेव पर किये गये पूर्ण विजय को आर 
निदेयो क्राध के भाव को भी अले प्रकार प्रकट 
करता है ।! 
यहां 'बपुभू पावेषव्यव धिरदित! और “पम्रशर- 
विपातकबिजय! य दो पद खास तार से ध्यान देने 
याग्य हैं, जो बतताने हैं कि जिनन्द्र का बलस्चादि से 
झनाचडादित अथात नम्न शरोर दे भार वद काम- 
देवपर किये गये बिजय को घोषित करता है। 
अनग्न शरीर से कामदेव पर प्राप्त बिजय प्रायः 
प्रकट नहीं दो सकतो--बहां बिकार (लिझ्डसपन्‍्दना 4) 
हिपा हुआ रद सकता है आर विकार हेतु मिलनेपर 
उसमें विर्क्ञाति ( अहात्खत्चन ) पैदा होने की पूरी 
सम्भावना है । चुनांच भूपादिीन जिनम्ट्र का 
शरोर इस थात का प्रतोक दे कि वहां कासरूप मोह 
नहीं रहा, इसो लिये समन्तभग् ने 'ततम्त्वं निर्मोह:' 
शब्दों के द्वारा जिनेन्द्र को पनर्मा&' कद्टा है। एसी 
हालत में यद रपष्ट है कि समन्तभद्र जिनेन्द्रों को 
बसादि रहित बतलाते हैं. भर भद्रत्राहु उनके एक 
बसा के रखने का उल्लेख करते हैं, (जओ श्वेताम्बरोय 
झआाचारांग आदि सूत्रों क अनुकूल है। इतना दी 
नदी पिंडनियुक्ति में 'परसय  चीरधोबषणं चेब' 
( गा० २३ ) बस प्रसाक्षन का विधान, उसके बर्षा- 


काल को द्ोइकर शेपकाल में धाने के दोष आर 
बासास अधोवण दोसा' ( पि० नि० २४) शब्दों 
हरा अप्रज्ञालन में दोप भी वतलात हैं। क्‍या यह 
भी समनन्‍्तभट् को विवल्त है ? यदि हां, तो उन्हों 
ने जो यह प्रतिपादन किया है कि “जिस साधुवग में 
झल्प भी आरम्भ होगा वहां अदिसा का कडापि पृर्ण 
पालन निबाटद नई हां सकता -अ्रदिसा रूप परम 
ब्रह्म की सिद्धि ना है सकते है? ( नसा तत्रारम्भों 
प्रत्यणुगपि च यत्राअ्म--त्रिथं) तमब्न इसके क्‍या 
मायन हैं ? क्‍या उनक उक्त कथन का कुछ भी 
महत्व नहीं है-- और इनक अणु' “अर्+' शब्दों का 
प्रयोग क्या यो है| ह किन्तु एसा नहीं है. इस दातकों 
उनदी प्रकृति आर प्रप्नन्ति भपष्ठ बतलाती है। अन्यथा 
लतलत्मिद्ध पथ परमकरूग। ग्रंथमु न«' यह न कहते 
इस मान्यता भेद से भी समन्‍्नभद्र ओर अद्रब्राह्ु एक 
मही है| सकते । वे बास्तव में लिन्न भिन्न व्यक्ति हैं 
ओर जुदी ऊ दी दो परम्पराओं में हुए हैं । 

(३) भद्बाहु न स॑छतःइ्ञ न्यु कति में म्तुति 
निक्षेप के बार भद करके अ्न्-ुऊ ( ऊरर से परि- 
चारित ) आभूषण के द्वारा जिननद्र की स्तुति करने 
को द्रत्यस्तुति वहा है । 

थुदणिक्खवा चइटा श्ागंतुश्रभूपणहि दव्वशई । 
भावे संताण गुणाण कित्तणा जल जांद भगिाया॥ 
सृत्र० नि० गा० ८५ 


यहां तीथकन देव के शरीर पर आनृपणां फा 
विधान किया है आर कद्धा भया ह कि जो आगन्नुक 
भूषणों स स्तुति की जातो हे वह दब्यस्तुति ड ओर 
विद्यमान कथायाग्य गणों का कीसन करना आब- 
स्तुति है। लेकिन समननभद्र ग्वय्भ स्तोत्र हें इससे 
विरद्ध ही कईते हैं भार तोथंड्डर के शरोर की आभूषण 


| देह ] 


बेष ओर उपधि रदित रूप से दी रतुति करते हैं. जैसा 
कि पृ्दवोल्लिखित 'वपुभू पावेषध्यवधिरदितं' वाक्य से 
स्पष्ट है। इसी स्वयंभू स्तोत्र में एक दूसरी जगद 
भी तीरथंकरों की आभूगरदि रहित रूप से हो स्तुति 
की गई दे और उनके रूप को भूषणादि-होन प्रकट 
दिया है -- 

भूषावेपायुधत्यागि विद्याइमदयापरम | 

रूउमंत्र तबाच सटे धीर दोपविनिप््ठम ॥६४॥ 

इसमें ग्रतदाया है कि 'दाहमें आभूषणों, वेषों 
तथा आयु्भों-अखाशस्रों स रहित ओर जाभ्यन्तर में 
विद्या तथा इन्द्रिय निषद्द में तरपर आपका रूप ही 
आपके निदोपपने को उ(र फररा है--जो वाह में 
भुषणों बेषों »)र आयुवों से सददित हैं ओर आाभ्य- 
न्वर में ज्ञान तथा इन्द्रिय निप्रद् में तत्पर नहीं हैं दे 
अवश्य सदाप हैं । 

यहां समन्तभद्र शरोर पर के भूषणादि को रपष्ट- 
तया दोष यतला रहे हैं अर उनसे विरर्ित शरोरको 
दी 'दोषों का विनिम्रदकता' दोष-विजयी ( निर्दोष ) 
टदराते हैं, अन्यथा नहीं । लंकिन भद्रबाहु अपनी 
परम्परानुसार भूषणों के द्वारा उनकी रःति करना 
बतलाते हैं ओर उनके शरीर पर भूपणों का सद्भाव 
मानते हैं। यह मतमेद भी नियुक्तिफार भद़वाहु 
ओर स्वयं भू स्तोच के कता स्वामी समन्तभद्र के एक 
व्यक्ति होने में बाथक दे । 

(४) भद्रग्राहु मुनिको कंबल रूप उपदधि का 
दान करन का विधान करते हैं झोर उसस उसी भव 
स मोक्ष जान का उल्लेख फरते हैं :-- 
विल्स तगिष्छमुओ कंबतरगं चंद च द्राणियञओ | 
दाई अभिशिक्खंतों तेणेव भवेण अंदगणं।॥ 

--भाषश्यक नि० गा० १७४ 


जब कि समनन्‍्तभद्र मुनि को उसय प्रग्थ का 
त्यागी होया अनिषाय और आवश्यक बतलति हैं उस 
के बिना 'समाधि'-झआत्मध्यान नहीं बन सकता है। 
क्योंकि पास में कोई पंथ देगा तो उसके सरक्षणादि 
में बित्त क्षणा रहने से आत्मध्यान की ओर मनोयोग 
नहीं हो सकता । इसी लिये ये कहते हैं फि--» 

समाधितन्त्रस्तदुपोपपशये 

दयेन नेप्न्ध्यगुणेन चायुअत्‌ ।' 
“--स्वयंभू० १६ 
भर्थाव-दे जिनेन्द्र ! आप आत्मध्यान में 
लीग हैं भार उस आत्मध्यान दी प्राप्ति के कियेदही 
भ्राह्म ओर आ2<्न्तर दोनों निमेन्थता गुणों से युक्त 
हुए हैं । 

(४) नियु किकार अद्बाहु कहते हैं कि केवली 
तीथं छुर को प्रणाम करते हैं ओर ठीन प्रदक्षिण्ा देते 
हैं ।-- 
कबलिणों तिडण जिया तित्यपणामं चर मग्गथो तस्ख 

““जआावश्य० नि० गा० 2४६ 
नियु क्तिडार के सामने जब प्रश्न जाया कि 
केबली तो कृतकृत्य दो चुके ये क्‍यों तीथेछुर को 
प्राम ओर प्रवक्षिणा देंगे तो ये इस प्रश्न का 
समाधान करते हुए कहते हैं ।-- 
तप्पुब्चिया अराहया पृष्टयपूता य विशयकम्मं च | 
कय शो वि जह कई कद्ए जमए तह तित्य॑ ॥ 
“हा वृश्य० नि० गा० ४६० 
लेकिन समनन्‍्तभत्र ऐसा नहीं कहते । मे कहते हैं 
कि जो दितेवी हैं--अपना दित चाहते हैं, अभी जिन 
का पूरा हित सम्पन्न नदी हुआ है ओर इस लिये जो 
अकृतडछल हैं वे ही तीयंहुर की स्तुति, बंदना प्रथाम 
आदि करते हैं | 


[ ४० | 
(१) “बवन्तमार्याः प्रदाता दिवैदिशः । रबयं० ६५ उपत्तगों को पते रहे, फिर उन्हें. केवलश्ान हुआ | 


(२) 'लुलं सुबन्ति सुरियः ध्यहिनेकताना: ।' 
स्वयं० ६५ 
(३) 'स्वाथनवतमन :: सुधियः प्रणमबत 
मंत्रमुखरा महपंयः । स्वयं० १२४ 

ऐसी दशा में समन्तमद्र ओर भद्याहु दोनों एक 
नहीं दो सहझते । 

(६) अद्गरब्ाहु वद्धामान तीथ दूर के तपः कर्म (नप- 
लय) कोतो सोपसर्ग प्रकट करने हैं फिन्‍नु 
शेप तीरथक्ुुरों के, जिनमें पाश्यनाथ भी हैं, तप: कम 
को निशपसग ही बतलाने हैं-- 


रुब्वेति तबोफम्स निदसग्गं नु ६दणिणिय जिणाएं । 

मबर तु बद्धमाणएरस सोबसमां मुणेयत्रबं ॥ 

“आचारा० नि० गां० २७६ 
श्वेताम्बर मान्यता है+ कि भगवान मद्गाबीर 
कुटइप्राम स निकलफर जब दिन अस्त होते कर्मार 
ग्राम पहुचे तो बहां उनपर बढ़ भयानफ और वो भ- 
त्थ रपद्रप एशं उतरे 6िये गेये। आगम सूत्रोंमें+ 
अगवान महाधोर पर हुये इन उपसर्गों का बहुत भया- 
नक वित्र खींच! गया है क्या तियंधूच क्या मनुष्य 
और कया देवदामव सबने उनपर भद्दान उपसगं 
स्‍िये। बारह बष छह मदीन ओर १४ दिन तक इन 


चिक सफायाथक गा. धमाका, पान पाम्का कृम्मक शाम या... बानक का ह. 


# तथा थ कुंडप/भान्मुदतशाव दिबस कन,र॥- 
ममाप, तंत्र ने भगवानित आारब्य नाताविवा- 
निप्रदोषेतो घोरात्‌ परोवद्धीपगातिविसइमानों 
महापत्वतया म्ज़ेब्ड्ञानप्युपशामं नयन्‌ डारशउपा णि 
साबिकानि दद्यत्थों मोनबतो तपश्चरार ।' 

--शीलांदायायंटी का पू० २७३ 

+ देखो, आवयारांग सूत्र पु० २७३ से २८३, सूत्र 

४९ से ६३ तक । 


भगवान मदावीर के ठपसगों का इतना ब्रीअत्स्य 
दर्शन करते हुए भी भगवान पाश्वराथ के उपसर्गों 
का सूत्रों में या नियु क्ति में काई उल्लेख तक नहीं 


है। जब कि समन्‍तभद्र इससे जिझठ हो बणन करते 


हैं। वे स्यमभूस्त'त्र में पाश्यनाथ के उन भयंकर 
उपसगों का स्पष्ट ओर विस्तृत विवेचन करते हैं जो 
दिगम्बर परम्परा के साहिय में बहुलतया उलम्व 
हैंक यहां तक कि भ० पाश्यनाथ की फरणान्रिशिष्ट 
प्रतिमा भी उसी का प्रतोक है, किन्तु अग॒वान मद्दा- 
सीर के ग्तवन में इन उप्स्गों का जिनकी श्वेतांवराय 
आगम सूत्रों में विस्तृत दर्शन है ओर नियुक्त में 
जिनझा सुम्पष्ट दिधान एवं समर्थन भी है। फई 
उल्लेख तक नहीं करते हैं | म्वयंभूलोत्र के सन 
शज्ञाकों को नीच प्रकट किया जाता है जिसमें भ० 
पाश्वनाथ के भयानक उपसर्गों का स्पष्ट चित्रण किया 
गया है आर इस लिये समन्‍्तभद्र न उनके हो तयः 
कमे को सोपसरं बव़ाया है, बद्ध मान के नटौ-- 
तप ज्नोलेः सघनुलडिदगुण: 
प्रद्दीण वी माशनित्र'युव धर भि: । 
बलादक बरिदृशे २ पढ़तो मड़ा- 
मना या न चचाल योगतः || 
बुदत्फकणा/मण्डलमण्डपन य॑ 
स्फुरत्तहि त्ड्न दवोी ;सगिएणाम | 


# प्रसिद्ध धबल्ष'टोडाकार दोरसनाचाये भी भ० 


पाश्वनाथ का मंगलःभिवादन सहलोपसगे- 

विजयी रूप से करते हैं: -- 

सफ्लोव सगाशिवद्दा संवरणे णव जम्स पिड्टन्ति। 

फासस्स तसस शमिउ फासणियोञं परूबेमो ॥॥ 
““घधबत्ष, फासाणियोगशर० 


( ७१ ] 


जुगृह नागो धरणो घराधरं 
विरागसन्ध्यातडिव्स्युदों यथा ॥ 
स्वयोगविलि निशातपारया 
निशाद्य यो दज यमोह बिद्विपम ! 
अवापदरादन्त्यम चिन्त्यमद्भुतं 
बत्रिज्ञोकपूजातिशयाएपदं॑ पदम॥। 
-स्वयंभू० १३६१ से १३३ तक 
पाठक दे'खये, समन्‍्तभद्र न भ० पारब्नाथ फे 
ऊपर अपन पृ नव के दरो वमठ के जीत के द्वारा 
सिये गये उपक्षगों का झितने भयातक रूप में बरान 
डिया है, जिनका कि भद्रयाहु ने अपनी नियुक्ति में 
नामोल्लेब तक भी नद्दों बिया, प्रत्युत पाश्वनाथ के 
तपः कम ( तपत्र्या ) को निरुपसर्ग दी बतलाया है 
यदि नियु क्तिकार अद्रवाहु और स्वामी समन्तभद्र 
एक होते तो एसा स्पष्ट बिरठ कान उनकी लेखनी से 
कदा प्रमृन न दोता । इट सब चिमुद्ध कथनों की 
मंजूशगी में यद्द विल्कुल स्पष्ट दो जाता है कि समनन्‍त- 
भद्र आर भद्र बाहु एक नहीं हैं, दो व्यक्ति हैं आर वे 
क्रमशः टिगम्बर श्वेतास्वर दो 44भिन्न परम्पराध्ों में 
ह्य हैं । 
में सममता हु' नि क्तिकार अद्रत्राहु और स्था० 
समन्तभद्र वो पृथक प्रथक व्यक्ति सिद्ध करन के 
लिये र्पयु क थोड़े से प्रमाण पर्याप्त हैं। जरूरत 
होने पर आर भी प्रम्दत किय जा सकेंगे | 
समन्तभद्र आर अद्रदाहु को पृथक सिद्ध करने 
के बाद अब में इनक भिन्न समय-प्रतित्व के सन्वन्ध 
में भी कुद्ध कट्ट देना चाहता हू । 
समनन्‍्तभद्र, दिगराग ( ३४४-४२४ ४8. 0. ) 
और प्रज्यपद ( ४५०- ध. 70. ) के पृ८वर्ती हैं # यह्‌ 
क्र दस, 'समन्तनद्र आर दिग्तात मं पृवंबतों कान! 
शी५क तरस '“अनकांत' ब्ष ४ किरण १२। 


नितिदाद है। देद्धताईिक नागाऊुन (१८१ 3.0.+) 
के साहित्य के साथ समन्तभद्र के सादित् का अम्ता- 
परीक्षण» करने पर यह मातम दोता है कि समन्त- 
भद्र पर नागाजुन का ताजा प्रभाव है इस लिये के 
नागजुन फे समकालीन या कुछ दी समय बाद के 
दी बिद्ान हैं । अतः समन्तभद्रफे समय की उत्तराद- 
बधि तो दिग्नाग का समय है झोर पृ्बवाबधि नागा- 
जुन बा समय है। आर्थात्‌ समन्तभद्र का समय 
दूसरी तोसरी शताब्दी है जेसा कि जैगसमाज की 
आम मान्यता है| ओर प्रोपेसर साहब भी इसे 
स्वीकार करते हैं। ७,तः समन्तभद्र के समय सम्बंध 
में इस समय और अधिक विचार करने की अरूरत 
नही है। 


अब नियु क्तिफार भद्र बाटु के समय-पस्वन्ध में 
विचार कर लेना चाहिये। स्व० श्वेताम्बर मुनि 
बिद्वान भ्री चतुरधिजय जी ने “भी भद्रत्ाहु स्वामी! 
शोपंक अपने एक महत्य एवं खोजपूर्ण लेख में# 
अनेक प्रमाणों द्वारा यद सिद्ध किया है कि 'नियु कि- 
कार भद बाहर विक्रम की छठो शताब्री में दो गये हैं 
वे जाति से ग्राह्मण थे, प्रसिठध ज्योतिषी बराहमिहर 
इनका भाई था १९००७ नियु क्तियां आदि सब कृतियां 


अयाक क.. 4 हाचच 


+ देखा, तत्सप्रद की भूमिका .//४!], बादू- 
न्याय में २५० 8. >. विया है । 

» अप्रकाशित 'रागाजं न ओर समन्तभद्रर शीधषक 
मेरा लेख । 

| देखो, स्वामी समस्तभत्र 

# मुज्न लेख गुजराती भाषामें है और बद 'आरत्मा- 
नन्‍द जन्म--शताह्वी प्रन्थ में! प्रकट हुआ था । 
ओर हिन्दी अनुवादित धोकर 'आअनेकान्त! धर्ष ३ 
किरण १२ में प्रश्नशित हुआ है । 


(०२ | 


इनके दुद्धि: भव से उत्पन्न हुई हैं «८ « » बराइमिद्र 
का समय ईसा ढी छटी शताब्दी (2४०८ से &८१ 
/. 2, तक ) है। इससे भद्रवराहु का समय भो 
छठी शताब्दी निबिवाद छिद्ध द्वोदा है ।! 


मैं पहिल्ले यह कट्ट आया हू' दि भद्रजाहुने केवल 
के उपयोग के कमा: का प्रथायपन विया है और 
गुगपकाएश था ब्यण्हन फिया है। ईसा की पांचदों 
आर विकम की छठी शताब्दी के विद्वान आचाय 
पम्यपार ने अपनी लदथायसिद्धि में ( ६-६) युगपन 
बाद का समथन मात्र किया है पर ऋतवाद के सम्बंध 
में कुछ भी नदी €ेखा। यईि क्रमबाद इनके पहिले 
प्रचलित .। चुका होता तो वे इसका अदृश्य अःलो- 
चन करते। जला कि पृम्यपादके उक्त रवर्ती अकलंक 
देव ने कमबाद का खरहन कि4। है कर युगपतभाद 
का हो समथन किया है। इससे भी माट्म होता है 
कि नियु क्तिार ईसा की पांचदीं शताब्दी के बाद 
के विद्वान हैं। उपर नियुक्तिदार ने व्िद्धसेन के 
जभरबाद की कोई जाज्ञो चना नहीं ढी सर्प युगपतर 


छअ गा 


हरी 


ल्टाः 
९ गे 


का 


न्झ्या_- ? *। !6//॥ 


॥ 
ल्‍ः न ( है 
कप डॉ 
न रा जिया 
>> ढ़ कै  न हि हि 
_...-७-..२०---०७..बुल. ०७... 


दाद का हो खरटहन डिया है। इस लिये इनकी 
चसारावधि खिदसन झा संमय है अर्थात सातवीं 
शताडदी है। इस तरद्द नियु किकार का वह समय 
प्रसिद्ध दोता है जो भो मुनि चतुरविजय जी ने बत- 
काया है। अ्र्थाव छूटी शताब्दी इनका समय है। 
एसा हालत में नियु क्तिवार भद्रवाहु उपयुक्त आप- 
त्तियों के रहने हुए दूमरी दीपतरी शताब्दी क विद्वान 
स्तराम्ता समन्‍्तभठ॒ के समकालीन कद्ापि नहीं हो 
सरृते। समन्तभद्र के साथ उनके एक व्यक्तित्थ की 
बात तो यहुन दूर फी है। शोर इस लिये ओपेसर 
साहब न वीर निर्वाण स ६०६ बर्ष के पश्चात निकट 
में है अथात दूसरी शताऋइ दी में नियु क्तिछर भद्रत्राहु 
के होने की जा कल्पना कर टाली है वह किस; तरह 
भी टीक नही है। आशा है प्रोफसर सा० ,इन सब 
प्रमाणों की रोशनी में इस विपय पर फिरसे विधार 
बरने दी कृपा करेगे | 
( अभनकान्त ) 


8. 
//) ४ 


] कं | 8 बा 
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(५५ 
क्या रतनक णड़श्नाः काचारं स्वामी सभ-+मंद्रकी छाते नहीं हे ! 


-*“+>'थेक."._ 
( ले०--न्यायाचाय्य पं० द्रबारीलाल जैन कोठिया ) 


प्रोफेसर द्वोराज्ञाल जो जैन एम० एम० ने, 'जैन 
इतिहास का एक विलुप्त अध्याय' नाम के निमन्ध में 
कुड्ध ऐसी धातों को प्रस्तुत फिया है जो आरपशिजनफ 
हैं। उनमें से श्वेताम्बर आगमोंकी ट्श नियु क्तियों 
के कर्ता भद्रताहु द्वितोय झोर आप्रमीमांसा के कर्ता 
स्वामी समन्तभद्र को एक ही व्यक्ति बतज्ञान को बात 
पर तो में पछत लेख ('अनेकान्त' की गत संयुक्त किर ण॒ 


नं० १० १६) में विस्तृत विचार करके यह स्पष्ट कर 


आया हु' कि नियुक्तिकार भद्रबाहु द्वितीय और 
झापमीमांसाकार स्वामी समन्तभद्र एक व्यक्ति नहीं 
ईैं--भिश्न भिन्न व्यक्ति हैं ओर वे जुदो दो विभिन्न 
परम्पराओं ( श्वेताम्बर झोर दिगम्बर सम्प्रद्ायों ) में 
पमशः हुए हें-स्थामी समन्तभद्र जद्ां दूसरी तीसरी 
शताब्दीक विद्वान हू वद्दां नियु क्तिकार भद्गयराहु छठी 
शताब्दी के विद्वान हैं । 

अब में प्रोफसर साहय को एक दूसरों बात को 
लेता हूं, जिसमें उन्होंने रत्नकरण्ड-भावढाचार को 
आप्रमोमांसाकार स्वामी समन्तभद्र को कृति स्थोकार 
न करके दूसरे दी समन्तभद्र की कृति बतलाई है 
ओर जिन्हें आपने आच:य कुन्दकुन्द के उपदेशों का 
समर्थक तथा रत्नमाज़ा के कतां शिवकोटि का 
गुरु संभावित किया है। जैसा कि आपके नियन्ध 


की निम्न पंक्तियों से प्रकट है | 
“पर्नकरण्ड्शा बकाचारफो वक्त समन्तभद्र प्रथम 
( स्यामी समस्तभद्र) की हो रचना सिद्ध करनेके लिये 
जो कुछ प्रमाण प्रस्तुत किये गये हैं उन सब के होते 
हुए भी मेरा अगर यह भत हद दो गया है कि बह 
उुन्हों प्रंथवार को रचना कदापि नहीं हो सकती 
जिन्‍्होंन श्राप्रमीमांसा लिखी थी, क्योंकि रुसमें 
दोप का+ जो स्वरूप सममाया गया बह जांप्त- 
मीमांसाकार के अभिप्रायानुसार दो दी नहीं सकता। 
में सममता हूं कि रत्नकरण्ड आावकाचार कुम्दकुम्दा- 
धाय के उपदेशों के परचान उन्हीं के समयथन में 
लिखा गया है। इस प्रंथ का कर्ता शिवकोटि का 
गुरु भी दो सकता है जो आराधना के कर्ता शिव- 
भूति या शिवाय की रचना का पि नहीं हो सकती ।” 
यहां में यह भी प्रकट कर देना चाहता हूं कि 
प्रोफेतर साहब ने आज से कुड्र असे पहले 'सिद्धांव 
ओर उनके अध्ययन का अधिकार” शीर्षक लेख में, 
जो बाद को धवला की चनुथथ पुस्तक रें भी सम्वद्ध 
किया गया है, रत्नकर छह भावकार को स्वामी समंत- 


न्‍वाापोमाहमूयााााीक ३००० फममम-.. जएरक- ७-«० फमबाकक का 


+ झ्ुत्पिपासाजरातह्लु अनन्‍्मान्तंक भयर्म या। । 
न रागठे पमोद्षाश्य यस्‍्याप्तः स प्रकीत्यंते ॥ 
“रस्नफरणइ० ६ 


[७१ ] 


अद् छत स्वीकार किया है ओर उसे गृहम्थों के लिये 
सिद्धान्त प्रन्थके अध्ययन-विपयक नियंत्रण - करने 
में प्रधान ओर पुष्ट प्रमाण रूप में प्रत्नुत किया है। 
शा [ «न 

6 आ॥ा »)».।९ का सबसे प्रधान, प्राचीन, उत्तम 
ओर सुप्रसिद्ध प्रन्थ स्वामी समन्‍्तभद्र कृत रत्नकरण्ड 
आवकाचार है, जिस वादिगज सूरि ने; “अक्तयसुखा- 
बह! ओर प्रभाचन्ट्र ने अग्विल 'सागारधम की प्रका- 
शित करने बाला सूय ' कद्दा है। इस प्रंथ मं आबर्का 
के अध्ययन पर कोई नियं%्रण नहीं लगाया गया 
किन्तु उसके विपरीत.... .... ढ।! 

- चत्रस्पश न० प्रत्ता० पू० १० 

कुम्तु भ्रव मादम दोता है कि प्रोफसर साहब न 
अपनी वह पूथ मान्यता छोड़ दो है ओर इसो लिय 
रत्नकरण्ड को स्वामी समन्तभद् दो ऋूृति नहीं मान 
रहे हैं । धस्वु। 

प्रोफतर साहब ने अपने निवनन्‍्ध की उक्त 
पंक्तियों में र्मकरणड भावफाचार को ध्वामी समनन्‍्त- 
अभद्र कृत सिद्ध करने बाल जिन भपस्तुत प्रमाणों की 
ओर संकेत किया है वे प्रमाण वे हैं जिन्हें परीक्षा 
द्वारा अनेक प्रन्‍्थों को जाली सिद्ध करने बाल मुख्तार 
भ्री ५० जुगलकिशोर जी ने माणिकचन्द्र प्रन्थमा्ता 
में प्रकाशित रत्नकरण्ड भावकाचार की भप्रश्तावना में 
विस्तार के साथ प्रस्तुत किया है ।+ में चाहता था 
कि उन प्रमाणों को यहां उद्धृत करके अपने पाठकों 
को यह बतलाऊ कि वे कितने प्रत॒ल्ल तथा पुष्ट प्रमाण 
हैं परन्तु बतंमान सरकारी आईदिनेंस के कारण पत्रों 
का कलेबर इतना कृश द्वो गया है कि उसमें अधिक 
कम्बे लेखों केलिये स्थान नहीं रदा और इस लिये मुझ 


+ देखो, भस्तावना पृ० ४ से १४ तक | 


अपने उक्त विचार को छोड़ना पढ़ा, फिर भी में यहां 
इतना जरूर भ्रकट कर देना चाहता हूं कि भ्ोफेसर 
साहब ने अपने निवन्ध में उक्त प्रमाणों का कोई 
स्वए्डन नहीं विया--वे उन्हें मानकर ही आगे चले 
हैं। जैसा कि “इन सबके होते हुए भो मेशा अब 
यह हद मत हा गया है” इन शब्दों स प्रकट है। 
जान पढ़ता है कि मुख्तार साहब ने अपने प्रमाएों को 
प्रस्तुत कर देन के बाद जां यह लिखा था कि ''प्रन्थ 
( रत्नकर एड आराइकाचा र ) भरें एसा कोई कथन भ। 
नहीं है जो आचाय मद्दादय के दूसरे किसो भ्रन्थ के 
बिरद्ध पढ़ता हो” इस लेकर ही प्रॉफसर साहब ने 
'दोप' के स्वरूप में बिरोध प्रदर्शन का कुछ ग्रत्म 
किया है, जो ठीक भहीं है और जिसका स्पष्टीकरण 
आाग चलकर किया जायगा | 
यहां सबसे पहल रस्नमाला के सम्पन्धमें विचार 
कर ज्ञना उचित ज्ञान पद्ता है। यह रत माला 
रत्नकर एहट श्रायकाया र के निर्माता के शिष्य बीता 
कृति माल्म नदों होती, क्योंकि दोनों ही कृतियों में 
शताब्दियों का अन्तरल जान पड़ता है, जिसस 
दोनों के कर्ताओं में साहाव गुरू शिष्य सम्बन्ध 
अत्यन्त दुघंट द्वी नहीं फिन्तु असम्मव है । साथ 
ही इसका साहित्य बहुत घटिया तथा अक्रम है। 
इतना दी नहीं इसमें ग्त्नकरएड आवकाचार स कितन 
दो ऐस सैडान्तिक मतभेद भी पाये जाने हैं जो प्रायः 
साखात गुरु ओर शित्य के बीच में सम्भव मं प्रतीत 
नहीं होते। नमूने के सौर पर यहां दो उशदरण 
प्रत्तुत किये जाते हैं : -- 
(१) रत्मकर शड में शिक्षालतों के चार भद बत- 
लाये हैं । १-देशाबकाशिक, २-सामायिक, ३- 
प्रोषधोपवास ओर ४-बैयापृत्य । लेकिन रव्नमाला 
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में देशायकाशिक को छो१ दिया गया है-यहां तक 
कि उसको किसी भी ब्त में परिगणित नहीं किया 
ओर भार जान्‍्तक सल्लेखम को शिकात्रतों में 
गिनावा है। यथा>- 
फै4:>०»- वा सामयिक प्रोषधोपवांसो वां । 
वैयाएत्यं शिक्षाझ्तानि चर्वारि शिष्ठानि॥ 
--रत्नकरश्डइ० ६१ 
सामायिक प्रो पधोपवासो 5तिथिसु पूजनम । 
मारणान्तिकसल्लेस्थ इस्येब॑ तथ नुश्यम | 
“--रत्नमाला १७, १८ 
(२) रत्नफरण्ड में उत्कृष्ट भबकके लिय मुनियों 
के निवरासम्थान बन में जाकर अतों को प्रहदण कर ने 
का त्रिधान किया गया है; जिससे स्पष्ट मालूम होता 
है. कि दि० मान उस समय वनमें हो रहा करते थे। 
जब कि ग्त्नमाला में मुनियों के लिय बनमें रहना 
मना किया गया है ओर जिन मन्दिर तथा प्रासादि 
में ही रहने का स्पष्ट आदेश दिया गया है। यथा- 
'गड़तों झुनित्रनमित्ता गुरूपकणएट अतानि परियाद । 
भेक्यार८८ पश्यन्नुन्डष्श्रेलखण्टघर : ॥। 

“-बेंव्नवूर एह० 7१७ 
कज्ञो काल बन धासो बज्यते गुनिमत्तमः । 
स्थीयते च जिनागारे प्रामादिपु विशपतः || 

- र्नमाला 

इन वातों स मात्टम होता है कि रस्नमाला रत्य- 
कर एड आकार के कता हे शिप्य दी कृति बह- 
ज्ञान योग्य नहीं है। साथ हो यह भी मालूम होता 
है फि रत्ममाला की रचना उस समय हुईहै जब 
मुनियों में बाही शिथिज्ाचार आ गया था और 
इसी से पं० आशाधर जो जेसे विद्वानों को “५टिकं- 
ओष्यास्त्रि: वठरेशतपोधनेः । शासन जिनचन्द्रत्य 


निमेल मालनी उन! कहना पढ़ा। फट रहा 
फररड पर से रंटनकरण्डका के समय में ऐसे फ्रिसी 
भी तरद के [॥वल्मयार की भक्ति का संकेत स्र्दी 
मिलता और इस किये बह रत्नमाला से बहुत ऋभीन 
रचना है। रत्नयाला का सृरम अध्ययन करने से 
यह भी ज्ञात होता है कि यह यशस्तिक्षक चस्पू के 
कर्ता सोमदेव से, जिन्हों ने अपने यशस्तित्ञूक की 
समाप्ति शक सं० ८८१ (थति० १०१६) में की ॥ | 
ओर इस तरह जो वि० की ११ दी शताब्दी के विद्वान 
हैं, बहुत बाद को रचना है, क्‍योंकि रत्नसाक्षामें झ० 
सोमदेय का# आधार है ओर जिनमम्दिर के लिये 
गाय, जमीन, स्वर और खेत आदि के देने का ढप- 
देश पाया जाने से+ यद्द मरष्टारकीय युग की रचना 
जान पड़ती है। अतः रत्नसाज़ा का समय बि० की 
११ नो शताब्दी स पूथ सिद्ध नहीं होता, अब कि 
रत्नकरण्ड भाजषप चार ओर उसके कतों के अस्तित्व 
का समय विकम की छठी शताब्यी से पूदे का ही 
प्रसक द्वोता दै। अँसा कि नीच के कुछ प्रमायों स 
प्रकट है-- 

१--वि० भी ११ थी शताब्दी के बिह्ाान झा० 
बादिगाज ने अपन पाश्वगाथ चरित मं रत्मकरण्ड 


# सबंभव ६ अनानां 4माण लौफिकों विधि: | 
यत्र सम्यवलद्ानिने यत्र न क्दृपणम ।। 
--यशलह्तित॒क 
मबमेत्र विधिजनः प्रमाएं क्ञाकिकः सताम। 
यत्र न अतहानिः स्यात्सम्यक्त्व्य थ कंडनम ॥ 
--रतलमाक्षा ६४ 
+ गॉोभूमिल्लणंकर्द्धा दिदानं बसतय5डंताम । 
-- रसत्नमाक्षा 
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भा ऋचार का स्पष्ट लानो- लव किया है ।५ जिस 
से प्रकट है कि रतनकरू वि० की ११ थीं शताब्दी 
( १०८२ दि० ) से पूथे की रचना है ओर बह शता- 
ख्वियों पूृथ रची जा चुकी थी तभी बद बादिराज के 
सामने इतनी ऋधिक प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण कृति 
सममी जाती रही कि आचाय॑ बादिराज म्वयं झसे 
“अक्षय मुखावह' बतलाते हैं ओर 'दि्॒ट:ः कष्ट कर उसे 
झागम होने का संकेत करन हैं । 


२--११ वीं शताब्दी के दी विद्वान ओर बादिराज 


के कुछ समय पूथवर्ता आ० प्रभाचन्द्र नई प्रलतुत 
प्रन्‍्थ पर एक ख्यात टीका लिखी है जा माशणिकचन्द्र 
प्रन्थमाला में र्मकरण्ड के साथ प्रद्धाशत हो चुका 
है ओर जिससे भी प्रकट है कि यह प्रन्थ ११ थीं सदी 
से पूर्व का है। भरी प्रभाचन्द्र न इस प्रन्थ को रवामी 
समम्तभड़ छृत स्पष्ट लिखा है। यथा-- 
अीसमन्तभद्रस्वासी २त्नानां रशणोपायभूतरत्न- 
करवडकप्रस्यं सम्यन्द्शनादिरत्नानां पालनोपायब-”तं 


अतः इन दो रपट समाफालीन उल्लेखों से यह 
निश्चित है कि रत्नकरण्ड ११वीं शताब्दीके पदिले को 
रचना है, उत्तरकाक्षीन नहीं । 
३--आा० सोमदेव ( वि० सं० १०१६ ) के यश- 
स्थिक्षक में र॒तनकरण्ड भाषकाचार का कितना दी उप- 
थोग हुआ है जिसके दो नमूने इस प्रकार हैं-..- 
स्मयेन यो पन्यानत्येति धमंरथान गर्विताशय:ः | 
» त्यागी स एव योगीन्द्र येनाएय्पसुखावहः । 
अधिने भव्यपार्थाय शिएः रत्नक्रण्डर: ॥। 
$ इनका समय पं० महेग्द्रकुमार जी ने ईं० ६८० 
से १०६४ दिया है । 
“-न्या यकुमु२० दि० भाग दो प्रस्ता० 


सोडत्येति घर्ममात्मीय न धर्मों घामिका --॥| 
“शत्नकर० रेएे 
यो मवात्सभयल्यानाथव : देन मोदते | 
स नून॑ धमंद्वा यस्माञ्न धर्मों घामिकेविना ॥ 
““यशस्तत्ञक पू० ४१४ 
नियमों यमश्ञ विदितों ठथा भोगोपभोगसंद्वारे । 
नियमः परिम्रितझलो यावज्जोब यमो धरियते ॥ 
““रत्नफकरण० ८७ 
यत्रश्ञ नियमर्श्वात हं त्याज्ये बम्तुनी स्वत । 
यावज्जीबं यम। झ्यः सावधिनियमः स्मृतः ॥ 
-- यश स्ति० घू७ ४०३ 
इसस साफ है कि रस्नकरण्ड और उसके कर्ता 
का अस्तित्व सोमदेच ( वि० १०१६ ) पूत्रका दे । 
४--विकम की ७ थीं शताब्दी के आ० सिद्धसन 
दिवाकर के प्रसिद्ध 'न्यायावतार' प्रन्थ में रत्नकरण्ड 
आवकाचा र का 'आप्तो पश्चमनुलल्ध्य' श्ल० ६ ज्यों का 
वों पाण जाता है, जो कि दोनों द्वी प्रन्थों के संदर्भों 
का ध्यान स समीक्षण करने पर निःसन्देद रत्नकरंडह 
का ही पथ स्पष्ट प्रतीत द्वोता है। रत्नकररढ में 
जद्दां वद्द स्थित है थद्ां उसका मूल रूप स होना 
अत्यन्त आवश्यक है । डिन्‍नतु यह स्थिति न्‍्यायाब- 
तार के लिये नहीं है| वहां वह श्लोक मूल रूप में न 
भी रह तो भी प्रन्थ का कथन अंग नहीं होता। 
क्योंकि धह्दां परोक्ष प्रमाण के 'झनुमान' ओर 'शाच्द 
एस दो भदों को बतलाकर के स्वार्थानुमान का कथन 
करने के बाद 'स्वाथ' 'शात्द' का कथन करने देलिये 
श्लोक ८ रचा गया है ओर इसके बाद उपयुक्त 
झाप्तोपक्ष' श्लोक दिया गया है। पराधथ शाब्द भर 
पराथ अनुमान को बतलाने के लिये भो आग स्वतंत्र 
स्वतंत्र स्लो क हैं अतः यह पर॑ा श्लोक ८ में रुक 
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विषय के समयथना्े द्वी रमकरण्ड से अपनाथा गया 
है+ यह सफटहै। और उसे अपनाकर प्रन्थकार ने 
अपने प्रन्‍्थ का रसी श्रकार अज्ञ बना लिया है जिस 
प्रकार अकक्षंकदेश ने ला. माभासा की 'घुरमान्तरि- 
तदूराथा:' कारिका को अपना कर अपने न्यायवि- 
निश्चय में कारिका ४१५ के रूप में प्रन्थ का अंग 
बना किया है। न्यायाबतार के टीकाकार सिद्धि 
ने, जिनका समय ६ वीं शवताब्दो है, इस उक्त पथ दी 
टीछआ भी की है, इससे रत्नकरण्ड की सत्ता निश्चय 
दी ६ दी और ७ दीं शताञ्दी से पूर्थ पहु च जाती है । 
४ृौ--ईसा की पांचवीं ( विक्रम की छटी ) शता- 
व्दी के विद्वान आ० फूयपाद ने सर्वाय सिद्धि में 
रत्नकरण्ड भरावकाचार के कितने दी पद, वाकयों 
ओर विचारों का शब्दशः ओर अथंशः अनुरुरण 
किया है जिसका मुख्तार भरी जुगलब्शोर जी ने 
अपने 'सबार्थ सिद्धि पर समन्तभद्र का प्रभाव” नामक 
खेख के द्वारा अस्द्धा प्रद्शंन किया है |» यहां उसके 
दो नमूने दिये जाते हैं: -- 
क- 'तियक कलेशबरशिग्याहिसारम्मप्रत्नस्भनादीनाम । 
कथाप्रसड्॒प्रसवःस्मतब्यः. पाप- सउपदेशः || 
““-रंलनक्र॒झ ७७६ 
“तिय जुस्ज्मतरत ७०८ भाणखिबधकारम्भ का दिषु पाप- 
खंयुक्त बचन पापोदेश:ः ।--सर्वाथं सिद्धि ७-२१ 
ख. 'अभिसंधिकृरता पिरतिः'' 'ज़तं भवति।” 
--रत्नकरणइ० घक 
जतमभिसन्पिकृतो नियम: |! 
“--सर्वार्थेंसदि ७-१ 
+ विशेष के लिये देखो, 'स्वामी समन्तभद्र' 
पू७ १२७ स १३२ 
४ देखो अनेकाम्त ब्ष ४ किरश १०-११ 


ऐसी द्वाल्त में छठी शताब्दी से पूथ के रखिय 
रत्न « रुढ के कर्ता ( समन्‍्तवभ ) ११ थीं शताब्दी 
के उत्तवर्ती रल्‍ममालाकार शिवकोटि के गुरु कदापि 
नहीं हो सकते | 

अतः उपयुक्त विवेचन से जहां यह स्पष्ट है कि 
रत्नफरण्डके कतां भीसमन्तभव्रायायं रत्नमाजाकार 
शिवकोटि के साक्षात गुरु नहीं हैं।- यहां यद मी 
रपट हो जाता है कि र॒त्तकरण्ड आावकाचार स्वा्ण- 
सिद्धि के कर्ता पूज्यपाद ( ४४० 8. 0. ) से पूथ की 
कृति है | 

अब में प्रोफेसर साहथ के उस मत पर विदार 
करता हू' जिसमें उन्होंने दोष के स्वरूप को लेकर 
रतनकरणड आावकाचार ओर आप्तमीमांसार के 
अभिप्रायों को भिन्न बतलाया है और कहा है कि 
५१रत्नकरण्ड में जो दोष का स्थरूप समझाया गया 
है, यह आप्तमीमांसाकार के अभिन्रावा-लार दो ही 
नही सकता ।” इसका आधार भी जा रने यह बत- 
लाया है कि समस्तभद्र ने आप्मीमांसाकी कारिका+ 
६३ में बीतराग मुनि ( केवज़ी ) में सुख-दुश्ख की 
बेदना स्वोकार की है। इसपर में कहना चाहता हू" 
कि 'दोष के स्वरूपके सम्बन्धमें र॒त्नकरण्डकका और 
आप्तमीमांसाकार का अभिप्राय मिश्ञ नहीं है--फएक दी 
है, आर न स्वामी समन्तभद्र ने केबल्लो भगवान में 
सुल-दुःख की बेदना स्वीकार की है । इसका 
खुलासा निम्न प्रकार है-- 

रत्नकरण्डआवकाचार में आप के कर्ण में एक 
खास विशेषण “रच्द्धिभदाप' दिया गया है और रुस 
के द्वारा आप्त को दोष-रदित बतल्ाया गया है। 
 + पुण्य भव स्वतों दुःखात्पाप थ. सुकतो यदि । 


बीवरागो मुनित्रिद्वास्तामां युम्भ्याभिमिचवः ॥ 
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झागे दोप का त्वरूप समझाने के लिये निम्न श्लोक 
रचा गया है-- 

भुत्िपएसाजरातछुजम्मान्तकभयम्मया: | 

न रागदोपमोहाश यम्याप्रः सः प्रदीत्यते ॥६॥ 

इस श्लोक में प्रायः उसी प्रकार क्षघादि दपॉको 
गिना कर दोप का रूप सप्माया गयाहै जिस 
प्रवार कुन्दकुस्दा चाये न+ नियमसार की शाथा ने० 
६ में ब्शित किया है। अब देखना रह है कि भाप्त- 
में मांसादार को भी य क्षघादि दाप श्रभिमत हैं या 
नहीं ! इसके किये हमें ऋ्रापमीमांसावार की दूसरी 
एृहियों बा भी सृच्म समाध्ण करन चाध्यि तभी 
हम ऋाप्तमीमासाफार के पूर अ्रार टीफक अ भप्रायका 
समझ संग । यह प्रसन्नता) दाग है वि प्रपसर 
साथ ने दयभू ५ इ.र र॒वत्य्गशारून था का5- 
मीर. रबर दादी + मम्तद् वी ६ कृतियां स्टीय रे 
ढिया है । व्वयभूस्तोत्र में स्थामी समन्‍त्भद्र ने 
'ोप' का स्यह प ६ही रूममाया है जो रत्.परण्ड में 
दिया है । यथा-- 

आुधादिदुःखप्रतिकार तः ग्थितिन दे िद्रयाथ प्रभवा- 
ल्पसीज्यतः | तो गुणों नात्ति चर देददेदिनोरितीद- 


मित्य भगधान ब्यजिज्ञपत ।। 
“सवय भू ८ 
पाठक देखेंगे कि समन्तभद्र कितने रपष्ट शब्दों में 


+ ढा० ए० एन० उपाध्ये न प्रवचतसार की भू[मका 
में था० कुन्ददुन्द का समय ई० -। पढिक्षी 
शवाब्दी दिया है । 

» छुट्तण्इभीररोधो शागो, 

मोद्दो बिता अगरुज्ञामिष्च | 
रबेदं खेद मदो २६- 
विवदयणिहा अणुज्वेगों ॥ 


आं केदल्ी के आद्ारादि अभाव का ओर झ्ुघादि 
सुख दुःख बेदनाओं के अभाव का प्रतिपादन करते 
हैं। यहां तक कद देत हैं कि इनसे आत्मा का उप- 
बार होना तो दूर रहा, शरीर -फा भी कोई डपकार 
नदों होता । जग्म इनसे क।ई इपकार नट्टों तो उनका 
प्रधण क्‍यों होगा * ऋधात नददों दंगा | 'ब्लुवादि- 
दुःखप्रतिकार तः न ग्थितिः आर “ततों गुण) नाछ्ति 
थ देधदेल्नों: य तान पद रास ध्यान देने योग्य दूँ 
जिनके द्वारा उह६ आज में क्षुबाद दुःखों ( दोषों ) 
आर इन्द्रिय विःय रुखों का अभाव बतलाया गया 
है वहां प्रतिवाराबरूप भोजनादि से श्रोर शर्रारी के 
उपकार का ऋभाव भी प्रॉति दन किया गया दें । 
दूसरों बान «है दे कि भो जनादि करना आर इरिद्रिय- 
वकिपयरुखों वा अनुभव करना ता मे ,प्य का स्व भाव 
है, म प्यन्ातवभाव से रहित केबढी भगवान का 
नहीं, वे इस ग्वभाव से सथ्था छूट चुके हैं । मनुष्य 
झार केबलो वी एक प्रद्धति का क्या बनलाया जाता 
९ स्वयं स्वामों समन्तभद्र क्या कददन हैं | दिये 

मात प प्रकृटिमध्यनोत+न- 

देबता/शवपि च देवता यनः। 
नेन नाथ परिमासि देद्ता, 
भ्रयस जिनवृष प्रदीद नः ॥ 
- रब“ भृ० उ्ड 

इसस यह्‌ निमिवाद भ्रव्ट है. कि समन्त भद्र 
आप्त का ्लुधादि-दीप-र द्वित मानते हैं ॥र जिसको 
प्रतिज्ञा-मामान्यविधान त। रत्नक२ए०ड के उक्त पद्म 
में किया है अर युक्तिस रूमदन सशथम- म्पेत्र के 
प्रतम पच्च मे किया ६। यहां यह ध्यान देन योग्य 
है कि 'दुपाद ५६ में प्रयुक्त आर शब्दस शेप 
तृदादि दापों दा भो मरूण ब.या गया है. और रुनका 


( ७६ ] 


केवढी में अभाष रदीकृत है। महत्व को बात तो 
; है कि समन्तभद्र ने शेष जन्माई दोषों को ओर 
उनके केदली में अभाव को रवयम्भूग्तोत्र के दूसरे 
पथों में भी बतला दिया है। यहां कुछ को दिया 
जाता है:-- 
अन्तकः कन्दको नृणां जन्म-ज्य रसरू। सदा | 
त्वामन्तकाग्तक प्राप्य व्यावृत्तः बामदारतः ॥६३॥ 
“बस कूतान्तचक्रम' (७६) 

यहां श्रन्तक- मर ण और इसके साथी जन्म और 
ब्बर (रास) इन तोन दोपों का झभम व बतलाया है। 

'जन्म- जरा जिध्ासया' (४६) 'ज्य र-ऊगा-मरणो- 
पश,न्त्य' (८१) इनमें जन्म ज्यर आर मग्ण तो पद्ल 
था गये। “जरा का भी अभाव बतलाया गया है | 
यहां 'जिद्यसा' आर 'उतशान्त' शब्दों स केदढी 
अब्था पान पर अभाव ही वितरित है, यद 
स्पष्ट है । 

“बिरजों निज बपु/ (११३) "निर्मोह (१२०) 
पवन जिन! गतमदमाय (१४२) 'बीतराग! “विवान्त- 
बर' (४७) 'भयकाम्रदश्या' (३४) “भूजाद्ध*पतलेश- 
भयोपरान्त्य ! (८०) इन पदों के द्वारा कद्दी एभ,द्तः 
झोर प.६। रथ तः घब.मस मल, भोदद, मद, राग, लग, 
(६१), स्नेह, वलश ओर अय इन दोपों का केबली 
भगवान में अभाव प्रतिदिन किया है 

यहां यद्द खूस म्मर्ण रखना चादिय कि ऊपर 
दि० परम्परा-सम्मत ही दोपों का उतलेस् है--श्वें० 
परम्परा-सग्मत नहीं माना है । श्वेताम्बरों के यहां 
दोपों में क्षूपा, हपा जन्म ब्यग, जगा को नहीं माना 
है। ऋतः यद रपट है कि गत्नपरण्ड आ£्व- 
चार-पार का जो दोप का रूरझूप क्षुपादि भरमिमत है 
बद्दी आप्त मीमांसाकार को भी अभिमत दहै- उनका 


भिन्न अभिप्राय कदापि नहीं है। »ोर इस खिये 
विधानन्द के व्याख्यान का मो, जो उन्हों ने झ्राप्त० 
कारिका ४ ओर ६ में किया है ओर जिसको फु० में 
प्र ० सा» ने प्रमाण रूप में प्रस्तुत किया है, यही 
झाशय लेना भाहिये। यह भी स्मरण रहना चाहिये 
कि बद्दधां उनका हर ह्रकोश दाशतनिक भी है। अतः 
उसको लेकर उन्होंने दोष पा +िश्लेपण किया है। 
ओर दरशशनान्तरों में भी मान्य अज्ञान, राग और ऐप 
वो करट।क्त क्टरर “झआादि' शब्द द्वारा अन्यों का 
प्रदण किया है। यदि ऐसा न द्वो तो उन्हीं के श्क्ो' 
कवा तिकगत ( प्र० ४६२ ) व्याख्यान से, जा सब्- 
लता से प्लुभावि वेदताओों का अभाव सिद्ध डिया है । 
दिगघ $विगा, जो विश्शारन्त के लिये किसी प्रफार 
इ्ट नहीं बहा जा सकता | 


समन्तभद्ग का भिन्न अभ्निप्राय बतक्ाने के लिये 
जो यह कटा गया था कि ,फेबली में उन्होंने सुख- 
दुःख दी बेदग। स्थीकार यो ६? रुसफा भी शप्युक्त 
विवेचन से समाधान थो जाता है; क्यों'क समम्तभत्र 
ने स्पष्टतः सयम्बू स्तोत्र का० (८ के द्वारा सुख-दुःझ 
का केललीमें रर्य झभाव घोषित किया है झोर 'शर्म 
शाश्वतमदाप शंफ२.” (७१) “विपयसौख्यपराहइमु- 
खो:दूत' (८६२) कहकर तो बिल्कुल स्पष्ट कर दिया ह 
कि जिनेनद्र में शाश्वत-रूदा कालीन सुख दे विष: 
जन्य अल्यालिक सुस्य नदीं। दो सुस्त एक साथ 
नहों रद सकते; क्योंकि व्याप्यवृत्ति सजातीयदो गुण 
एक साथ नहीं रहते । ओर दुःख तो 'सुतरां निषिद 
हो जाता है। ऐसी हाक्षत में सुख दुःख की बेदना 
र्थोीदार परने पर फेंदल्ी में 'शाश्यत-छुख/ कदापि 
76 बन सथता। द्वमारे इस कथन की पुष्टि सा० 
विधाननद के निम्न य.थन से भी ६ जाती है-- 


[०० ) 


८:ुवादिवेदनादुवूती मादंवो>-... गत 
(१). तक पृ ४६२ ) 
बथ मैं यह भी प्रकट कर ६ व कि जा. भाभासखा 
कारिका ६३ में जो बीवराग मुनि में सुख-दुःख् स्ती- 
कार किया गया है बह छठे आदि गुणरथानवर्ती बीत- 
राग मुनियों के दी बतल्ाया है न कि तेरहव, चोदहकें 
गुएाएाठ:  बीतराग मुनिन्‍्केवल्ियों कें। कारण 
कि समन्तभद्र को 'बोतराग मुनि! शब्द का अर्थ 
केवली या अरहंत विवक्तित नहीं है यह हम उनके 
पूर्वापर कथनों बणेनों ओर संदर्भों के आधार पर 
समम सकते हैं। बस्तुतः 'बीतराग मुनि! शब्द से 
यहां समन्तभद्ट को बह मुनि विवक्षित है ऊिसफे 
केशक्षों बनादि कायक्लेश सम्भव है। ओर यह 
निश्चित है कि वह केवल्ी के नहीं होता । “बीवराग 
सुनि' शब्द का प्रयोग केवक्की के अलावा छठे आदि 
० रस्थानबर्तियों के किये भी साहित्य में हुआ है + | 
और यह तो प्रकट ही है कि बर्तमान दिगम्भर जैन 
साधुथों के लिये भी होता है। स्वयं स्वामी समन्‍्त- 
अद्न ने 'बीठराग” जैसा ही 'बोतमोद' शब्द का प्रयोग 
केबल्ली-मिश्नों के लिये आाप्तमी० का० ६८ में किया है 
इससे स्पष्ट है कि रत्नकरण्ड ओर अध्ममीमांसा का 
एक ही अभिषाय है ओर इस लिये दे दोंनों एक हो 
प्रंथकार की कृति हैं और दे हैं स्वामी समन्तभद्र | 
जआाप्तमीमांसाकार दी रलकरर के भी कर्ता हैं, 
इस थात को में अन्तःपरीक्षणद्वारा भी प्रकट कर देना 


बहाम्ययम्यारकमपए राम आपाक-इा॥ 8.0. इक. मनन जब 


# %- सुविदिरपदत्थसुस्तो संजमतबसंजुदो शिगदरागों | 


समझो समसुदृदुक्खो भणिरों सुढ़ोबभोगो सि।॥ 


“प्रदय० १-१४ 
सर लूरणसान्परायह्अत्यबातरागबख्न दरा 
“्सल्दाण : जे है-१ै७ 


यदहता हूं ठाढि फिर दोनों ७ कढ ९५के सम्बन्धमें कोई 
संदेह काचमने रहे।-- 

(१) रत्नकरण्ढ भा काचाद श्लोक ६ में शाक्ष के 
लरणमें एक खास पद दिया गया है। जो बढ़े मद्दत्व 
का है ओर जो निम्न प्रकार हैः-- 
नह “अरशद रोधकम | "००००० शाझ्यं ***" 'रत्नक०६ 

भी स्वामी समन्‍्तभद्र शाख के इसी लक्षण को 
युवत्यनुशासन, अःप्तमीमांसा ओर स्वयंभूस्तोत्रमें देते 
हैं। यथा-- 

(क) रृष्टागमाञ्याम धिरुद्मर्थ प्ररूपणं युक्‍त्यनु- 


शासन ते । 
-युवत्यनु० ४६ 


(स्व) 'युक्तिशाआ्राविरोधवाक्‌ । 
“झविरोधों यदिष्ट ते प्रसद्धेंन न वाध्यते ।-- 
““आाप्रमी० 

(ग) 'दृष्टष्टाबिरोधतः स्याह्ाद:' स्वयं भू० १२८ 

यहां तीनों जगद शाख का बदी लक्षण दिया है, 
जिसे रस्तकरण्डभ बकांचा २ म॑ कद्दा है ओर जिसे यहां 
ताकिकरूप दिया ह। पाठक, देखेंग कि यहां शब्द 
और अर्थ प्रायः दोनों एक हैं । 

(२) रत्मकरण्डमें अद्षयय प्रतिमाका लक्षण करते 
हुए कटद्दा गया है कि “पूतिगन्धि बोभत्सम * अज्षम' 
(रत्नक० १४३) ओर यही स्वयंभूश्तोत्र में सुपाश्व 
जिनकी स्तुति में कहा है" “जोवधृतं शीरम । +भत्सु 
पूठि ख़यि--! (श्लो० ३२) 

यह दोनों वाक्य स्पष्ट द्वी एक व्यक्ति की भावना 
को बतलाते हैं । 

(३) रत्नकरटष्ड आवकाचार में आप्तफा लक्षण 


निम्न लिखित किया गया है जो खाध ध्यान देने 
योग्य है;-- 


[5६ ] 


आप्तेनोबिभदोषेण सबशेनागमेशिना! । 
भवितव्यं नियोगेन नान्यथा श्ाप्रता भवेत्‌ | 
इस श्लोक का पाठक, आप्रमीमांसा की निम्न 
कारिकाओं के साथ पढने का कष्ट करें-- 
सबपामाप्रता नास्ति कश्चिदेव अवेद्गूरुः | 
दोषाव र श॒याहानिनिश्शेषाउस्त्यतिशायनान । 
कचिणया स्वद्देतुभ्पों >ब्ज-जक्ूयः ॥ 
सूच्मान्तरितदूराथा: प्रत्यजक्ञा: कम्यचित्रथा ! 
अनुम यत्वत पम्यादिरिति सब झस*थरतिः ॥ 
स त्वमचासि विर दि युक्तिशास्रा वि घिवाक । 
अभपमिराधा यदिष्ट ते प्रसिद्धन न बाध्यत ॥ 
त्वन्मतामृतवाद्यानां सबंयंकान्तवादिनाम । 
आप्राभिमानदरग्धानां स्वेष्ट हृष्टन वाध्यते ॥ 
“-थाप्त>० का० ३ स ७ तक 
यहां दरूग कि रत्नकरण्ड में आप्त का आग- 
मिक हृष्ट स जा स्वरूप बताया गया है उस वी 
समन्तभद्र न आहमीमांसा की इन कारिकाओं में 
दाशंनिकों के सामने दाशं निक ढज़् स अन्ययोंगठय- 
बच्छ रपृत्रक रस्या है आर प्रतिज्ञात आ्राप्त स्वरूप को 
ही अयूत्र शली स सिद्ध किया है। “आप्त' के क्िय 
सबस पहिल 'इउन्द्धन्नदोप' होना आवश्यक झार 
अनिवाय दे, फिर 'स-क्ष' आर उसके बाद 'शास्ता 
जो इन तीन बातों स विशिष्ट है। बद्दो सच्चा 
आप है। इसके बिना 'आप्तता' संभव नहीं है। 
समन्‍्तभद्र आममोमांसा में इसो बात फो युक्ति से 
सिद्ध करते हैं। 'दा५.-रणयो:” कारिका के द्वारा 
“उल्ड्िक्रदोप! 'सूदमान्तरितदृरार्था:' के द्वारा 'सबक्ष! 
ओर 'स त्भेवासि निर्देषि' तथा 'ल्वन्मतामृत! इन 
दा कारिकाओं के द्वारा 'शाम्ता-अविरोधिदक्ता 
कहा है । सबसे बढ़ मद्ित्वकी आात ता यद्ट है कि रतन- 


कररड में झाप्रत्व' के प्रयोजक क्रम-बिवसित जिन 
गुणों का प्रतिपादन क्रम रक्‍खा है उसे दी आप्तमी- 
मांसा में अपनाया ओर प्रस्फुटित किया है| 'हान्यथा 
आप्तता न भवेत' ओर 'स«पामाप्ततः नास्तिः ये दोनों 
पद तो प्रायः एक हैं झंर इस लिये जो एक दूसरे 
का ऐक्य बतलाने के लिये खास मदत्व के हैं ओर 
जो किसी भी प्रकार रपेशणीय नहीं हैं। अन्यथा 
झआाप्रता क्‍यों नहीं बन सकती ? इसव। रपष्ट खुलासा 
१स्‍नकर एड भावकाचार में नहीं मिलता ओर जिसका 
न मिलना स्वाभाविक है, क्योंकि रत्नकरण्ड आग- 
मिक ओर विधिपरक रचना है, साथ दो में संरिप्त 
ओऔर बविशव गृहस्थाचार को प्रतिपादक एक कृति है। 
मकुमारमति गृह न्थों को ये यहां युक्ति जाक्ष में आां- 
बढ़ करना ( क्पेटना ) ठोक नहीं सममते, वि्सु ये 
इसका खुलासा आम्रमीमांसा की 'त्वन्मता : तथाह्मार्ना 
आदि कारिकाओं में करते हैं और कहद्दते हैं कि 
“उकिद्धल्नरोपत्वादि' के न होने से सदोषता में आप्तता 
नहीं बन सकती है। अतः यद्द स्पष्ट है कि रत्म- 
करण्ह आवकाचार ओर भ्ाप्तमोमांसादि के कर्ता 
एक हैं ओर वे स्वामी समन्तभद्र हैं । 

यहां यह शंका उठ सकती दे कि रत्नकशणछ- 
आववाचार के भाषा-साउित्य और प्रतिपादन-रैकी 
के साथ आप्र-मीमांसादि के भाषा-साहित्य ओर 
प्रतिपादन-शैली का मेज्ञ नहीं खाता। रत्नकरण्ड 
आवकाचयार को भाषा अत्यन्त सरल ओर श्प््ट है 
प्रतिपादन हैज्ी भी प्रसन्न है पर गद्दरी नदीं है जब 
कि आप्रमीमांसाद कृतियों की भाषा अत्यन्त गृढु 
ओर अटिल है थोढ़ में अधिक का बोध कराने बाकी 
है--प्रतिपादनर लो गग्भीर भोर सूत्रात्मक है । अतः 
इन सबका कृता एक नहीं हो सबू्ता ! यह शंका 
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एक कलेकता में कोई बाधक नहींहे। रत्नकरणह- 
आवकायार आगमिक दृष्टि से क्षिखा गयाहै और 
ससके द्वारा सामान्य क्षोगों को भी जैन धर्म का प्राथ- 
मिक ज्ञान कराना लदय है। आप्तमीमांसादि दार्श- 
निक कृतियां है ओर इस लिये वे दार्शनिक दक्ल से 
लिस्थी गई हैं उनके द्वारा निशिष्ट लोगों को- जगन 
के विभिन्न दाशनिकों को जैनधर्म के धसिद्धान्तों का 
रहस्य समकाना करय है । 

दूर नहीं जाधये, अकलंकदेय को ही लीजिये। 
अकफलंकद व जब तत्वा्थ सूत्र पर अपना तत्वाथथा7िक 
भाष्य रचते हैं तो वहां उनका भाषा-साहिय फितना 
सरल ओर बिशद हो जाता है, प्रतिपादनरींक्षी न 
गम्भीर है ओर न गूढ़दे। किन्तु बद्दी अकलंक 
जब क्षपी य्षय, प्रमाणस प्रह, न्याय निनिश्चय, सि- 
दिविनिश्रय और अष्टराती इन दाशंनिक कूतियों की 
रचना करते हैं तो उनको प्रतिपादनरैज्ञी कितनी 
अधिक सूत्रात्मक, दुरबगाद और गम्भीर हो जाती 


है। वाक्‍्यों का विन्यास कितना गढ़ ओर जटिल 
हो जाता है कि उनके टीकाकार बरबस कह उठते हैं 
कि अकलक के गृढ़ पदों का अथ व्यक्त करने को दम 
में सामथ्य नहीं है ।# अतः जिस प्रकार अकलंक 
देव का राजवात्तिक भाष्य आगमिक दृष्टिस लिखा 
होने से सरल और विशद है ओर प्रमाण-सप्रदादि 
दाशनिक दृष्टि स लिखने होने से जटिल आर दुरवगा 
हैं हर भी इन सबका कता एक है ओर वे अकलंक 
देव हैं उसी प्रकार 'रत्नकरण्ड श्रावकाघा र' आगमिक 
टष्टिकोण से लिखा गया दे और आप्रमामांसा, 
युक्त्यनुशासन ओर स्वयस्मूस्तोत्र दाशनिक हृष्टिकोण 
स। झतः इन सबका कता एक ही है आर वहें 
सामी समनन्‍्तभद्र | &ु 
- आनेकांत 
# देवस्यानन्तवीया5पि पर्व व्यक्त" तु सबतः । 
न जानोते5कलंकस्य चित्रमतत्पर मुथि ॥ 
-- अनन्तबोय 





(४ 
शिवभूति ओर बाय अभिन्न नहीं हे 
“+'2#६०४४४---- 


( ले०-भ्री० प॑० रामप्रसाद जी जैन शाख्री बम्बई ) 


श्रीमान प्रोफेसर ही रालाल जी साहब अमरावती 
ने अभी कुड्ध थोड़े समय में दो ट्रैक्ट प्रकाशित किय 
हैं उनमें एक तो 'शिवभूति ओर शिवाय' पहला द्रक्ट 
है ब्रार दूसरा “जैन इतिदास का एक विलुप्त अध्याय' 
है। दोनों ट्रैक्ट आपने बढ़ परिश्रम स अपनी युद्ध 
के अनुसार गवेपणा को लिय हुए लिख हैं । बे ट्रंबट 
बारतव में अभी गवंपरणा के मागे पर ध्यित है न कि 
उन ट्रेंकटों का विषय एक कोटिहूप निश्चयता को लिए 
लिये हुए है। गवेपियों के ऐस बिपय किसी अनि- 
खित पदार्थ को बिशद निश्चय करने की दृष्टि स 
विद्वानों के समज् गक्‍म्ं जाते हैं। इस लिय वे 
इपसा के बिषय नहीं होत, किन्तु वे स्यास एक विचा- 
रणा की टदरष्टि के होत हैं। अतः उसो टरष्टि को रस्व 
कर उन दो. ट्रैक्टों पर क्रमशः मेरा यह विचा रणा 
का उपकम है । 

आपने 'शिवभूत ओर शिवाय” नाम के प्रथम 
ड्रैक्ट में प्रथम ६ श्वेताम्धर आवश्यक मुल भाष्य दी 
नं० १४५४-१४६-६१४७- १४४८ की गाथाझों द्वागा यह 
लिखा हे कि-“शिवभूति नामके एक प्राचीन आचाय 
थे, उनने रहधीर नगर के दीपक दान में आय कन्ह 
के समत्त “बीडिआ-बाटिक' मत की स्थापना की जो 
कि बह दी मत र्वेतास्त्रर दृष्टि स दिगम्धर माना 


जाता है ओर जिसका समय भ्री बीरनिर्याण से ६०६ 
के अनन्तर पढ़ता है । 

मूलाराधना--भगवती आराधना जो कि दि० 
सम्प्रदाय का एक मुनिधर्म का मुख्य प्रंथ है उसके 
कर्ता शिवाय हैं। इनमें “झाय' और शिवभूति में 
'भूति! य नाम के अंश न होकर उपाधि हैं। अतः 
“४शिव' नामके दोनों व्यक्ति एक हो हैं ।” यह आपके 
ट्रंक्ट का मुख्य विषय है । 

यहां पर प्रथम ही झापने 'आये! ओर 'भूति” इन 
दो शब्दों को नामांश न बतल्ाकर उपाधि बतलाई है 
उसके लिये कोई भी खास ऐसा प्रमाण उपस्थित 
नहीं किया कि जिससे यह शब्द नामांश मं होकर 
रपाधिरूप सिद्ध दो आंय, मेरी समझ से यहां ये 
दोनों उपाधि न होकर भामांश दी हैं। कारण कि 
यदि 'भूति' उपाधि द्वोती तो श्वेताम्बर स्म्प्रदास के 
२४-३० आचार्यों के नाम के साथ यद अवश्य पायी 
जाती तथा यदि “आये! भो उपाधि द्वोती तो व्गिम्बर 
सम्प्रदाय के आचायों के साथ भी बहुतों से नामांतर 
में पाई जाती । दूसरे श्वेताम्बर स्थविरावक्षी के 
गद्य की लिम्वाबट सं शिवभूति के गुद धनगिरि# हैं 

# थरत्सण अच्जध णिगरःस बासिटरगुशस्स अग्ज- 
सिवभुई थेरे अंतेवासों कथ्छुगुस ॥१६॥ 
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और भगवती आराधना के कता--शिवाय के गुर+ 
जिननन्दिनणी शिवगुप्तमणी ओर आय मित्रनन्वि हैं| 
इस लिये ज्ञात होगा है कि यदि शिवाय ही शिव- 
भूति होते तो अपने महत्व के प्रंथ भगवती आरा- 
धना में अपने पृत्रंगुद धनगिरि का अवश्य आदर कें 
साथ इल्लेग्य करते। भगवती आराधना में शिव- 
भूति के गुरु का इल्लेम्व नदी है, इस लिये स्पष्ट है कि 
शिवमूति और शिक्षा एक व्यक्ति नहीं है। श्री 
प्रफ्सर साहब ने जो यह लिखा है कि 'शिवभूति ने 
दिगग्बर सम्प्रदाय के नन्दिसघ में प्रवेश किया' इस 
झिखाबट से सिद्ध है कि दिगम्बर सम्प्रदाय पहल से 
ही था, न कि श्वेताम्बर सम्प्रदाय के मन्‍्तय स 
दिव्रभूति ने दिगम्बर सम्प्रदाय की 'बोटक' नाम से 
स्थापना बी | 

शिवाय के तीन गुरुओं में शिवगुप्र' नाम जो 
दीख रहा है वद 'शिव को गुप्त कर चन्द्रप्रभको प्रकट 
बरन बाले समन्तभद्र' का मृचक ज्ञात होता है | इस 
नाम स यह बांव समम में आ जाती है कि भगवरों 
आराधना के कर्ता शिवाय ओर शिवक।टि एक 5यक्ति 
हैं न कि शवेतास्थर मान्य शिवभूति शिवाय हैं । 

भ्री कुन्दकुन्दायाय ने भावपाहुडदी ४३ वीं गाथा 
में तुपसाप:८ की घोषणा करते हुए भावषिशुद्ध 
जिन महानुभाव शिवभूति का सल्लेख किया है वे 
पहले द्रब्यजिगो (दिगम्गर) शिवभूति दूसर थे, कारण 


'साइ्प्याा0फकन्‍्कूरछप>पर-- धाए "का कक 


+ अश्जजिणणदिगण सब्बगुत्तगाण अज्जमित- 
एंदर्णि। अवगरिय पादमूले सम्मं सुस' च 
अत्थं थ ॥२१६१॥ 

» तुसमासं घोसंतो भावविशुद्धो मद्दातुभावोय | 
शामेण य सिबभूई केबल्णणाणी फुड जानो ।४३ 

( भा० पा० ) 


कि उनको केब्रलज्ञानी लिखा है। दिगम्बर सम्पर- 
दाय के अनुसार केवलज्ञान झोर मात्त की विछित्ति 
जम्ब स्त्रामो के मोढ गये बाद हो गई थी। धभर्थात 
जम्यू स्वामी के बाद फिर किसी को भो मोक्ष दिगंवर 
सम्प्रदाय में नहीं मानी गई दे । आर जम्यू स्वामो 
तक ६२ वष महातार स्वामी के समय स लेकर समय 
माना गया है ओर इन श्वेतास्वर सान्‍्य शिवभूति का 
समय बीर नित्राणस ६०६ बप माना गया है अतः 
कुदकुंद सम्मत भावपाहुडके शिवभुति दूसर शि*भुति 
ही। सरुते हैं जो कि महावार स्वा्। के समय स पृतर 
के होंगे अथवा उनके समय के दी काई दग। 

दूसर--बात एसी है कि--शि६भूति या शिवाय 
एक ही है।ते तो 5न शिवभूति की कुन्दकुन्द प्रशंसा, 
भी क्यों करते, क्योकि इनन तो अपवादरूप के बस्त 
को भी मुनिलिंग माना है जिसका कि भी कुन्दकुन्द 
सीब्रतास जिरोध करते हैं। अतः इसस भी पाया 
जाता है कि कुन्दकुन्द के वे शिवभूति नहीं हैं जिनको 
कि आप समम रहे हैं| 

भगवती आारधना की गाथा+ ११२० का अभि- 
प्राय कुलकुन्द की आावप/हुइ़ की ४३ नम्बरकी गाया स 
कुछ विशेष अर्थ को लिये हुए है ओर कुन्दकुन्द का 
बास्तविक आम्नाय जो कि मोक्रोपयोगी है उसका 
सूचक है। गाथा का अभियाय यह है---तुप छिलके 
के सदित तंदुल या धान्य में बृइआ नामक मल लग 
जाता है बद्द तुप का दूर किये बिना संदुलया धान्य 
से जुदा नहीं है! सकता । इसका असज्ञो भात, कमें 
नोकम से परस्पर सम्बन्धित है। अथात-कर्म- 
स्थानापन्न कुंदुआ मल आर नोकमे स्थानापन्न वल्यादि 


* जह वु.इ श्रो न सककी रू'बद तंइलम्स सनुतस्स । 
तह जीवम्स ए॒ ?.कक मोइमल संगसतसस्स ॥११२० 


[ष्श ] 


परिमद है--यानो बद्खादि परिप्रहका त्याग किये बिना 
द्ज्यकर्म ओर भावकर्म मल दूर नहीं हो सकते । इस 
प्रद्धार का गाया का अभिप्राय मोत्तोपयोगिता मेँ वक्ष 
का सबंधा त्याग सूचित करता है। ओर अन्यत्र 
इस प्रन्थ में मुनि अवस्था में वख् का प्रदण है वह 
अशक्तता में मुनिदशा को अभ्यासता का सूथक है। 
परन्तु कुन्दकुन्द भावी - शेंथिल्य की सम्प्राबना से 
उसका भी जबरन निपंध करते हैं। इससे माद्धम 
होता है कि कुन्दकुन्द झोर शिवाय में मुनिमागं 
स्थिति का कुद्ध मतभेद है परन्तु मोक्षोपयोगिता में 
दोनों दिगम्बरता से एक हैं । 

भावपाहुड़ की ४६ वी गाया में भावभमण शिव - 
कुमार मुनि के लिय जो युवतिजनवेष्टित दोकर संसार 
से पार उतरन का कथन झाया है। वैसा ही भग- 
बती आराधनां को ११०८ गाथा से १११६ गाथा में 
बणुंन झाया है। उससे आपने जो यद् सभमभा है 
कि भगवती आराधना के कंता शिवाय के किये हो 
बुंदकुद के वे उद॒गार हैं। परन्तु गाथा में संसार 
को पार कर गय यह यात जो लिखी है बह शिवाय 
के लिय नहीं दो प्रकती। कारण कि शिवाय का 
समय माक्त जान का साधन नहीं था। इस लिये 
, मानना पढ़ेगा कि कुन्दकुन्द के शिवभूति ओर शिव- 
कुमार भगवती आराधना के शिवराय नहीं हैं । 


ह_स लेख से सम्बन्धित एक विषय 

शिव मूति कोई रवेतांबर सम्प्रदाय के आचाय ये 
हनने दिगम्वर मान्यता को भेष्ठ सममकर श्वेतास्वर 
साधुओं को बोध कराने के लिये बोडिल मत की 
स्थापना की । 'बोडिश' का अर्थ 'बोधक' द्वोता है 
प्लौर १६ ही संर्थ यापनीय का द्ोता है। क्योंकि 
बापनोय' का 'हापनीय' अर्थ होता है। अतः 
बोधक ओर झ्ञापनीय एक अर्थ के बोधक हैं। आप 
ने 'बोडिय' शब्द का अर्थ 'बटेर' क्षिया है जिसके 
कि पंख की पीक्की की सम्भावना कर/भगवती आंरा- 
घना कथित पीछी का साधरय मिलाया है बह किसी 
तरद भी संभवित नहीं होता । कारण कि बढेर ९% 
जिड़िया के समान इतना छोटा पक्षी दोता है कि 
जिसके पंखों की पीछी बन नहीं सफती। सह पक्षी 
यू० पी० में बहुढ़ता से पाया जावा है जिश्षफी आंखें 
यहुत दी पट हुई सरीली शुक्की हुई रदती हैं। झत- 
एव यू० पी० में बटेर की सी आंखों को कद्माथत 
मशहूर है। भगवती आराधना में जो पिव्छी का 
लक्षण जिखा है उसका मिलान विगस्वर सथयदाय 
की मयूर-पिच्छ से मिलता है झतः स्पष्ट है कि भ्रग- 
बती आराधना के कर्ता मूक संघास्तायी दिगम्वर थे 
जो कियापनीय संघ के स्थापक रिवभूति से झुदे ये । 

“मैन बोधक 


($/ 
शिवभूति ओर [बाय । 


(प्रा० दवीराखाल जी जैन, अमरावती) 


रक्त शीषंक मेरे लेख में मेंने श्वेतांचर स्थविरा- 
वल्ी व आवश्यक मूल भाष्य में उल्लिखित शिव- 
भूति ओर भगवती आराधना के कर्ता शिवाय को 
अभिन्न बतलाने का प्रयत्न किया है। इसपर सबं- 
प्रथम समालोचना पं० रामप्रस्तार जी शास्री मु थई ने 
जनच बक के ता० २२-३-४४ के अक में प्रकाशित 
ऊपने 'शिवभूति ओर शिवाय अभिन्न नहीं हैं” इस 
शीषक खेख में किया है। पदिद्त जी ने प्रथम ही 
जो यह स्प्टीकरक किया है कि मेरे ट्रेक्ट गवेषणाके 
आगे पर स्थित हैं, उन्‍हें निश्नय कोट में नहों लेकर 
ढनपर विचार करना चाहिये। यह सबंधा उपयुक्त 
हैं। मैं पण्डित जी के इत मत से पूर्णतः सदमत € 
जोर एनके इस स्वष्टाफर : का स्वागत करता हू । 
किसी भी नये हहिकोश को सन्मुख काने वाले लेख 
समय बिहानों के लिये विचार को सामग्री हुआ 
करते हैं जोर विषय के अन्तिम निणंय के किय 
विद्वानों को उनरर अपना मत प्रकट करने का पूशां 
ऊधिकार हुआ करता है जिसका अवश्य उपयोग 
करना चाहिये | 

किन्तु यह विचार प्रकटीकरण तभी निर्ंय में 
सहायक हो सकता है जब लेखक ह्वार। प्रस्तुत ढिये 


हुए मुद्दों पर ठण्डे दिल से निष्पक्ष हृष्टि द्वारा सो- 
अन्यपूथंक पूथेतः: बियार किया जाय। लेख को 
किसी बात को या तकशा के आवश्यक अंग को 
दबाकर या उसकी उपेज्ञा करके किसो विषय का 
खण्डन करना निर्णय में जरा भी सहायक नहीं हो 
सकता, केवल पाठकों के दृष्टि--बिन्दु को विशाज्रष्ट 
कर सकता है ओर उससे निरर्थक समय ओर शक्ति 
का घात भी होता है। पण्डित रामप्रसाद जो के 
लेख में कुद्ध ऐसा ही पाया जाता है. जैसा कि निम्न 
विवेखजन स प्रकट होगा | 

पश्डित जी ने उक्त नामों के समीए्करण के 
बविदद्ध जो पदक्की आारत्ति उठाई है बद यद दे कि 
"शिवाय ओर शिवभूति इम दो शब्दों को मामांश न 
बतल्लाकर उपाधि बतलाई है उसके लिये काई भो 
खास प्रमाण उपस्थित नहीं किया कि जिसस ये शब्द 
नामांश न द्ोक९ उपाधि रूप सिद्ध हो आांय ।” (० 
जी के इन शब्दों को पढ़कर मुझे रूयाल होता है कि 
या तो पर्णहत जी ने मे।। लेख ध्यान स पढ़ा द्वी नहीं 
है »र या यदि पढ़ा हे तो वे जान बूककर उसमे 
दिये हुय विषय विवेचन को छिपा रहे हैं ओर मरो 
तकशा के शोर दिखान रा पस् लूट रह हैं । पदिहत 


[ <० ] 


जी की रक्त आपत्ति के उत्तर में केवल अपने लेख 
के एक अंश को रादूधृत कर रहा हु' जो इश्स 
प्रकार है. 

“हाय हम यह देखने का प्रयत्म करेंगे कि क्‍या 
इन आय शिवभूति का दिगम्बर सम्प्रदाय के किसी 
आयाय॑ के साथ एकत्व सिद्ध होता है। उक्त नाम 
हमें आराधना एवं भगवती आराधना के कर्ता का 
स्मरण दिलाता है जिनके साथ उक्त एकत्व कदाचित 
संभय हो, क्‍योंकि इन आचाय, का भाम प्रंथ में 
शिवाय पाया जाता है। जिनके तीन गुरुओं के 
नाम आये जिननंदिगणि, शिवगुप्तगणी| ओर आये 
मित्रनन्दि कहें गये हैं। इन :नामोल्लेखों से इतना 
तो श्पष्ट दे € आये नाम का अंश नहीं किन्तु एक 
जआदरसूचक ठपावि थी जो स्वतिराजलो में सभी 
आचारयों के नामों के साथ लगो हुई पायी जाती है | 
अतः शिवार्थ आय शिव के स्वरूप हैं जिसका एकत्व 
आय शिवभूति के साथ बैठाज़्ना कठिन नहीं हैः 
क्योंकि नाम के उत्तराध को छोड़ कर उल्लेख करना 
एक साधारण बात है, जैसा कि रामचन्द्र के किये 
राम, कृष्णचन्द्रके लिये कृष्ण ब भीमसनके लिये भीम 
के उल्लेखोंमें पाया जाता है | 

(शिवभूति और शिवाय पू० ३-४) 
इसपर से पाठक स्वयं विचार कर देखें कि मेंने 
'मूति! को नामांश बतलाया है या उपाधि तथा आय 
को ठपाधि तथा भूति नामांश को छोड़कर नाम के 
एकदेश के उपयोग के क्षिये प्रमाण उपस्थित किये हैं 
या नहीं । 

परिडित जी को दूसरी आपांत्त यद है कि “यदि 
शिवाय ही शिव मूत्रि हाते तो अपन महत्व के प्रन्थ 
भगजती आराधना में अयने पृ०्गुद धर्मंगिरि का 


आदर के साथ उल्लेख करते ।” किन्तु मैं जपने 
लेख में बतला चुका हू कि शिवभूति ने लय रुखंच 
को छोड़कर “नन्दिसप में प्रदेश किया और रस 
संघ के आगम का जिननन्दि सबंगुप्त ओर मित्रनस्दि 
इन तीन आचायों से उपदेश पाया ।” इसी ढपदेश 
के आधार से उन्होंने भगवती आराधरा की रचना 
की । अतः उसमें उनके इन गुरुओं का उल्लेख 
करना स्वाभाविक था, न कि छोड़ेहुए सपके गुर्ख | 

पण्डित जी की तीसरी आपत्ति यह है कि झुंदकुंद 
ने अपने बोधपाहुड़ में जिन शिवभूति का रल्लेख 
किया है ये स्थविराबत्ी में उल्लिखित शिवभूति से 
मिन्न ओर बहुत पूथे के होना चादिये, “कारण कि 
उनको कवखज्ञानी लिखा है दिगम्वर सन्रक्षण के 
अनुसार केबकज्ञान ओर मोक्ष की विष्ध्िति अंबू- 
स्वामी के मोक्ष गये बाद हो गई थी” किन्तु पेति- 
दासिफ गवेषणा में इस युक्ति को विशेष सहल नहीं 
दिया जा सकता, क्‍योंकि यह विषय श्यथं विचार- 
णीय है। कि केबलक्ान तोथकरत्न ओर मोक्ष के 
सम्बन्ध ओर व्युय्छरत्ति की मान्यता कितनी पुरानी 
है। ददादरणाथ स्वयं कुन्ककुल्दा चाय ने सृत्रपाहुडकी 
गाथा २३२ में कद्दा है कि जैनशासन में तीथकर होकर 
भी यदि भस्रधारी है तो वह सिद्धि प्राप्त नहीं कर 
सकता । इसी को टीफा करते हुए अतसागर जी ने 
कहा है कि कोई तोथकर परमदेव भी हो आय, रुसके 
पंचकल्याणक भी दो जाय तो यदि वह बसबारी है 
तो उसको मुक्ति नहीं हो सकती। फिर अन्य झन-- 
गार व केवल़ी आदि को तो बात दी क्‍या है। इससे 
विद्ित द्ोता है कि बखाधारी अनगार भी हो सकता है 
फेघलआानी भी हो सकता है और तीथकर भी हो 
सकता है भ्राश्ययं नदी जो यद गाया भी कुवकुंद ने 


[ ६८ |] 


शिवशूति को ही दृष्टि में रखकर लिखी दो। पेसी 
जपरथा में परिक्त सी की रुक जापत्ति में फोई बत् 
भही दिखाई देता । 

उसी पफार पश्कत थी में भो यह कहा है कि 
दाच -न« के संझार से कार स्वरते की थो बात कुनद- 
हन्द ने करी है बह ''रिवाय के लिये नहीं दो सकती 
कारण कि शिवाय का समय मोर जाने का साधन 
नहीं था।, इसमें भी कोई बल नहीं, क्योंकि एस 
कथन बहुत!मिलते हैं। अपने भावपाहुड़ के अन्तमें 
कुंदकुंद ने कद्ा है कि जो कोई इस भावषपाहुड़ को पढ़े 
सुने और भावना भागे वह अवियल स्थान अर्थात 
मोज् को प्राप्त होता है। इसमें' भी यह आपत्ति 
उठाई जा सझती है कि जब आजकल दा समय दो 
भोक्ष के योग्य नहीं तो तब फिर इस भावपाहुड़ को 
हो पहफर कोई कैसे मोर प्रात्त कर लेगा। जो 
समाधान यहां हो सकता है, वह पृ्थोक्त प्रकश्श मं 
भी हागू दो लगा है | 

परिहत जी ने जो इसी विषय में ०६ और बात 
यह कही है हि वद “'शिषमूति और रिधाय एक हू 
होते तो उन शिवभूति की इुम्बकुम्स प्रशंसा भी क्यों 
करते क्योंकि उनते तो अ्पवारहूप ले बा को भी 
मुनिलिंग मामा है जिसका कि कुन्तकुंद तीआता से 
विरोध करते हैं” इसका उत्तर यद है कि शिक्षभूति 
के निर्विष्टर आवार से उतना मतजेर होते हुए भी 
4 ३कुंदाचाय में इतनी रुदारता जौर मद्धानता थी 6 


ये अपने पूजभर्ती रम महापुरुषों के सद॒भुझों को 
ओर ज्ञान की अरशंसा करें, बयाभंतः रनहोंने शिव- 
भूति का उदादरण द्वो इसी लिये दिया है कि वाहलिग 
भ दोमे वर भी भाष की विशुद्धि से वे केवलज्ञानी 
हुए इक्षमें कोई आश्यथं की बात महीं है। 


पंण्डित जी की चौथी आपत्ति यह है कि वटेर के 
पंख छोटे होने हैं अतः उनकी पीद्ी बन नहीं सकतो 
है। पर यथाथंतः यह बात नदीं है, उनकी पीढी 
बन सकती है, हां, यह बहुत छोटी दोगों, शिवाय ने 
भगवती आराधना में प्रतिलेखन के 'लघुतत' को एक 
उसका आवश्यक गुण वतलाया है । अन्तमें पतिहत जी 
ने जो बोढिश का अर्थ बोधक एवं याउनीय का भर 
ज्ञापनोय जिसका पुनः अथ बोधक डिया है यद किस 
झाधार पर और उससे प्रकृत विषय पर क्या प्रकाश 
पहता दे यद कुछ समम में नहीं भाया। इस लेख 
को समाप्र करने से पूर्व में पश्डहित जी को धन्यवाद 
दिये थिना नहीं रह सफता। क्यों उनके लेग्व की 
प्रथम आपत्ति में विषय को कुड अन्‍्पेरे में डालने की 
प्रवृत्ति होते हुए भी शेष भाग में उन्होंने लिख" बहुत 
सौजन्यपृफ है और पहले इस जियय की ऊंशपोह 
प्रारम्भ की है। आशा है पल्हितजो वे अन्य पिद्वान 
इस विषय को निरंय को ओर बढ़ाने में हाथ 
बहाव । 

“-अन बोधक 


जकन्काक) एमए 


प्रो० हीरालांश जो के लेख का उत्तर-- 
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शिवभूति ओर शिवाय अभिन्न नहीं हे । 
--+>>'यकरं७- 


(लेखकः-- "० रामप्रसा न्‍जो जैन शास्त्री बंबई) 


पुपयु क्त मेरा लेख ता० २२-३-४४ के जैन- 
बोधक संख्या ११ में प्रकाशित हुआ था, उसके प्रति- 
बाद सरोखा लक्ष प्रोफेसर द्वीरालाज् जो जैन अमरा- 
बतो का ता० ५-४-१६४४ के जनवोधक संखरूया १२ 
में प्रकाशित हुआ है। उसमें प्रथम दी आपने अपन 
टू क्टों की गवेषणा को श्थिति पर जिस मेरी सम्मति 
की उपयुक्त बतला कर उसक। स्वागत किया है उसके 
लिये में आपका आभारी हूं। परन्तु आग चलकर 
उसी लेख में 'ज्खक द्वारा प्रस्तुत किय हुए मुद्दों पर 
ठण्ड दिल्ल स निष्पद दृष्टि द्वारा सं अन्यपूथ के पूणतः 
बिचार किया जाय इत्यादि जो कुछ लिस्या गया है, 
बद लिखान कहां तक टण्ड दिल का तथा निष्पक्ष 
दृष्टि भोर सोजन्यपूृर्ण दा सकतांहे इसका आप अपने 
शानन्‍्त दिल स स्वतः विचार कर सरूते हैं, तथा इन 
दोनों लेग्बों के प्रकाश में पाठकगण भी विचार कर 
सकते हैं। आपको दृष्टिस ढिसी भूलवा होना 
तथा आपकर चचित किये गय किसी अनावश्यक 
विषयों को छोड़ देना, ये सब आपके द्वारा उपयुक्त 
डद्घृत उदगारों के साथक नहीं दे सकते हैं, अतः 
यहां अनावश्यक इदगार नहीं द्वान चाहिये थे, परंतु 
हो रह हैं यह आश्चय है । 

*सतु- मर उस्र लेख में प्रथम दी प्रकृत विषय 


नामांश ओर उपाधि का है। शिवभूति के नाम में 
जिस तरह आप--हृष्णचन्ट्र, रामचन्द्र, भीमसेन 
इनके ल्ोकगृदीत संतिप पूथ भाग का दृह्ात्त देकर 
'सूत! को उपाधि न बतलाफर नामांश बतलाते हैं 
उसी तरद शिवाय का 'झाय! रुपाधि न होकर ना" 
मांश संमवित है। कारण कि “आये को जिस 
तरह उपायि माना है वह श्रबंत्र नामके आदि में 
देखने में ही माना दै। जेनबोधक के ता० २२ .३-४४ 
के अछु मे मेने यद दी बात विखलाई थी परन्तु रुस 


'में गलती से 'नामान्तर! ऐसा छप गय। है इसी 


कारण उप्त बात पर प्रापकी दृष्टि नहीं गई है। 
बात्तव में देखा जाय तो यहां प्रकृत में नामांश भौर 
उपाधि का कुछ भी महत्व का विपय नहीं दे किम्सु 
शितभूति ओर शिवाय, इन दोनों से दोनोंके 'शिव! 
शब्दो के साटश्य से बा एकता स जा पएडीकरण करके 
दोनों को अभिन्न समभा है बह हो सब आपके ट्रेक्ट 
अर में किसी भी अकाट्य युक्ति के न धोने से सिर 
बादरा यण सम्बन्ध सरीख्ी युक्ति को चरिताथे कर 
दोनों की भिन्नता को दो सिद्ध करता है, दारणा कि 
अगबती आराधना के मूल में तथा टोकाझारों की 
किसी भी टोका में कहों भी यद् बात नहीं पायी जाती 
कि--जिन आये शिवभूति ने बोडिश ( बोहआ ) 
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सब की श्यापना की थी ये दी इस भगवतो आराधना 
के कर्ता हैं। तथा इस अंध में तथा टीकाओं में 
भी--'सिवग्ज, शब्द का अथे--शिवभूतति नहीं किया 
है। बल्कि भगज्गती आरायना की २:६६ नम्बरकों 
गाया की--मूलाराधनावेपक्ष नाम की टोकामें 'सिव- 
बजेण! शबर का अथ “रिवकोट्याचायण' किया है 
तथा श्वेताम्बर सम्प्रदाय के भी किसी प्रन्थ ओर 
किसी भी झाचाय परग्परा में यद् बात कद्दों नहीं 
पायी जाती है कि शिवभूति ही भगवती आराधनाके 
कर्ता शिवाय हैं। इस सब के होने से तथा अपने 
लेख में मैं न जो यह बात जिखो थी फि “मद्ष््य के 
प्रभ्थ भगवती आराधना में अपने पू७ गुरु-धन- 
गिरि का कहीं भी उल्लेख न. किया है! इसफा ता- 
स्पर्थ सिर्फ यदी है. कि गुरुपरम्परा या संघ आारिक 
संकेतों के साय किसी भी व्यक्ति की अरूदी तरह 
से आनरारी भी दो सकती--भगवता आराधना में 
कोई भो संकेत नही पाया जाता कि शिवाय धर्नागर्रि 
के शिप्य 4 उस संघ के गदीघर थे। वह्दातो जिन- 
नन्दिगणी, सबंगम्गणी और मित्रभन्दिगणी गुर्ओं 
का नाम मिलताहै। भगवतों भाराधनाफी २१६४८ नं० 
की गाया की टीका जो अपराजित सूद ९ विअयो- 
दया है उसमें सथगुमगणी के संघ का बल्याण- 
कामना निमिस उल्लेख है। यदि बहाँ शिवाय को 
तंथों ढनके अन्य गुरु ( धनगिरि ) का फोई दूसरा 
संच भी होता तो टीकाणों में उसका भी कल्यांण- 
कामना निमिस "लेख पाया जाता परन्तु यद कहीं 
भी पाया आता नहीं है, इससे शपष्ट दे कि शि३भूति 
ही शिवाय नहीं थे किन्तु वे दोनों अपने अपने ब्य- 
सिल्य को लिये जुदे जुदे व्यक्ति थे ओर शिवाय 
शर्देशकगणी ( शिषग्त्रगथी ) जो कि समम्वभद् 


स्वामी संमवित हैं इनके संघ में के प्रधान शिष्य थे 
जिनका नाम शिवकोटि सी थां,न कि शिव्रभूति नास 
था। आपके ट्र कट की लेखनकल्ला यह बात भी 
सूचित करती है कि 'वोडिश' उपाधि ही यापनीयसंघ 
को उद्भाविक है ओर उसके प्रधान आचाये शिव- 
भूदि हैं। ऐसी दशा में यद वात आ जाती है कि 
अगवबती आराधना आपके मतसे यापनीय संघ के 
झायाय शिवभूत दी बनाई हुई है। परन्तु याप- 
नीय संघ जिस तरह दिगम्बर मुनिलर्गि की मान्यता 
का पत्षपःती था उसो तरद्द मान्यता में श्वेताम्वर 
आगमों बी मान्यता का भी पक्षपाती था परन्तु भग- 
बती आराधना में उन झागमों के पठन की तो क्या 
किसो अंश की भी दम विषयक बह्दां गन्ध नहीं दे। 


इससे भी यह बात सिठ है कि भगवती आराधना 
शिवमूति की कृति भ होकर दिगग्थराचायं समन्तभद्र 
के शिष्य शिक्षाय या शिवफोंटि आचाय ढो कृति 
है। इन सच उपयुक्त मरी लिखाबटों स स्पष्ट है कि 
फेषल उमयत्र शिव ओर शिव नामांशों की समानता 
स जो एकीकरण शिवभूति ओर शिवाय में दिया 
गया है वह युक्तिशून्यता से बादरायश सम्बन्ध की 
बातां को चरिताथ करता है। अभगवतों आरावना 
में नम्दिसंघी शिवाय के गुशभों को देखकर जो 
आप यह लिखते हैँ कि-- शिवशथूति ने दी नम्द्संय 
में प्रदेश किया ह'। यह जिखना भी केवल आपको 
मात्र फल्पनां हो है कारण कि इसके ७थे भगवती 
आराधना में कोई भी आधार नहीं मित्षता है तथा 
अन्यत्र भो इन विषय के कोई आधार प्रलते 
नही हैं । 

मेंने अपने लेख में ओ यह लिखा था कि-- 
भी छू पथ्वामा ने अपने अष्टसाहुड़यें जिन शिव- 
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भूर्ति और शिवेदुआाश को क+ज वन्य ओर मोक्षगामी 
लिखा है। वे शिवभूति ओर शिवकुमार श्वेताम्वर 
स्थणिर बदली: के नदी हैं कारश कि वह समय केबल- 
ज्ञान ओर योक्ष दा नहीं था-। 

सकत॑ कि अम्बू स्वामी के बाद कोई भी केदल- 
जानो और भा .नाभी हुआ दी नहीं है, यह दिगिम्बर 
शाखीय प्राचीन आप्नाय है; इसके खटइन में 
आप लिखते हैं $--''एतिहासिक गवेपणा में इस 
युक्ति को निशेष महत्व नहीं दिया जा सकता, क्‍योंकि 
वह विषय स्वयं विचारणीय है $-कफेंबलक्ान, 
तीथकरत्थ और मोक्ष-मस्बन्ध ओर व्युन्ड्धित्ति को 
मान्यता कितनों पुरानी है । सरशाहरणा्--वश्ययं 
कुरकुंशाचाय ने सृत्रपाहुड की गाथा २३ में जेनशासन 
में तीथ छुर होकर भी यति वखधारी है तो वह लिडि 
प्राप्त नहीं कर सहुता ।” इस्‍्यादि लिखकर आप 
लिखते हैं $कि--““अाश्चय नहीं जो यद् गायाभी कुन्द- 
कुन्द न शिवभूति को दृष्टि में रखकर किखी हो । 
ऐसी अवस्था में पण्डित जो की उक्त आपत्तिमें कोई 
यह्ले दिखाई नहीं देता। पाठक गण विचार करंग 
कि अष्टपाहुड़ की गाया में स्थविरावली के श्वेताम्धर 
शिवधूति को टाकने के लिये जो युक्ति मैने दी है 
उसका रूढन क्या आउकी एतिद्वासिक गवेपणा में 
संघटठित हो सह्ता है ? में तिख रदा हू' दि जिन 
शिवभूव को आप अष्टपाष्रढ़ की गाथा में देख रह 
हैं उन शवभूति के किय वह समय केबलज्ञान का 
तथा मोस जाने का नहाने स वे स्थयरावल्री के 
शिवभूति उस गाया के शिवभूति नहीं दो सकते । 
परन्तु आप वलसदिित मुक्ति की बात को ऐतिहासिक 
गवेषणा को अ।|ह में लकर लिख रहे हैं। आपडीो 
यह -पेविद।शिक गवेषदा रद कक प्रदत्ध विषय यें 


सम्बन्ध रखती है इसदा आप -स्वश। दी. विदाद ऋरू , 
सझते हैं।। जम्यू स्वामी के बाद नतो कोई . वि० 
रूम्प्रदाय की मान्यता से केवल्लक्षानी हुआ ओर न 
श्वेताम्पर सम्प्रदाय को मान्यता से दी केबल्ज्ञानी 
झोर मोज्ञगामी हुआ है । अतः मानना द्ोगा कि इस 
दृष्टि में जो ऐतिदासिक गवेषणा है बह स्पष्ट युक्ति- 
युक्त मदर के लिये हुए है। अब रदो बस की 
ऐतिद्वासिकता सो उसके ऊपर सिर्फ इतना हो प्रकाश 
फाफी है कि भरी कुन्दकुल्द अपने आपको अद्वचाहु+ 
भ्रतके ली का शिष्य लिख रहे हैं, इस लिये दे बहुत 
प्रयोग आचाये सिद्ध दोते हें. ओर उसने सब 
झनगार का तोता से विष्ध किया है! क्योंकि बह 
समय मोछ् का. तो था दो नहीं. अिप्तले कि किसी 
सबस्त की मोच्च ट/--गत हुई. हो। केवल संघ 
विर्भाक्त से शिथिल ट्विढीय संघ की बेसो मान्यता 
हो गई थी, उसको सम्बोधण के निर्मिस जो मद्धाधोर 
प्रभु की यानी मृक्क संघ के आम्नाय की सध्य बात है 
वह लिखी है। अतः पेक्ट्रालिकता ने बह्ां भी 
अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ा है। परन्तु यद्टां के 
प्रकरण में तो सबझ् फा कुड भी सम्बन्ध नहों था । 
उस तो आप जबरन जे आये हैं भांर जो केंबलज्ञान 
ओर माक्त के असमय सम्बन्ध का विषय था स्से 
आपने यहां सबंधा दो कं ढ़ दिया है। इससे केख 
के जिपय का अन्चेरे में ढाज़्कर पाठकोंके दृष्टिविन्दु, 
को दिशा अप करने के कारण लेखक के प्रस्तुत दिये. 
मुई पर क्‍या ठण्डे दिल्ल से निष्पछ्ठ दृष्ि के द्वारा, 


व्ान्पाककिण.. ०) ००- "ायइाओ, 


_+ आओ कुम्बकुन्द स्थामी ढ़ गुर पंथम भतरेमक़ी 


भद्रज्राहु दो थे। इसका समाधान देशुइगेक ५ फेः 
बन मरे “जैन इतिदात का एक विद्या धथ्याक, 
यामक ड्रैक्ट के खब्डन में पीछे कोड! है । 
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सो अन्यपूषक यह विचार संमवित हो सझूता है । 
अ्रततागरसूरि ने यह लिखा है $--' जिसके पंच- 
कल्याण 5 हो गये हों तथा झनगार केवलीभी हो और 
यदि बह बशसदित हो तो सिद्धि को प्राप्त नहीं कर 
सकता ।” इसका तात्पय सब को मोत्त सिद्धि का 
तीज निषेध है बह इस विपय का अ्तसागरसूर का 
कथन ऐसा दे $& जैसे लोकाक्ति में--सूयये पश्चिम 
दिशा में उरद्य हो तथा अग्नि कदालित अपने उप्ण 
स्वभावका त्याग कर दे, परन्तु वैसा नहीं हो सकता 
इत्यादि रूप से क्॒द देते हैं वैसा हो यहां समझने का 
है। नहीं तो पंचकल्याणक में मोश्ञ अआपही झाजाता 
है। फिर उसका अन्य कल्याकों के साथ कथन 
करना किस प्रयोजन का दो सकता है तथा फेबलल्लान 
बाद ओोश-सिंद्धि अवश्य ही होती हे। झअतः वहां 
भी केवलज्ञानी लिखना किसी दैसे प्रयोजन को नहीं 
रखता है। अर्थात्‌ इस सब का तात्पयं सिफे यही 
है कि सबख के पोक्-सिद्धि नहीं है । 


इस विपय के थांगे-भावपाहुए-फयित शिव- 
कुमार के मोक्ष सम्बन्धी विषय को लेफर मेरे द्वारा 
उल्सिखित विषय के खटडन निमिस आपने बतंमन 
समय में मोश-लिद्धि बाबत ऐसा लिस्श है -'इसमें 
भी कोई वक्ष नहीं है, बयोंकि ऐेसे कथन बहुत मिलते 
हैं। “जैसाकि भावपाहुड़ के अन्त में कुन्दकुम्द ने 
जिखाई कि जो कोई इस भावपाहुड़को पढ़े सुने और 
आबना भागे बह अवियल स्थान अर्थात मोस को 
प्राप्त दो सकता है।” इसमें भो यह झापस्ति उठाई 
जा सगती है जब आजकल का समय मोक्ष ९. योग्य 
मेही तब फिर इस भआावपाहुड़ कोहो पढ़णर कई 
कंसे मोक्ष धाप्त कर क्ेगा जो समाधान यहां हो 


सकता है वह पृर्चोक्त प्रकरण में भो सागू हो सकता 
है।” 
मेरी समम से यद सब आपका लिखना एकान्त 
दृष्टि को लचर हो है, कारण कि श्री कुंदकुंद उघर तो 
सब मो का नियथ करते हैं ओर इधर भावपा- 
हु के पदन आदि से भावशुद्धि में मोश्ञ लिखते हैं 
अतः इस सबका तात्पय स्पष्ट प्रतीत दोता है कि-- 
निबंध अर्थात दिगम्वर दोकर जो भावशुद्ध होगा 
तथा उसके साथ काल भर छेत्र भी योग्य द्वोगा तो 
वह मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। न्याय का सिद्धांत 
है कि बिना द्र॒त््य, झ्त्र, काल भाव आदि सामप्रियों 
के काय नहीं हो सझता है। इस तरह यहा बेता ही 
समभना जरूरी है, कारण कि मोक्ष प्राप्ति भी एक 
मुख्य काय है उसके लिये भी जौ साधन शाश्लोक्त 
नियत हैं वे होने चाहिये। भावपाहुढ़ आदि का 
विषय इस सिद्धात को लिये हुये है कि जिस पदार्थ 
का कथन जिस उ्यज्ञ में किया जाता है उसका उस 
प्रदरण में सबत्कूट बन किया जाता है। उससे 
फिर यह नहीं समझा जाता कि अन्यत्र अन्य पदार्थ 
का जो उत्कृष्ट वण न है बहू कुड्ध भी कार्य का नो 
रट।। इस सब प्रन्थ शैली के कथनका तातरयय सि्फे 
इतना द्वी धोता दे रि कार्यातड्धि में सम(त सामवियां 
झपने अपने विषय की पृणाता को लिये होनी बाईदधये 
प्रकृत में भावपाहुड़ का 4त्रय इसो (िद्भान्त को लिये 
हुए है । अतः स्पष्ट दे कि जिन रिवकुमार या 
शिवभूति का जो पाहुड़ में मोस॒गानी या केवलजाजों 
का कथन है वे स्थविराजलो के शिवभूति ख सबंथा 
पृथक थे क्‍योंकि स्थविरादक्षी के शिवभृुति का जो 
समय है वह मो जाने का नहीं था। इस सर्व 
कथनसे सपष्टहे कि ओ प्रोफेसर साइब ने इस सयंधरमें 


( &३ | 


सिखा है बह कुछ भी बदत़को लिये हुए नदों है अर्थात 
निस्सार है । 
आगे आपने स्थबिरावल्ी के शवभूति को 
प्रशंसा के निभनित जो यद लिखा है $--'शिवभूति 
के निविष्ट आधार से उतना मतभेद होते हुए भी 
कुन्दकुन्द आचाय में इतनी उरदारता ओर महानता 
थी कि वे अपने पूथवर्ता उन महापुरुषके सदगुणों की 
प्रशंसा करें, यथार्थतः उन्होंने शित्रभूति का ठउदा- 
शरण द्वी इसी लिये दिया है कि वाह्यलिंग न दोने पर 
भी भाव को शुद्धि से वे केवलक्षानो हुए । इसमें कोई 
आशय की यात नहीं' प्रोफेसर साहय फी यह लिखा- 
बट भी इस प्रकरण में कु भी सत्व नहीं रखतो । 
कारण कि एक तो इस बात की पुष्टि में दो आपने 
कोई भी एसा प्रमाण उपस्थित नहीं किया है हि ये 
श्वेवाम्बर स्थविरावली के ही शिवभूति हैं। जिनकी 
कि कुन्दकुल्द स्वामी प्रशंसा कर रहें हैं। कारण 
कि ्थविरातली के शिवभूति केवलक्ला>ो थे! इस 
बात का प्रकरण किसी श्वेताम्बर प्रग्थ तथा उनकी 
किसी पुरानी पट्टाबक्ी में भी नशों आया ई दूसरे 
द्रव्यलिंग के बिना केवल भावलिंग से हो शुद्धि दाकर 
कबलहझ्लान दी जाता तो फिर श्री कुदबृद स्वाभोका 
तीजता से 'सत्रख को केवलज्ञान ओर मोक्त सिद्धि का 
निपेध दे' बद् व्य4 पड़ जाता है। आअये है कि 
आपके मतस कुन्दकुन्द स्थामी ने शिवभूतिकी प्रशंसा 
में बाह्य दव्यलिंग को कुद्ध भी अपत्ा नहीं रखी ओर 
सरलता से होने वाले मोत्त-सिद्धि के काय में बम्धा- 
निपंध का तोअता स निषेध किया । मेरी सम्रकस 
यह पूत्रापर विरद्ध कथन का विधान श्रीनयज्ञ प्रोढ़ 
बीतराग अझ्नगार कुंदकुंद ग्वामी का तो कभी भी नहीं 
दो सकता ओर यह बाव किसी प्रज्ञाधान दी युद्धि- 


गम्य भी किसी प्रकार नहीं हो सकती । सवार और 
मद्दान पुरुषों की उदा रता और मद्दानता की ६९३ यहीं 
तक हो सकती है जहां तक कि--यथाथ और मुख्य 
सिद्धान्त में किसी प्रदार वा विरोध न आये तथा 
सनकी बैसो कृति से सनातन मूल सिद्धान्त का दी 

बण्छे : न हो आय। आशअयय है कि हमारे मित्र 
प्रोफेसर साहब इस निशसार कल्पना की आड़ केकर 
बुंदबुद स्वासो सरीखे महान पुरुषों में पूृथापर विश- 
डवता का विधान दिखता रहे हैं जो कि वहां रस 

प्रकार की गंध भी संभवित नहों हो सकती | 


भरी प्रोफेसर साइब लिखते हैं $--'बटेर की 
पीड्धी धन सकतो है। ६ां! बह बहुत ही छोटी दोगी 
शिवाय ने अगगशती आराधना में प्रतित्षेखन के 
"लघधुत्ब” को एक उसका आवश्यक गुण वदलाया 
है, इस+। उस्त सिफ इतना हो है कि-- बटेर परी 
था मिक़्ना यदि कदाबित उस समय सुक्षम भी धोगा 


फिर भी उसके पखों की पीछी तो किसी धालतमें बन 
नदों सकती । शायह द्वाटी से छोटी कू थी भत्ते दो 
बन सके | दुसरे बटेर जल्दी पकड़ में नहीं आता 
शायद ही कोई बढ़े परिभम स उसे पकड़ सकता है 
इसी लिये उसकी दुलभ प्राप्ति होने के सबब किसी 
मनुप्य या अलबथ्य पदार्थ को प्राप्ति में 'बटेर इसके 
हाथ आ गई एसी कद्दावत मशहर है । इसते डस 
के पंस्रों की पीडी फा सुलभ होना भी अत्यन्त दुश्खा- 
घ्य है। भगवती आराधना में 'पीछ के गुणों में 
जो 'लघुत्त' गुणा का बणंन है उसका तात्पये सिफ़े 
दलकापन ध्ोता है। मयूर के पंखों की पोड्ी इलकी 
भी होती है तथा जिस तरद वहां पीछी का गुण 
दलकापन ( लघुत्य ) बतलाया दे उसी प्रचार रस्का 
कोमत होना मैं ब पद्धीना शादि न क्गरा आदि 
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और भी गुण बाहाग्रे हैं। ये सब मयूर फिव्जी के 
सिवाय दूसरी जाति की पिरह्ी में वैसे पाये नहीं जा 
सकते । अतः सुलाराधना ( अगक्ती आराधना ) 
के कथन से सयूर पिरट्टी का हो यहां प्रहंण दो सकता 
हैं। दूसरी स्राति की पिष्छी का किसी अंशमें;भी 
बद्य नहीं हो सकता । अपने ऐैंकक्‍ट में आापन 
'बोटिक' शब्दको लेकर शब्द परिबतनों के रूपसे जो 
बटेरकी कल्पना की है वह अजीब ओर विविश्र द्वानस 
एक असम्भव दी कल्पना है, क्‍योंकि बद दुच्कर होने 
के फारण निल्‍सार है। आगे आपने जो यह लिखा 
है कि. यो दिऊझ' का बोधक ओर “यापनीय' का 
क्ापनीय अर्थ किया है बढ़ किस आधार पर ओर 
उसस प्रकृत बिपय पर क्या प्रकाश पढ़ता है समकमें 
नहीं गाता, इसमें पहले अंश का उत्तर यह है कि 
थोहआ का विकृत रूप लेखन चित्र कल्लास “बो- 
डिश” बन गया माद्म होता दे बारण कि '€! ढी 
*९ पेध्दी पूथे रेखा उपर चढ़ जाने से 'डि! एसा 
हो जगा स्वाभाविक है। ओर 'बोहक' का अरथ॑ 
“बोधक' दोता दो है जब कि बोडिश का अर्थ थयो- 
डिक! करने में कुछ भी साथंदता में उपाधि स संबंध 


मी रखता । ओर “यापनीय” 'या' गत्यथंक ओर 
प्राप्यथंक धातु से बनता है। व्याकरण में जो जो 
गत्यर्थक धातुए' होती हैं. उनका ज्ञान, गमन, प्राप्ति 
छाथ होता है। इस किये यापनीय का अर्थ ज्ञाप- 
नीय हो ही जातादई। ऐस अर्थों का इस प्रकरण से 
यह सम्बन्ध दाता है कि जो बोधघक उपाधि है यह 
साधुता सृचक करने मिमिस यापनीय संघ को समा- 
नाथ बोधिहझ्ा होने से मुख्यतया विशिष्टता हो 
सकती है जो कि वहां वही संभवित है; न कि “वो- 
डिअ' के बटेर सम्बन्धी असंभावी कल्पना संभवित 
है। शी प्रोफेसर साहब ने लेख की भाषा के सौ- 
अन्य फो लच्य कर जो धन्यवाद दिया है उसके 
लिये में आपके सोजन्य का आभारी हैं। किसी भी 
झपूय पदाथ का निर्शय जितना शिष्ट सयुक्तिक भाषा 
सौजअन्य से हो सकता है बह दूसरे मार्ग से कशपि 
नहीं हो सकवा। इस लिये पदाथ-निणंय में यही 
पद्धति बिशेष क्षाभअकारी तथा भंयल्करी है। अवः 
इसी का अनुकरण अभिकांसणीय है | 
“-जैन-बोधक 





(५/ 
विठः दि शिवाय ओर [राब: मार 


(लेखकः-- पं० परमानंद जो जैन शास्री, सरसावा) 


प्रो० दीरालालजी जैन एम० ए० (अमराबती) ने 
दालमें “शिक्षभूति आर शिवाय” नाम का एक लेख 
प्रकाशित किया है ओर उसस यद्द सिट्ठ करनका यत्न 
कियाई कि आवश्यक मूलभाष्य ओर श्रे. स्थविराषली 
में बोटिकसघ (दिगम्बर जैन सम्प्रदाय) के संस्थापक 
जिन 'शिवभूति' का उल्लेख है वे कुन्दकुन्दाचाये-- 
प्रणीत भावपाहुड की ४३वीं गाथामें उल्लिस्वित 'शिव- 
भूति' भगवती अराधना फे कर्ता 'शिवाय' और उक्त 
भावपाहुड की ४१ दीं गाथामें बर्शित (शिवकुमार' से 
भिन्न नहीं हैं-- चारों एक ही व्यक्ति हैं अथवा होने 
चाहिये ओर इस एकता को मान कर अथवा इसके 
आधार पर हो आप “जैन इतिधांस का एक जिलुप 
अध्याय! नामका वह लेख किसने में प्रवृत्त हुएहें जिसे 
झापने अग्दिल मारतवर्षीय प्राश्यसम्मेलन के १२ में 
अधिवेशन बनारम में अंग्रजी भाषा में पढ़ा था, जो 
बादको हिन्दीमें अनुवादितकर के प्रकाशित किया गया 
झोर जो आज़ कल ज॑न समाज में चर्चा का विषय 
बना हुआ है। इस विपयमें प्रोफेसर साहबक़े दोनों 
लेखों के निम्न वाक्य ध्यानमें रखन योग्य हैं-- 
आवश्यक मुलभाष्य को बहुधा उहिम्बित की 
जानेवाली कुछ गाथाओं के अनुसार बोटिक संघकी 
स्थापना मद्दाबीर के निर्वाण से ६०६ ब॑ के पश्चात 


रहबोरपुरमें शिवभूतिके नायकत्वमें हुई, बोटिकोंको 
यहुधा दिगम्वरोंस अभिन्न माना जाताई। झतः शे- 
ताम्पर पह्मवलियोंमें बीरनिबाण से ६०६ बर्ष पश्चात 
"जब; सम्प्रदाय की उत्पत्ति का रललेख किया गया 

“शेताम्बरों द्वारा सुरक्षित भाचायोंकी ५ बलिया 
में कल्पसूत्र-रर्थावरावज्ी सबसे प्राचीन समझी जाती 


है। इससे हमें फगुमित्तके उत्तराधिकारी धनगिरिके 
पश्मात शिवभूतिका उल्लेख भमिक्षता है। ये ही शिव- 


भूत मूलभाष्यमें डक्षिखित शिवभूतिसे अंभिन्न प्रतीत 
द्ोते हैं।” 

“कुन्ककुन्दाचाय ने अपने भावपाहुडकी गाया ४३ 
में शिवभूतिका उल्लेख बढ़े सम्मानसे किया है और 
कहा है. कि वे महानुभाव तुप-माप दी घोषणा करते 
हुए आावविशुद्ध होकर केवल ज्ञानी हुए। प्रसंग पर 
ध्यान देनेसे यहां ऐसेह्दी मुनिसे तारपये प्रतीत होताई 
जा ढ्रव्यक्षक्नी न होकर केवक भावषण्िंगी मुनि थे । 
ये शिक्ष्भूति अन्य कोई नहीं, वे दी श्थविरोाषसीके 
शिवभूति ओर आराधना के कर्ता शिवाय दी होना 
चाहिये ।” 

भावपाहुडकी गाथा ४१ में शिवकुमार नमक 
भाषभमणका उल्लेख है जो युवतिजन से वेष्ित होते 


[ ९६९ | 


हुर भो विशुद्धमति रककर संघार स पार उतर गये । 
इसका जब हम अगबती आराघराड़ी ११०८स २११६६ 
नकदी गाथाओं से मिज्ञान करते हैं जहां स्लियों भोर 
कऔनाबजांस में रहकर भी उनके विपस बय निकतने 
का सुन्दर दपदेश दिया गयादै तो दमें यहमी सन्देह 
दोने लगता है कि यहां मी कुल्दकुन्दका अ्रश्निप्राय 
इन्हीं शिवाय से हो तो झाश्य नहीं। उनके उपदेश 
का उपचारस उनमें सद्भाव मान लेना अमम्मव नहीं 
है।” (प्रथम लग्ध) 
“मैंने अपने 'शिवभूति और शिवार्य' शीपष॑क 
लेखमें मूलभा-्यमें उडिब्यित बोटिक संघके संस्थापक 
शिवभूतिकों ९६४ ओर बल्‍्पसूत्र-म्थाविरावती के आय 
शिवभूति ओर दूसरी ओर दिगस्वर प्रन्‍्थ आराधना 
के कर्ता शियायंसे अभिन्न सिद्ध कर नेका प्रयंत्न किया 
है, जिससे उक्त तीनों नामों का एक ही व्यक्ति से झ- 
भिप्राय एया जाता है जो मद्ादोरके निर्वाणसे ६०६ 
ब्ष पश्चान प्रसिद्धमें आये । मूल भाध्यकी जिन गःथा- 
ओ पर से मैंने अपना अन्वेषण प्रारम्भ कियाथा उन 
में की एक गाथामें शिवभूति की परम्परामें 'कोडिभ्न- 
कुटरोर!' का उल्लेख आया है, अतः भसनुत लेख का 
दिषय शिवभूति अपर नाम शिवाय के उत्तराधिका- 
रियों ढी खोज करना है।” (द्वितीय लेग्व) 


अब में अपने पाठकों पर य& श्पष्ट कर देना 
जाहदा हूं कि प्रो० साहब ने जिन दो शिवभूतियों, 
शियाये ओर शिवकुमारकों एक व्यक्ति सिड का नहा 
प्रयस्‍न किया है. बह बुत द्वी सरोप तथा आपत्ति के 
थोग्य है। ये चारों एक व्यक्ति नदी थे आर न फिसो 
तरह पर पक व्यक्ति छिद्ध द्वी होते हैं, जैसा निम्न 
भमाणोंले प्रकट है :०«- 


(१) आवपाहुडको ४ ३८ गाबामें जिन'शित्रयूति 


का उल्जेख है वे केवलज्ञानी थे जैसा कि उस गायाके 
“केवज्णणाणी फुडं जाओ” इन शब्दों पर से स्पष्ट है । 
स्थविरावली के शिवरभूति आर भगवती आराधना के 
८/शवाय! दोनों ही केबलझ्ानी न होकर छद्मत्थ थे-- 
जम्बुस्वामी के बाद कोई केबल ज्ञानी हुआ भो नहीं । 
भ० आराधनाके कतों शिवाय ध्ययं गाथा नं० २१६७ 
में अपनझो टद्मत्थ ज्ञिखतें हैं और प्रवचनके विरुद्ध 
यदि कुछ निबद्ध हो गया हो तो गीतार्थों स उसके 
संशोधन की प्राथना भी करते हैं। यथा :-- 

छदुमत्थाए एत्थ दु ज॑ बढ़ परयणवरिस्द्ध । 

सोधनु सुगीइत्था त पत्रयणशवब्द्धल्साणए ॥ 

अतः य तीनों एक व्यक्ति नहीं है। सकते । 

(+) के बलझ्ानी को सब न सानकर सात्र नि- 
मंत़झ्ञानी मानने से भी काम नहीं चज्ञ सकता; क्‍यों 
हि भवपाहुडकी उक्तगाथा ४३में 'तुममास घोसंतो' 
पदोंबे द्वारा शिवभूतिको “यो जबुरद्ध! सूचित किया है 
ओर जो बी जब॒द्धि होते हैं वे एक पदके आधार पर 
सकलअतको विचारकर उसे प्रडण करतेहें # तथा मोक्त 
जाते हैं। युनांच आयाय बोरसम ने अपनी धवला 
टीडामें, बेदना अपर नाम कम्नपयरि पाहुडके चौथे 
“कम्म' अनुयाग द्वार छा दणशन करने हुए , ध्यान 
विपयक जो,रांकर-समाधान दिया है उसमें स्पष्ट रूप 
से शिवभूति को बोजबद्धि ध्यान का पात्र आर मोक्ष 
गामी सूचित किया है; जेसाहि 5सके नन्‍न अंशस 
प्रकट है :-- 

'जदि णबपयत्यविसयणाणएंगाव भागात्स संभवों 
होः, तो चोहस-द्सण॒वपुन्बधरे मोत्तण अश्णेसि पि 
माणं किएए संपञजदे ? चाॉहपत-दस-एुत्रपुरवेदि 
विशा थवेण बि गंध णब्ण्यत्था-वगमो-बलंभा- 


७ दें विल्लायपशगालों /-६७६ ७९ 
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दे । ण थोवेण गंथेण णिस्सेसमबर्गंतु' जी जबुद्धिमुणि 
खो मोत्तण अव्णे सिमुबायाभावादो जोचाजीबपुण्ण 
पावशसवसंवरणिज्जराबन्धमोक्खेद्ि एबहि पयत्थे 
हि बदिरिसमण्ण ए किपि अंत्थि अरुवलंभादो तम्हा 
ख थोवेण सुदेण ० दे अबरगंतु सक्किज्जंते पिरोहादों 
ण॒ च दव्बसुदेण एत्थ अद्ियारो, योग्गलनियारस्स 
जलस्स मायावलिगभूरत्स मुदत्ततिरोद्दादों । 
थोचदव्वसुदेश अवगमाससरतबपय्त्थाएं सित्रभूदि- 
ब्रादिया अबुद्धी णं काणा भा वे गा मो करवा भाष्य प स गादो ॥ 
--धबला, स्तोत्ी प्रति प० ६६६ 
जब य शिवभूत मोज्ञ गये हैं. आर मोन्न बिना 
केबलज्ञान (सब्झता) को स्त्पत्तिके नहीं बनता तथ ये 
मात्र न्मलक्षानी न कटष्टे जाकर सबक ही कहे जांयर 
ओर यही भावपाहुडकी गाथा #३म 'केबलागाणी' पद 
स श्रीकुन्दकन्दको विवक्तित है । इसलिये स्थविर।तली 
के शिवभूति तथा आराधना के शित्राय केसाथ इनका 
णक व्यक्तित्त घटित नहीं दा सकता। बेदानों न तो 
यीजबुद्धि थे आर न मोक्ष हो गय हैं । 

(३) भावपाहुड की ४१ वी गाथा में जिन शिव 
कुमार का उल्लेख दै उन्हें इसो गाथा में युति जनस 
वेष्ठित. विशुद्धमत ओर भावश्रमग लिखा है--द्रत्य 
नहीं, तथा 'परीनसंसारी' हा बतलाया है, और यह 
बन शित्रकुमार का प्रसिद्ध पौराणिक अथवा एनिह- 
सिक उल्लेख दे जो, अन्तिम केवलो श्री जम्यूस्वामी 
पृत्रे (तीसरे ) भव के विदेदक्तेत्रस्थित मद्रापक्म चक्रवर्ती 
के पुत्र थ सांगरचन्द्र मुनीन्द्र स अपन पृष भत्र श्रवण 
क्र विरक्त »( गये 4 ओर मुनि ,।ते धान पत के 
तीत्र अनुरोधवश घर में इस आश्वासन को पाकर रह 
थे कि वे घरमें रहते यथप्सित रूप से उप्रतप तथा 


् कक ब्क शा ्‌ 


को न धारण करते हुए भी वे घर में भाषापेक्षा मुनि 
के समान रइते थे, अपनी अनेक ख्रियों से घिरे रह 
कर भी कमल पत्र की तरह निर्लिपत निविकार ओर 
झकामी रह कर पूर्ण ब्रह्मचय पालन करते थे, जैसा 
कि जम्यू स्वामी चरित्र ओर उत्तर पुराण के निम्न 
बाक्यों से अकट हैः-- 
“एबमस्तु करिष्येडहं यथा तात ! मनीषितम ॥१५६)॥ 

कुमारम्तहनानूनं सब सड्भपराहमुख्ः । 

अढाचाय कस्मो 5पि मुनिबत्तिपते शृद्दे ॥१६०॥ 
छाकामी कारमिनां मध्य स्थितां बारिजपत्रवत |” जच 
“"दिव्यम्दी-सनल्रिया ग्थित्वा सदा5विकृतचतसा | 
तृभाय मन्यमानम्ता तपाह्वादश बत्सरान ॥२०७॥॥ 
चरजिव निशातासिधारायां संप्रवतयन । 
संन्यम्य जोबितप्रान्ते कल्पे अ्रह्मन्द्रनामनि ॥सण्पु० 

अतः इन शिवकुमार को आराधना के करत्तों 

शिवाय मान लेना भूल से स्याली नहीं है। ओर यह 
कल्पना ता यही द्वी विचिश्र जान पड़तो है कि शिक्ायें 
ने चूंकि ख्रीजनों ओर विपयों के घिप सं बच निक- 
लने का 5पदेश दिया है इस लिये भीवुदकुंद। चाय ने 
उपचार स उन्हीं को युवति जनों से वेष्टित विशु ठ्माति 
मान लिया होगा और शिवशुमार नाम से उल्लेखित 
कर दिया द्ोगा परन्तु गाथा में शित्रकुमार को द्रव्य 
रूप से अ्प्तण न बतला कर केवल भात्र रूपसे भ्रमण 
बतलाया हे ओर आगाधनाके करता शिवाय द्रत्यरूप 
सभी अ्रभण थे, साथदी, युत्रतिजनोंस परिवेष्टित रहने 
का उनके साथ कोई प्रसंग भी नहीं था | ऐसी हालत 
में शिवकुमार को शिवाय नहीं ठदृगया जासकता ओर 
न दक्त दोनों शिवभूतियोंकेसाथ उसका एक व्यक्तित्व 
हो स्थापित किया जा सकताह। स्थबिरा ली के शिव- 
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मिलती-शिवाय ने आगधनामें अपने गुरुआंका नाम 
झाय॑ जिननन्दी, सब्ंगुप्रगणी ओर आय मित्रनन्दी 
दिया है जबफि स्थाविरावकीमें शिव भूतिको धनागिरि 
का शिप्य ओर धनगिरि को फम्गुमित्त का उतराधि- 
कारी प्रकट कियाहे । एसी स्थितिमं कुन्दकुन्दाचाय की 
अगवती आराधनाके कर्ता शिवाय स बादका बिद्वान 
खिद्ध करन का यह सब प्रयत्न टीक नहीं कटद्दा जा 
सकता | 


इस तरह प्रो० सा० ने जिन आधारों पर जो 
निष्कप निकाले हैं वे सदोप जान पढ़ने हैं, आर इस 
लिये रन निष्कपांकी धुनियादपर जैन इतिद्दासके एक 


बिलुप्र श्रध्याय की इमारत स्वटी करते हुए शिवाय के 
उन्तराधिकारियों की जो खोज प्रस्तुत की गई है वह 
ईस निर्दोष हो सकती है ? इसे पाठक स्वर्य समझ 
सकते हैं। यही कारण है कि आप को उस सदाप 
स्थोजका प्रबल विरोध हो रहा है, जिसका एक ज्वलत 
बुदाहरण “क्या नियु क्तिकार भद्रबराहु ओर म्व्रामी 
समनन्‍तभद्र एक हैं ?' इस शीपक का लेख है; जिनमें 
झाप पी इस मान्यता का प्रश्नल युक्तियों स खण्डन 
किया गया दे कि श्वे० नियु क्तिकार अद्रवाहु ओर 
आझाप्तमीमांसादिक कता खामी समन्‍तभद्र एक है । 
अनकानत-- 
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श्री १०८ तपोनिधि, राजगणपृज्य, 


अनक शाख््र--प्रणेता, विहृहर, विश्वतन्ध, 


पूज्य आचार्य कुन्धुसागरजी महाराज 





च्न्याबर्छ 


* श्रीवीनगगांय मम: # 


विश्व-कन्याश करने वाला दोतराग दि० जेन धर्म 


अनादि काल का है। जो उसे दुन्दकुन्दा चाय हारा 


स्थागित ऋषने हैं उनके वदतव्य का निपध। 


हे 


श्रीमान मान्यवर धर्मनित्र पण्डित रामप्रसाद जी 
शादी, पण्हित कुमलकुमार जी अतीगढ़ निवासी 
तथा श्रीमान पशण्डित उल्फतराय जी आदि मद्दान्पुरु्ों 
का लिखा हुआ पत्र ता० ३-८-४४ को मिल्रा | उसमें 
यह लिखा था कि “श्रीमान मान्यबर अ्मरावतों 
निवासी पण्डित द्वीरालाक्ष जो प्रोफेसर न दिगम्बर 
धमे व श्वेतान्वर धम में कोई विशेष भर नहीं दे। 
जो र्वेताम्बर जैन प्रन्थोंमें' लिखा हुआ है वही 
कुछ दिगम्बर जैन भ्न्‍थों में लिया हुआ है। अर्थात 
शेताम्बर जैन प्रन्थों में ख्री-मुक्ति, सवख-मुक्ति 
केबली-कबलाहार ये तीन बातें किसी हैं कोर यहो 
तीन बातें दिगम्वर जैन प्रन्थ भगवती--भा राधना, 
स्वार्थ -सिड्धि, जयधबलादि प्रन्थों का सप्रभाण 
ट्रैक्ट निकाला है।” सो यह पत्र आप भीमान योग्य 
पृथ्यपाद गुरुवय के पास भजते हैं सो युक्ति सप्रमाण 
रक्तर देने की कृपा करें यद्दो नम्न विनती है। 

सो आप भीमानों का इस तरह का लिखा हभा 

पत्र आंत पद लिया। इसका उत्तर देने के लिये 
हमारे पास बिलकुक्ष समय नहीं है मेने सिफे सुबह 
८। बजे पमंचर्चा के लिये मोन खोला है ओर शाम 


को पांच बजे आवब घरटा आम पहितिक विश्वज्ीवन 
दिताथ भापगकेलिय मौन खोलाद | बाद बाकी समय 
सामायिक ध्यानाउध्ययन ओर विश्व-श्रात्म शांति व 
झात्म-शान्ति के लिये साहिय-निर्माण ही करता 
रहता है । तथा इस मतमतान्तर के कगइईमें पड़ना 
मेरे भाव नहीं हैं। क्योंकि मनमतान्तर के झंगइ़में 
पड़ने से झूठे कपाय, गागद्ग प, पक्तपात आदि प्रादु- 
भांव होते हैं। इन कपाय, पक्षपात को छोइने के 
लिये ही तो में साधु हुआ आर इर्पा, ठप, कलह, 
पदपात आदि में पड़ना में श्रन्टा नहीं समभता है | 
क्योंकि इसी से विश्वधर्म का विनाश हुआ है ओर 
हो रहा है। इस लिये में इस कंकट से दृर रद्दता 
हु और स्वधमं-समन्त्रयी के द्वारा विश्व-शांति 
चाहता हूं। सवंधम-ममन्त्रयोका श्रथ सत्याथंदशंन 
में लिया हुआ है उसमे जानना । 

में किसी चिट्टो-पद्री का जवाब नहीं देता ह' 
फिर भो आप बम्दई निवरासो समस्त पंचमद्दाजनोंडे 
अति आप्रहद स तथा पक्षपात-रदित सत्य अहिसा 
बोतरागी धमं का वास्तविक प्रतिपादन करने का समन 
महापुरुषों का कतंठय हो ने से में इस विपय को रपष्ट 
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लिखबा रहा हू । 
बात यह है कि इस भूतल पर धर्म एक द्वदी रहा 
है ओर एक ही रहेगा। जब तक भूतज पर एक दो 

घमं था तब तक सबंत्र शान्ति व घर घर अंगक्षगान 
हुआ करता था । जबसे स्वाथंबशात धर्म धर्मान्तर 
होने लगे तबसे देश-विदेश में सबत्र द्ाह्दकार सच 
गया। केबल हाद्ाकार दी नहीं मचा किन्तु मार- 
काट, लूट हो रही है। गद् सब दुराध्रद का दुष्फल 
ही है। तब यहो प्रश्न होता है कि वह एक धर्म कोन 
सादे? 

बह एक वीतराग दिगम्बर जैनधर्म या अद्दिसा- 
धम है उसी का नामान्तर अपरिध्रद्द धर्म या त्याग- 
धमं है ये सब एक द्वी धम हैं। सो जैनधमंदी उत्प- 
त्यथ विशेष नहीं लिखता हु क्‍योंकि उसके लिये 
सत्याथंदश न नाम का प्रन्थ अक्षण छप चुका ४ सो 
उससे जान त्ेना चाहिये। यहां पर बीतराग धमे 
अहिंसाधर्म या अपरिप्रहघम या त्यागधर्म या जैन- 
धर्म इन सबका अथ्थ एञ% दे। जेंस बोतरागधम का 
अर्थ यह दे--'“रागठपरद्वितपना” अर्थात विश्व के 
सम्पूण कुटुम्त्र को न्यायपृ५क समानभाव से पाजन- 
पोषण करते हुए बची हुई त्रिपय-बासनाओं को 
कज्ञीण करते २ निर्बाण प्राप्त करना-- यह &ी धोतराग 
घमें है। आर अद्विंसाधममं का भी यददी अथ है। 
अन्न, बस, गृह, विद्या, अलंकार, आभूषण आदिस 
समानभाव स विश्वसात्र की रक्षा करना अर्थात इन 
के बिना किसी को नहीं मरन देना, अ्र्थांतव समय २ 
पर इनसे पालन पोषण ऋरना यही अदिसाधथमं है| 
इसका विवेचन पूव्ञाचायों न यों किया है-- 

सम्पूर्ण द्विंसा को छोड़कर विश्व व आत्मशांति 
के उपायों का प्रचार करत हुए आत्मा में लीन होना 


यति धम है । 

ओर यति धर्म के बतलाये गये स्वरूप का एक-- 
देश पालन करना गृहस्थ धर्म है। अर्थात गृहस्थों 
को अह्िसा पालन के लिये चार भेद बतक्ाये गये 
हैं। श्रीधोगिक, आरंभिक, बिरोधिक ओर सां- 
कल्पिक । श्रोद्योगिक ओर आरंभिक हिंसा तो 
गृहरथ फो करनी द्वी पढ़ती है। इसके थिनमा गृहस्थ 
जीवन चलता ही नहीं है। तथा कभी कभी बिरो- 
घिक द्विसा भी करमी पढ़ती है। जैसे दुष्ढों दुरा- 
चारो वा अक्ञानी बात-व्चों को हित की दृष्टि से 
विधा-विभूषित करने वा सन्‍्मार्ग में कमाने के लिये 
या राष्ट्र शांति के लिये भी ब्िरोशिक ईिंसा करनो 
पढ़ती है। यदि विरोधी द्विसा नहीं करे तो विश्व 
में अव्यवस्था हो जायगी । ओर स्थगंतुल्य मत्ये- 
लोक नरकतुल्य बन जायगा। इस लिये बिरोधी 
दिसा भी करनी पढ़ती हे। इस प्रकार ये तीनों 
हिंसा तो यृहस्थों के लिये भरनिवाय हैं। अब रही 
संकल्पिक हिंसा -- 


जो अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिये या अपनी 
मान यढ़ाई सुमरु पर चढ़ान के लिये या खोटी 
झपनी २ स्वरुद्धन्द धम प्रवृत्ति चकाने के कियेय 
सत्यधमे के मन्दिर जायदाद हृढ़पन के लिये सार- 
फाटकर लूट लेना ये स्रथ संकल्पी हिंसा है। ऐसी 
द्विताका तिश्वस्य गृदम्थोकेलिय त्याग लिखा है। इस 
का विशेप खुलासा देखना दा तो “'मनुष्यक्रत्यसार” 
या ''सा५धमंसार” प्रत्थ को देखना भाहिये। इस 
प्रकार धोतराग अद्दिसा धर्म का व्याख्यान किया | 
इसी माफिक अपरिप्रद धर्म त्यागधर्म या जेनघमम का 
लक्षण जानना चाहिये । अथवा यों किये उपरोक्त 
लक्षण के सिवाय ओर कोई धम नहीं है। 
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ग्रनादिकाल से इस भूतल पर चोश्रीस तीथकर नय- 
म्रातभादाय | नवबलभद्र, ९२ चक्रवर्ती आदि सदा से 
इस भूत पर होते आ रहे हैं ओर भविष्य में दोते 
रहेंगे। हस भवसत्य जैन के इतिहास से अनता का 
कितना कल्याण हुआ तथा गा यह मानवमात्रको 
विचार करने को अरूरत है । 

यह घमे जश्न तक क्षत्रियों के तथा श्रेशठ शलाका 
पुरुषों के द्वाथ में रदा तथ तक इस धममे का प्रभाव 
सर्वत्र भानवमात्र पर पड़ता था ओर मानव तदनुकूल 
प्रवृत्ति करते थे उस समय धर्म धर्मान्मर्ता गंगठेंव 
ईर्पा आदि भाष परम्पर तिलतुपमात्र भी नहीं था 
क्योंकि पदिले मानवमात्र का एक ही बीनराग 
अ्दिंसा धरम का द्वी मधेत्र प्रचार था। और आगम 
स भी प्रमाण है कि विश्व भूनल पर मानवमात्र का 
एक दी थीतराग धममं है। शोर यही एक धमें अज़ 
बतेमान में विदेद जत्र में सबंत्र फैल फूल रहा दे 
वहां धम्मे धम्मॉान्तरता नहीं है । भले दी वहां भाव 


मिथ्यात्व हो किस्तु दृत्य सिध्यास्व नहीं है। भाव 
।मप्या, का मतलब य६ है कि कुटुम्त परिवार शरीर 
आदि मेरे हैं ओर में उनका ह्‌' ऐसा मानना सो भाव 
मिध्यात्य है। ओर द्रब्य मिश्यात्व पर बैप्णव मंदिर, 
श्वेतास्वर मन्द्रि, क्रिश्चियन मुसलमान पारसी मन्दिर , 
इस तरद धम्मे धमान्‍्तर का जद भाव यहां भरतत्तेत्र 
में है बैसा बद्दां नदी है । वहां केबल बीतराग शासन 
आयतन के सिवाय ओर कोई धमं- हीं दे । भ्जरा- 
सरबृत्ति अनादि काक्ष से विदेद सेव में है। ओर अन्त 
काले तक रहेगी। वहां बोतराग शासन में कभी भी 
पर्कितिन होता नहीं है। किन्तु पथ्ण भरत पव्च 
पेरावत सेत्र के अन्दर हुंडावर्साप्पणी काल के शेप से 


कलु पत्व परिगाम तथा विपय वासना आदि में अति- 
गृढ़ता रखने बाते जीव होने से मत मतान्तर पैदा हुए । 
ओर ततज्र से वशिक पुत्रों के हाथ में यह बीतराग धर्म 
आया किन्सु वरशिक्‌ पुत्रों ने घ्म की तरफ लरदय भ दे 
कर धन को कमाया ओर एस झमोलिक बीतराग धर्म 
को खोया। सो वणकि पुत्र भायश्वित के पात्र हैं सो 
जानना | क्योंकि इन्दहां ने इस पत्रित्र विश्त्र कल्याण 
करने वाले वी तराग धर्म वा प्रचार न करके सांसारिक 
सायामरो दालत के समान इस धम्मे को निजोड़ी में 
बन्द कर रक्खा। 


इसी कारण से यह मनामतानतर पैदा हुई । यह 
ज॑नियों के प्रमाद का ही फल है। नहीं तो आपको 
इस वक्‍त “शख्ी-मुक्ति, सतस्-मुक्ति त्र केबली को 
कत्र॒ज़ाह्ार” प्रोफप्तरजी ठवारा निकाला हैए डबल टैक्ट 
हमारे पास भजने की जरूरत द्वी क्या थी । 
इस बीतराग अहिसाधर्म का मानवमात्र पर के पा 
अमर पड़ा था। इसका इतिहास में आपके सामने 
देता हैं। जिससे आपकी शंका दूर होकर समृल 
नाश हो जायगा । ओर यह दिाम्बर प्रवृत्ति प्रायोन 
कग्म से है इसका भी आपको माल्म हो जायगा आर 
कुन्दकुन्दाचा ये ने दिगम्वर जैनमत का स्थापना किया 
एसा कहने का साहस भी नष्ट हो ज|यगा | क्योंकि 
कुन्तकुन्दाबाय के पहिले अनन्तकाल से यह दिगम्वर 
आम्नाय चला आ रहा है यह उसके इतिहास से 
रफ्श्वया मालूम हो जायगा । 


कृप्णवाक्य महाभारत में लिस्वा हैं कि जब 
अजन मद्दाभारत के लिये जा रहे थे तव इनके 
सामने निप्रेन्थ मुनिराज आये तो अजु न ने श्रीकृष्ण 
से पूछ! कि यह शकुन फैसा है ? तत्र श्रो कृष्ण ने 
कहा कि जल्‍दी जाझो धनुप हाथ में लो, सारो पृथ्त्री 
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जोतोगे। क्योंकि यह परमदंस परमात्मा दिगम्वर 
वेषघारी सामने आये यद्द शकुन बहुत अच्छा है। 
तब अजु न युद्ध के लिये चले गये | 
हिन्दी इतिहास के अनुसार भी कृष्ण जी का 
काल ४५००० पांच दहआर बण के पदिले का है उसपा 
श्लोक लिख दिया जाता है । 
ओझोरोहस्व रथे पा, गांडीवं च करे कुरु | 
निजिता मेदिनी मन्ये, निभ्नेन्थों यश्य सम्मुग्ष । 
इति कृष्णवा क्य भारत० 
द्तात्रयो महायोगी, योगी शश्रामर प्रभुः । 
मुनिदिगम्बरों बालो, मायामुक्तो यदा पर: || 
इति दनात्रय स्तोत्र पा८ २५ 
जैनमागरतों जितक्रोधों जितामयः । 
इति दक्षिणामूर्ति सह्नाम 
७* नग्नं सुबीर दिग्वाससंबरहाग भंसनातनमुपैम ॥। 
इति यजुबद अध्याय ६ म० २४ 
35 वृषभ पवित्र नग्नमुपतति [६] प्रसामहे । 
येपां नग्ता [नग्नये] जातियेपां बीराः ॥ 
इतिऋग्वेद मध्ये 
नग्न परमाह संबवुत बार शत्र' जयंत पशुरिंद्र- 
माहुरिति भ्वाद्दा । 
इति यजुबद झ० २५ म० ६ 
एकाकी निशपरद्रः शांतः कर्म निमू लनज्ञम: ! 
कदा शम्भो समविष्यामि पाणिपात्रों दिगस्वर: ॥ 
इति भतृ (रिकॉबि ८राग्यशनक में लिखा है । 
शाच निकाम॑ मुनिपुन्नवानां, 
क्मणडलोा: संभ्रयशान समम्नि | 
न चांगुलो सप विदुषिताया, 
दिन नासां खलु कश्विदन्न ॥। 
पापिष्ठ पापहुतुबा, यश्यानिष्ट 4 यष्टितम । 


अमंगलकरं वस्तु प्रार्थितारथिषियाति थ।। 
ज्ानध्यानतपःपूजा, सबसलहिते रत। । 
किमन्यनमंगलं लोके, मुनयो यथमंगलं।॥ 
पदहिनिराजहंसाथय निप्नेन्थाव्य तपोधनां: । 
य॑ देशमुपसर्पोन्त सुमिक्षं तन्र निविशेत॥ 
हृष्टबानुयांतम॒ पिमात्मअमप्यनम्नं । 
देग्यों ट्विया परिदधुने सुतस्य चित्रम॥ 
तद्‌बो तय पृ्द्धति मुनो जगदुस्तवात्ति । 
ख्रीपु भिदा न तु सुतरय विविक्तरष्टेः ॥ 
इति भागवते महापुराण-प्रथमस्कम्ने चतु- 
थाध्याये पंचम श्लोकः 
अउनीगदि बय॑ भित्तामाशावासों बसीमदि | 
“शयीमदि महीश्प्र कुर्दार्माह किमीश्बरैः॥ 
बैराग्यशतक पृष्ठ १२१ 
जथाजातरूपधरो निम्नेन्थी ।नष्परित्न !: । 
तद्‌ बरद्मामागं सम्यक्‌ सम्पन्नः द्धभानसः || 
प्राणसंधारणा५ यथोक्तकाले विमुक्तो मैशमा- 
घरन्तृदरमात्रण लाभालाभयोः समो भून्वा शून्यागार- 
देवगृहत शाकूटबल्माकश क्ष- ककुलालशा लाग्निहो तर 
ग्हनदीपुलिन-गिरि- कुहर-कंदक- कोटर-निर्ज नस्थ डि- 
लपु तेप्यिनिकेतवासर्य प्रयत्नो मिमेमः शुक्त्ध्यान-- 
परायणो धध्यात्मनिष्तो._ अशुभकम --,निमू क्षमपद) 
मन्यासन देदत्यागं करोतित परमहंसो नामेति। 
त्रकटेश्वर छापा सन १६६६ का छपा गुटका पूछ 
+६०-०६१ पर है। 
आजानुकन्यता : भीवषत्माडुः प्रशांतमूर्तिश्व । 
दिम्बासालदणो रूपयांश कार्योउदेतां देव! | 
बराहमिदर वृहदतसंहिता में झ० «८ श्लो० ४४ 
निरावग्णा इति दिगम्बराः | 
कुृम माध्जलि धन्थ के पृह्र १६ भर पर किला है 


[ १०४ ] 


कंथाको पीनोत्तरालगादीनां त्यागिनों यथाआत- 
रूपधरा निम्मन्था निष्परिषरद्दाः । 
इति संवर्तभरतिः 
छाट्टन्तो देवता यत्र निम्न्थो दृश्यते गुरुः | 
दया चैव परो धर्स्तत्र मोक्ष: प्रदश्यते ॥ 
पहमपुराणभूमिखंड ० ३७-३८ प्‌ २५-३६ में 
जैनधम को कथा लिखी है उसमें का यद श्लोक है । 
सर्वात्मनगात्मनि स्थाप्य परमात्मानमीश्यरं | 
नम्नअटो निराहारों चिराध्यांतमतो दि सः ॥। 
इति लिंगपुराण अ० ४७-४८ प्रृ० ६८८ श्क्लो० २२ 
नाई रामो न में बांदा भावेपु च न मे मनः | 
शांतिमाम्थातुरविच्द्धा मि स्वात्मन्यव जिनो यथा || 
एको रागिपु राजते प्रियतमा देद्धाधंधारी दरो ७ 


नीरागेपु जिनो बिमुक्ततज्ना-संगो न यस्मात परः 


इति भरत हरि 
आतिभ्यरूपं मासरं मद्दावी रस्य नम्नहुः | 
रूपमुपासदामेयत तिल्रो रात्रीः सुराः सुता | 
यजुवेंद अध्याय १६ मंत्र १४ 
सत्य जैनी तपस्या हि स्वैराचारविरोंधिनी । 


भारतीय संग्कृत स;द्वित्य में दिगम्बर जैन मुनि 


का सललेख है --- 
पाणेः पात्र पवित्र भ्रमणपरिगत मै शमशय्यमभं | 
विस्तोणे बख्माशा सुद्शकममलं तल्पमस्वल्पमुर्धा 
केकां निःसंगूजज्नीज<रूय« रखतिस्वात्मसंतोषिताश्ते 
धन्याः सन्यस्तरैन्यब्यतिकरनिकरा। कर्म निमृ लयति 
इति बेराग्यशतक 
पैय पस्य रिता क्षमा थ जननी शान्तिश्विरं गदिनी । 
सत्य मिश्रभिदं दया के भगिनी आता सनः्संयमः |। 
शय्या भूमितल विशोषषि बसन॑ झ्ञानासृतं भोजन । 
दवा ते यम्य कुटुन्थिनो बद सखे फस्माद्‌ भय योगिनः | 


--इवि बैराग्यशवक । 

इस प्रकार हिन्दू सम्प्रदाय में माने हुए परमइंस 
परिआाजक नामक साधु दिगम्बर द्वी होते हैं। वे 
देश काल्न से परे स्वाचरण में निष्ठ दोते हैं। इस 
प्रकार उनके भ्रन्थों में प्रॉ।पादन किया हुआ दै। 
हिन्दुओं के अनेक साधु नग्न थे ओर हैं जस कुभ 
मेल्ा या प्रयाग में । यद सब बाल गोपाल जानते हैं । 
ओर भ्रीमान देवीनारायण जो एडवोकेट शालआाचाय 
काशी निवासो ने बेक्टेश्वर पत्रमें अभी आवशण सुदो 
८ को लेख निश्चला दे उसमें लिखा है $ “हर साल 
कुंभ भत्ता में उन्तरल भाव घारण करने वाल संकड़ों 
नंग बाबा जाने हैं । 

यह बीतरागता का ही प्रभाष है परन्नु इसमें 
नग्न वेश तो है किन्तु खान-पान जैसा दिगम्तरों में 
है बसा नहों दे। जब भूख लगे तब खा लतेईें 
प्यास क्ञग तब पा ल्ञत हैं। परन्तु बीतराग शासन 
मं २४ घंटे में एक दा यार भोजन व जल पीने की 
आाज्ञा है। आर यह झलनादिकाल से धाराप्रवाहद 


' चला आ रहा है साधु जब ऐसी उज्बल कटन वृत्ति 


स्गिर गये तब य मतमतान्तर स्थापित हुए। इसी 
खान पान को वजद से श्री ऋषभदेत्र के समय में 
अनेक साधु गिर गये थ ओर अब तक गिर रह हैं। 
य सब हुंडाबासप्दिणी काल का दोप है । गिरकर भो 
अपना नाक ऊंचा रख जा मांजक्ष जाना चाह उसको 
कथा तो भगवान ही जान । 

जब राजा परी ज्षित को सपंदंट्ट हुआ तब दसको 
तत्वभ्रवृण की इच्छा हुदं। तब दविगम्बरत्व के शांति 
मय उपदेश को शुकदव मुनि ने दिया तब उसका 
शांति हुई । 

राजा अतृहरि “का शंभो भविष्यामि पाणि- 
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पात्रों दिगस्वर:” इस पवित्र भावना को पदिले से ही 
भाते २ दिगम्बर परिआजक हुए थे। इस प्रकार 
सैकड़ों ऐसे व्यान मिलेंगे जहां दिन्‍्दू पुराण उपनिषत 
बेर आदि धन्‍्यों ने रिगम्वरत्व के महत्व का गीत 
गाया है । 

अब +िदेश स आये हुए यवन समाज पर भी 
दिगम्वर बं'तराग प्रभु का कैसा असर व प्रभाव पड़ा 
सो आग सस्तेप सा सल्लेख करता ह॑ सो ध्यान 
से सुनने को कृपा करिये--- 

मस्तत्री ईरानी कुरानकर्ता मालाना रूम कासोम 
गिलानी नाम का साधु रिगम्बर ही रहता था । 

अब्दुल नाम का श्रेत्त फकीर या मस्त हिगम्बर 
ही रहता था। पेगम्बर हजरत मुह्म्मर ने खुद 
फरमाया है कि में किन्हीं नये सिद्धान्तों का उपदेशक 
नहीं हु झोर मुझे नहीं मातम कि मेरे या तुद्दारे 
साथ कया द्ोगा ? सत्य का उपासक ओर कद ही 
क्‍या सकता है। उसे तो सत्य को गुमराह भाइयों 
तक पहु चाना है। ओर उसे जैसे बनता है वैसे 
इस काय को करना चाहिये। मुहम्मद सादब को 
अरब के असभ्य से लोगों में सत्य का प्रकाश 
पैज्ञाना था। वे लोग ऐसे पात्र न थे कि ० ऋम 
ऊ थे दर्ज का सिद्धाग्त गनको सिखाया जांता। उस 
पर भी हजरत मुहम्मद साहब ने उनको स्पष्ट शिक्षा 
दी है हि संसार का प्रेम द्वी सारे पाप की जड़ है | 
संसार मुसलमान के लिये एक कैदखाना और कदतत 
के समान हे। और जब ने इसको छोड़ देते हैं तब 
तुम कह सकते हो कि उन्होंने कहता और कैदखाने 
को दोढ़ शिया है। त्याग और बैराग्य का इससे 
बढ़िया उपदेश और हो ही क्‍या सकता है। इजरत 
मुहम्मद ने खयं उसके अनुसार अपना जीवन बनाने 


कर यथासम्भव यरन किया था। उसपर भी शनके 
कस से कम बस्यों का परिधान और दांव की अंगूढ़ी 
उनके नमाज में बापक हुई थी। किन्तु बह उनके 
लिये इस्जाम के उस जन्म काल में सम्भक नहीं थां 
कि बह खुद नम्न दोबर त्थाग और बैराग्य, तके 
दुनिया का भ्रेप्तम रदाहरण उपत्यित करते । 

यह काय उनके बाद हुए इस्लाम के सूफी तत्व- 
वेसाओों के भाग में आाया। उन्होंने तको अथवा 
स्याग धम्मे का उपदेश स्पष्ट शब्दों में यू' दिया है-- 


दुन्या का सम्पस्ध स्याग देना, तके कर देना, 
उनकी आशायशों ओर पोशाक सब ही भीजों को 
अथ की ओर आगे पैगम्बर साहव की इृदीस के 
मुताबिक | 
इस उपदेश के अमुसार इश्काम में त्याग ओर 
बराग्य को विशेष स्थान मिला । इसमें ऐसे दरवेश 
हुए जो :::.. :... के ईिमायती थे। और तुर्की- 
स्थान में 'अब्दुल' नामक ग्रवेश मादरजात नंगे रह 
कर अपनी साधना में क्वीन रइते बताये गये हैं। 
इस्लाम के पद्दान सूफी तत्ववेशा ओर सुप्रखिद् 
'पत्थतो' नामक प्र॑भ्थ के रचयता भी अश्ातुद्दीय 
रूमी दिगम्वरत्व का खुला उपदेश निन्‍न प्रकार देते 
हैं ।-- 
१--गुफ्त मस्त ऐ महतव बगुजार 
रब अज बिदरना के तथां बरदनम गरब | 
जिल २ मफ़ा २६२ 
२--जआमा पोषां रा नजर परगाम शास्त 
जामे अरियां रा तजत्सी जेबर अत्त । 
जिल्दे २ सफा देध्९े 


३--याज अरियान गयकसू बाज रथ 
या भू ईशां फारिंग थ वेजमा शव । 
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४०--अरनमी तानी कि कुल ऋरियां शवी 
आजमा कप्त कुन ता रह औसत रवी | 
द जिलल्‍्द > सफा े८रे 
इनका उर्दू में अनुवाद 'इल्शामें मन्‍्जूम' नामरू 
पुस्तक में इस प्रकार दिया हुआ है--- 
(१) मस्त बोला, महतव, कर काम जा! 
होगा क्या नंगे से तू अहदे धर आ ” 
(२) है नजर धोगी पै जामै पोष की ! 
है. तजल्ली जेबर अरियां तनी ” 
(३) या बिरहनो से दो यकसू बाकई' 
या हो उनकी तरह जेशामै अखी ” 
(४) मुतल्कन अरियां जो हो सकता नहीं ! 
कपड़े कम यह है कि भोसत के करी ” 
भाव स्पष्ट है काई ताकिक मस्त नंगे दरवेश सं जा 
सलमा। उसने सीधे से कह दिया कि जा अपना काम 
कर, तू नंगे के सामने टिक नहीं सकता | बद्धधारो को 
हमेशा धोथी की किकर ख़गी रहती है | किन्तु नंगे 
शन की शोभा दैवी प्रकाश है | बस ,यातोतू नंगे 
दरवेशों से कोई सरोकार न रख अथवा उनकी तरह 
जाजाद ओर नग्न विगम्बर हो आ | और अगर तू 
एक दम सारे कपड़े नहीं उतार सकता तो कम्त से कम 
कपड़े पहिन ओर मध्यमारोंको प्रदणा कर । क्‍या अस्छा 
रुपदेश है। एक द्गम्बर जैन साधु भी तो यही 
सपदेश देता है । इस से दिगम्वरत्थ का इस्लाम से 
संबंध स्पष्ट हो जाता है । 
ओर इसल्ाम के इस उादेश के अनुरूप सेकड़ों 
मुसलमान फकीरों ने दिगम्वर वेश को गत काल में 
घारण किया था। उनमें अब्दुल कासिम गिल्लानी, 
ओर सरमर शददीर , उल्लेखनीय हैं । 
सरमद बादशाह ओरंगजेब के समय में हो गुजरा 


है। और उसके हआरों नंगे शिष्य भारत में बिखरे 
पढ़े थे | बह मूल में कजद्धाम (अरमेनिया) का रहने 
वाला एक ईसाई व्यापारी था | विज्ञान ओर विदा का 
भी परम विद्वान था। अरबों अण्छी ख्मसी जानता 
था । व्यापार के निमिस आरत में आया था । ठट्टा 
(सिंध) में एक हिन्दू लड़के के इश्क में पढ़ कर मजनू 
बन गया । इपरान्त इस्लाम के सूफी दर वेशों की संगति 
में पढ़ कर मुसलमान हो गया । मल्‍्त नंगा बह 
शहरों ओर गलियों में फिरता था । अध्यात्मबाद का 
प्रचारक था | घूमता घामता थद्द दिद्ढी जा डटा । 
शादजद्दां का बदां अंत समय था ।दारा शिरो ६ शाह अद्दां 
का बढ़ा लड़का उसका भक्त हो गया | सरमद झानन्द 
से अपन मन का प्रयार दिल्ली में काता रहा | उस 
समय फ्रांस स आये हुए डा० वरनियर ने खुद अपनी 
झआाख्तों स नज्ञा दिल्ली के गक्षियों में फिरता हुआ देखा 
था। किन्तु जब शाहज॥ां ओर दारा को भार कर 
ओरंगजेब बादशाह हुआ तो सरमरकी आजादी में भी 
अडक्ा पढ़ गया | ओरंगजेबरके बारशाह होन के समय 
मुझा को कोई नहीं मानता था ओ< उनड़ी प्रविद्या भी 
कम थी । जब आरंगजेग् बादशाह हुआ तब मुद्ध ने 
नग्नता को पूर्व ठप बश से अपनी प्रतिषा ओर स्वेरा- 
घार प्रवृति को बढ़ाने के लिये ओर गजब को नग्न 
मनुष्य को कपड़ा पहनाने की सज्ञाद् रो ।तत ओरह 
जेब ने सरमद्स कपड़े पहननेको दररूदाश्त को । ९खर 
में सरमद ने कहा-- ह 

आंकक्ष छि तुरा कुलाह सुल्तानी दाइ , मादा दम 
जो अस्वात परेशानी दाद | पोशानीर लडमस हरकरा 
पेवदीद , बेपेबारा लबास अयानो शा । 

यानी जिसने तुसस्तो काइशादहों खज शिण , उसी 
ले हम को परेशानी का सामान दिका | जिस दिस्सी 
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में कोई ऐव पाया उसको लिक्षस पहमाया ओर जिस 
में देव न थाया उस को नंगे-पन का खिवास दिया | 

इस प्ररूर इस अमूल्य सरुवाईको सुनकर बादशा ६ 
चुप हो गया। सच्षमुच उस समय आरत में दजारों 
नंगे फदीर थे ये दरदेश अपने नंगे तन में भारी २ 
जजीरें क़्पेट कर बड़े लंबे लंब तीथॉटन किया करते 
थे। 

सारांशनः इस्लाम मदजत में बीतराग २िगम्बरत्व 
साधु पद का चिन्द रहा किन्तु दिगम्परियों में चाबोस 
घंटे में एफवार आदर जल लेगा और घीतराग बृत्ति- 
बधक जो परत है वह उन में नदीं था । आर उस को 
अमलोी शकक्‍स्र भी हजारों मुसलमानों ने दी है | चू कि 
हजरत मुहम्मद किसो नये सिद्धान्त के प्रणार का दावा 
नहीं करते इस लिये कददना होगा ऋषभा चल से प्रकट 
हुई दिगम्वर गंगा की एक धारा को इस्खाम के सूफी 
द्रवेशों ने भी अपना लिया था । 

अब ईसाई महजब से कुड दिगम्वरत्व के लिये 
प्रमाण देता हु सो ध्यान से सुनन की कृपा करिये-- 

ईसाई मजहब में भी विगम्वरत्व का मधत्त मुखया 
नदीं गया है । बल्कि बढ़े माक के शब्दों में उस का 
प्रतिफादन हुआ भिल्ञता है। इस का एक फ़ारण है। 
जिस महानुभाव हारा ईसाई धमे का प्रतिपावन हुभा 
था बह जैन भ्रमणों के निकट शिक्षा पा चुका था 
उसने जैंन धर्म की शिक्षा को दी अलंझृत भाषा में 
फश्ात्य देशों में प्रयलित कर विया। इस अवस्था में 
ईसाई मजहब विगग्जरत्द के घिद्धान्द से खाली नहीं 
रह सकता । ओर सचमुच वाईबल में त्पष्ट कहा गया 
है कि-- | 

“उसने अपने बस उतार ढाले ओर सैमुयत्ञ के 
समझ ऐसी थो प्रणा की । ओर दस सादे दिन सवा 


सारी रात वहां नंगा रहा इस पर रुन्दों मे कहा क्‍या 
साल भी पैगम्बरों में से है? सैयुयल् १६/२४/ 
उसी समय प्रभु ने अमोज के पुत्र ईसाइयां से 
कहा जा और अपने बस उतार डाल जोर अपने पैर 
से जूते निकाल डाल | ओर उसने यही किया! मंगा 
ओर नंगे पैरों बद विचरने लगा। ईसाथ्या। २०/९/ 
इन उद्धरणों से यह सिद्ध दोता है कि वाइबिस भी 
मुमुक्ष को दिगम्वर मुनि दो जाने का उपदेश देखी है। 
ओर कितने दी साधु दिगम्वर वेश में रह चुके हैं । 
दिगम्वरत्थ को आवश्यकता पाप से मुक्ति पाने के लिये 
दी है । ईसाई प्रस्थकार ने इस के महत्व को खूब वर्शा 
दिया है। यही बजद है कि ईसाई मजदय के मानने 
बाले भी सैकड़ों साधु दो गुजरे हैं । इसी तरद ईसाइयों 
के मत से द्गिम्वरत्त सिद्ध होता है । 
अब थोढ़ों के प्रमाश ले भी विगग्वरत्व का कुछ 
शल्तेख देता हू' । बोढ़ों का श्रकरण होने से यहां दि० 
जैन पद्म पुराण से भी उल्लेख दिये हैं। सो ध्यान से 
सुनिये-- 
निगश्ठो आबसो नाथपुत्तो सम्बग्गु सब्यवस्साधी 
अपरिसेसं ज्ञाण दस्‍सन परि जानाति । 
इति मध्ममनिकाय 


निगण्ठो नाथपुत्तो! संधी भैत्र गशी गणाभायों | 
थ ज्ञातो यसस्सी तित्थकरों साथु सम्भतो बहुअनस्स ॥ 
रक्त्तु “>> अद्धगथों बयो अनुप्पता | 
इति दी निकाय।। 

भाग्यवान महावीर बद्धेमान श्ातृबशी श्त्रियों के 
प्रमुख राजा खिद्धाथं ओर रानी प्रियकारिशी त्रिशक्षा 
के मुपुत्र थे । रानी त्रिशला बण्थियन शहसंथ के 
प्रमुख लिब्अबि अप्रती राजा चेटक की तुपुत्ती थी ॥ 
लिप्अति भ्षत्रियों का आवास समृद्धिशाली नगरी 
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वैशाली में था| ज्ञात्‌क जत्रियों की वसती भी उसके 
निकट थी | कुरहधाम और कोक्गा सन्निवेश उन के 
प्रसिद्ध नगर थे । भगवान मदाबीर वंठेमान का जन्म 
कुकडपाम में हुआ था। ओर यद्द अतने क्षावृब्श के 
कारश “'ह्ातृपुत्र के नाम मे भी प्रसिद्ध थे । बोढ़ 
प्रन्‍्थों में उनका उल्जेल इसी नाम से हुआ मिलता है। 
ओर वहां उन्‍हें भगवान गौतम॑ बुद्ध का समकालीन 
बताया है। दूसरे शब्दों में कट तो भगव।न महावीर 
जज से लग भग ढाई हजार बप॑ पदिल इस धरातक्ष 
को परश्ित्र करते थे ओर बह क्षत्रिय राजपुत्रथे । 
भरी जबानी मे ही मद्ाबीर जी ने राज पाट का 
मोह त्याग कर दिगम्वर मुनि का वेश धारण किया 
था और तीस वर्ष तर कठिन तपस्या कर के बह 
सभेज्ञ और सब दर्शा तीथ कर हो गये थे | “मध्मि- 
मनिकाय” नामक थोड़ धन्यों में उन्दें समक्ष सबदर्शी 
ओर अशेष ज्ञान तथा दशेन का ह्ञाता लिखा दे। 


तीथंकर महावीर ने सबक्ष दो कर देश विदेश में 
अमण किया था। ओर एन के धमं प्रयार से लोगों 
का भात्म--पल्याण हुआ था। उनका विहार संघ 
सहित होताथा | ओर उनका विभय हरको ई करता था। 
बोडपन्थ “दोपनिकाय” में शिखा है कि निम्न थ 
ज्ावृपुत्र (महावीर) संघ के नेता हैं , गणाचाय्य हैं , 
बशंन विशेष के प्रणेता हैं 'विशेष विख्यात हैं |] तीथ- 
कर हैं; सब मनुष्यों हारा पूथ्य हैं, भ्रनुभवशीक्ष हैं, 
बहुत काल से साधु अवस्था प्राप्त फरते हैं, ओर 
अधिक वयप्राप्त हैं । 
जैनशाद दरियशपुराण में लिखा है कि भगवान 
अदहाधोर ले मध्य के (काशी, कोशक, कोशल्यकुसंध्य, 
जिगतंपशाक, भमद्कार, पाटरुयार, मोक 
भत्सय, कनीय, सूरलेन, एयं वृकार्थक ) समुद्र तट के 


(कलिंग, कुरुजाज्ल, कैकेय, आत्रेय, कांगो ज, बाल्दक 
यव्नभाति, सिन्धु, गांघार, सोबीर, सूर,भीरू,दशेदक, 
बाढवान, मारदाज, क्ायतीय,)ओर उत्तर दिशा के 
(गार्यं, कार्ण, प्रशाक, आदि) देशों में विहार कर 
उन्हें मं की ओर ऋजु किया था| 

अगवान महावीर का घम्ं अ्दिसा-प्रधान तो था 
दो । किन्तु उन्दों ने साधुओं के लिये दिगम्बरत् का 
भी रुपदेश दिया था | उन्‍्हों ने स्पष्ट घोषित किया था 
कि जैन धर्म में दिगम्वर साधु द्वी निवाण प्राप्त कर 
सकता है। बिना दिगम्बर बीतराग वेष धारण किये 
नि्वाण प्राप्त कर लेगा असंभव है। ओर उन के इस 
बेज्ञानिक उपदेश का झादर आवालयूद्ध न किया था। 

विदेध में जिस समय भगवान मदाब्ीर पहुँच । 
तो उनका वहां लोगों ने विशेष आदर किया । बैशा- 
सी में इन के शिप्यों को संख्या अधिक थी । स्वयं 
राजा चेटक उनका शिष्य था | 

अंगदेश में अब भगवान पहुंचे तो यहां के राजा 
कुशिक अजात शत्र के साथ सारी प्रजा भगवान की 
पूजा करने केलिये उमड़ पढ़ी । राजा कुणिक कौशाम्बी 
तक अद्वावीर स्वामी को पहुंचाने गये । कोशाम्दी 
नरेश ऐसे प्रतिबुद्ध हुए कि ये विगम्बर मुनि द्दों गये । 
मगध देश में भी भगवान मद्ावीर का खूब विद्ार 
हुआथा। ओर उनका अधिक समय राजअगही में 
व्यतीत हुआ था । सम्राद्‌ श्रेणिक, विभ्थसार भगवान 
के अमन्य भक्त थे। ओर रुख्द्ों ने ध्मे प्रभावना के 
अनेक काय कियेये । श्रेणिक के अभयकुमार, 
बारिषेण, आई कई पुत्र दिगम्वर मुनि हो गये थे। 

दक्षिण भारत में अब भगवान का बिहार हुआ 
तो देमांग देश के राजा जीवंधर दिगम्वर मुनि हो 
गये थे ! इस प्रकार भगवान का जदां जहां विद्दार 
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हुआ वहां वहां दिगम्वर धम का प्रचार बहुत हुआ। 
शवानीक, उदयन, आदिराजा, अभय, नंदिषण, आदि 
राजकुमार, शालिभद्र, धन्यकुमार, प्रीतंकर, आदि 
धनकुबेर, इन्द्रभूति, गोतम आदि ब्राह्मण विद्वान 
विद्वब्चर आदि सट्श पतितात्मायें और न जाने 
कान कान भगवान महाबीर दी शरण में आकर मुनि 
हैं। गये । 

सचमुच अनेक थधर-पिपासु भगवान के निकट 
आकर धर्मामत पान करते थे। यहां तक कि स्वयं 
म० गौतमबुद्ध ओर उनके रूघ पर भगवानऊे उपदेश 
का प्रभाव पड़ा था । 

याद्ध लिक्षुद्रों ने भी नग्नता को धारगा करने का 
आग्रह मद्दात्मा बुद्ध स किया था। इस पर यश 
महात्मा बुद्ध न नग्न वेष बुरा नहीं बतलाया बकिन्‍तु 
यह कटिन वत्ति होने स उससे कुद्ध ज्यादा शिप्य 
पाने का ल्ञाभ न देग्वकर उसे उन्होंन अस्थीकार कर 
दिया। पर तो भी एक समय नेपाल के तान्त्रिक 
बांद्धों में नग्न साथुओं का अस्तित्व दो गया था । 

सचवात तो यदद कि नप्नवेषफों साधुपदके भूषक 
रूपमे सबद्दी का स्थ्रीकार करना पड़ता है। ऐसे 
प्रामाणिक पुरुषों का विरोध करना अपनी अज्ञता 
दिग्बलाना दै। उस समय मन» बुद्ध के जमाने में 
तो उसका दिशेप प्रचार था। अभी भगवान महा: 
वीर ने धर्मोपदेश प्रारंभ नहीं किया ध्षा कि प्राचीन 
ऊन ओर आजी बिक साधु नंग घृमकर उसका प्रचार 
कर रहे थे । े 

देग्विय बोद्धप्रन्यों के आधार से इस ब्रिपय में 
ढा० स्‍टी बन्‍सन लिखते हू... 

“८एक तीरथंक नग्न हो गया” ज्ञोग उसके लिये 
बहुत से बस्ध लाये किन्तु उनको उसने स्वीकार नहीं 


किया । उसने यही सोचा कि यदि में बस स्वीकार 
करता हू' तो संसार में मेरी अधिक प्रतिष्ठा नहीं 
होगी । बह कहने लगा कि लज्जा-रक्षण के लिये ही 
बरत्र धारण किया जाता है ओर लरूज्जा दी पाप का 
कारण है। हम अहंत हैं इस लिये विषय-वासना 
सअलिप्त होने फे कारण हमें लज्जा की कोई 
परवाह नहीों। इसका यह कथन सुनकर बड़ी 
प्रसन्‍नता से बद्ां इसके पांच सो शिप्य बन गये। 
बल्फ जम्बू 7प में इसको लोग सथा बुद्ध कटने लगे | 

यह उल्लस्व संभवतः मक्खाति गोशाल अथवा 
पृर्ण काश्यप के सथध में है । ये दोनों साधु भगवान 
पाश्चनाथकी शिप्य परंपरा के मुनि थे। मक्लखल्ि- 
गोशाल रू० मद्दातोर से रुप्ट होकर अलग धमंप्रयार 
फरन लगा था आर बरह “आाजीजिक? संप्रदाय का 
नता बन गया था। इस सप्रराय का विफाश्च 
प्राचीन जैनपर्म स॑ हुआ था और उसके साधु भी 
नग्न रहते थे। प्रणकाश्यप गोशाज्ष का साथी 
ओर वह भं। दिगम्वर रहा था। सचमुच दिरमन्बर 
जैन धमें पहिले स ही चत्ा आ रहा था। जिसका 
प्रभाव इन लोगों पर पढ़ा था | 

उसपर भगवान महद्दाबीर के अबतीशो दोते दी 
दिगम्बरत्य का मदत्व आर भी बढ़ गया । यहां तक 
कि अन्य सम्प्रदाय के क्ञाग भी वीतराग नग्मवेश 
धारण बरने को लालायित द्ो गये। जैसे कि 
ऊपर प्रगट किया है । 


वोद्ध शास्त्रों में निभ्नन्‍्थ ( दिगम्वर ) महामुनि 
महावीर के विद्दार का उल्त्तेम्म भी मित्रता है। 
'मज्मिमनिकाय! के “अभयराजकुमारसुत्त' से प्रगट 
है किय राजगृद में एक समय रहे थे। *शपाक्षी 
सुत्त। से भगव्रान मद्गात्रीर का नाढनदा में बिद्दर 
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करना म्प्ट दे । उस समय उनके साथ एक बढ़ी 
संख्या में निभेध साधु थे। “सामगाममु"्" स यह 
प्रगट है कि भगवान ने पात्रा से मात प्राप्त किया 
था। “दीवेनिकाय” का 'पासादिकझृश' भी इसी 
थयात का समन करता है। “रूयुनन्काय"स 
भी भगवान महावीर का संघ सहित 'मन्छिका रूह 
में बिद्दार करना स्पष्ट है । 


'जह्मज्ञालमुत्त” में राजयूद्ध के राजा श्रज्ञानशः 
को भगवान महावीर के दर्शन के लिय लिसा गया 
है। विनय पिटक! के 'मद्दावम्ग! प्रत्थ से बरहावीर 
स्ामा का बेशाक्ी मं घमप्रचार करना प्रमाणित है । 
एक “जातक में भगवान महावीर ५४ “शअ्रचलकनात- 
पुस” कहा गया है। 'महात्रम्तु' से प्रगट है कि 
झबन्ती के राजपुरोदितका पुत्र नालक बनारस आया 
था। धह्दां उसने निर्गन्थनाथपुन ( महावीर ) की 
धम्मं-प्रयार करते पाया। 'दीघनिकाय' से यह स्पष्ट 
है कि कोशल के राजा पसनहों ने निम्गन्थनाथपुत्त 
( महाबीर ) को नमम्कार किया था। उसकी रानी 
सल्लिका ने निप्नंन्थों के उपयोग के लिये एक भवन 
बनवाया था। सारांश यद्द है कि वांठशादा भी बीत- 
राग दविगम्धर धम की ब भगदान मद्दादोर के 
दिगन्त-व्यापी ओर सफक् विद्ार की साक्ी देते हैं । 


भगवान के विद्दार भोर धमप्रचार स जैनधर्म 
का विशेष उद्योत हुआ था। जैनशास्त्र कहते हैं कि 
उनके संघ में चोद दिगम्वर मुनि थे। जिसमें 
६६०० साधारण मुनि, ३०० ऋंग पृबंधारी मुनि, 
१३०० अवधिज्ञानघारी, ८०० ऋषि विक्रियायुक्त, 
४०० चारज्ञान के घारी, ७०० केघलझ्ञानो सौर ६०० 
अनुत्तवादी थ। मद्दादीर संघ के ये दिगम्यरमुनि 
इशगणों में बिभक्त थे ओर ग्यारह गशधर उनकी 


देख-रेम्ब करते थे । इन गणधघरों का संक्षिप्त वणेन 
निम्न प्रकार है-- 

/-इन्द्रभूति गातम, २+-वायुभूति, ३-अग्निभूति, 
य दोनों गणघर मगब देश के गोऋर ग्राम निवासी 
बसुभूति ( शॉटिन्य ) ब्राह्मण की दा प्रथ्वी ( स्थि- 
ण्डिला ) और केसर के ग» से जन्मे थे । गृहत्था- 
श्रम त्यागन के बाद ये ऋम से गानम, भाग्य ओर 
भागंत नाम से भी प्रस्द्ध हुएथ। जैंन हाने के 
पहल य तीनों वेद धमपरायगा आह्यण बिद्वन थ। 
भगवान महानत्ोर के निकट इन तोनों न अपन कई 
सी शिप्यों सहित जेलथम का दिगम्बर दीक्षा धारण 
थी थी और य दिगम्बर होकर मुनिया के नतठा हुए 
थ। देश-देशःन्तरों मे जिदार करक इन्द्रान खूब 
धम-प्रभावना की थी | 

चांथे गणधर ठउ्यक्त कोल्लगमप्रिवेश निवासी 
धनमित्र आह्यण की वारुणी नामक पत्नी क कूख से 
जन्मे थ। दिगम्बर मुनि द्वोकर ये भी गणनायक 
हुए थ । 

पांचवे सुधर्म नामक गणघर भी कोल्लगसन्नि- 
वेश के निवासी धम्मिल आहाण के सुपुत्र थ । इन 
कं। माता का नाम गही जा था। भगवान मद्दावीर के 
उपरांत इनके द्वारा जैनधम का विशेष प्रचार हुआ 
था। 


छठे मस्डिक नामक गणधर मंधख्याख्य देश 
निवासो धनदेव आह ण॒ की विजयादवबी छी के गर्भे 
से जन्मे थे। दिगम्बर मुनिद्दोकर यद्ध बीर संघ 
में सम्मलित हो गय थे अर देश-विदेश में धमे- 
प्रचार किया था | 

सातत्े गणधर मौयंपुत्र भी मंरथ्याख्य देश के 
निवासी माय कु नामा आह्यण के पुत्र थे। इन्हों ने 
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भो भगवान महावीर के निकट दिगम्बरीय दोक्षा 
ग्रहण कर के सचत्र धर्प्रचार किया था | 

आठवें गणधर अकम्यन थे जो मिथिलापुरी के 
निवासी देव नामक त्राहइण को जयन्ती नामक स्री के 
इदर स जन्मे थे। इन्होंने भो खूब धस-प्रचार 
जिया था | 

न+में 'घबल' नामक गणधर काशिलापुरी के 
'बस विप्र के सुपुत्र | इनकी मां का नाम 'नन्‍्दा' 
था। इन्धा।न भी दिगम्बर मुनिद्दो सन्त्र विह्र 
किया था | 

“पैशव गशाघर 'मैत्रय' थे। बद्द बत्स देशम्ध 
तुब्लिकारू्य नगरी के निद्रासी 'दत्त' प्राह्मगा को खम्थी 
करुणा के गर्भ से जन्मे थ । इन्होंने भी अपने गग 
के मधुओं सहिन धमं-प्रचार किया था । 

ग्यागहवें गणधर 'प्रभास' राजगृद्द निवासी “बल' 
नामक ब्राह्मण की पत्नी 'भद्रा! की कुक्षिस जन्मे थे 
ओर दिगम्बर मुनि तथा गशणनायक दोकर सबंत्र 
धम का उद्योत करते हुए विचरने थे । 

इस प्रकार इन गगाधरों की अध्यक्षता में रहकर 
उपरोक्त चोरद् दजार दिगम्बर मुनियों ने तत्कालीन 
भारत का मद्दान उपकार किया था। विधा, धमंक्ञान 
आर सदाचार उनके सटुपयोग से भारत में खूब 
पैलथे। जन और बार शास्त्र यहो प्रगट करते हैं । 

शोद्ध जोर जनशाख्रों स ज्ञात दोता है कि तत्का- 
ज्ञोन धमंगुरु देश में सक्षेत्र विचरते थे आर जद्दां वे 
ठद्दरत थे बद्दां धमे, सिद्धान्त, आचार, नीति और 
राष्ट्रव!तां विष्यक गम्भीर चेर्चा फरते थे। सचमुच 
उनके द्वारा जनता का मद्दान उपकार होता था । 


योद्ध शाख्र से भी अगवान मद्दाबीर के संघ के 
किन्दी दिगम्बर मुनियों का बणन मिलता है | यश्यपि 


जेन शात्रों में उनका पता क्षगाना सुगम नहीं दे। 


जो दो, उनसे यद्द रपट है कि भगवान मद्दाबीर ओर 
उनके दिगम्बर शिष्य देश में निर्बाध बिचरते ओर 
लोक-बल्याण करते थे । 

सम्नाट भ्रेशिक तिम्बसार के पुत्र राजकुमार 
“अभय! दिगम्बर गुनि हो गये थे। यह बात बोद़- 
शास्त्र भी अगट करते हैं। उन राजकुमार ने ईरान 
देश के बासियों में भी धर्म प्रचार कर दिया था। 
पफ्लत:ः उस देश का एक! राजकुमार आंद्रक निम्नेन्थ 
साधु दा गया था | 

यांउशाश्र बंशाली के दिगम्बर मुनियों में सुण 
क्खत्त, कलार मत्थुक ओर पांटिक-पुत्र का नामो- 
ल्‍लेब्य करते हैं। सुणक्सरबतत एक लिग्द्धापि रॉाजपुत्र 
था आर बद बोद्धपम छोड़कर निम्रन्थ मत का अनु- 
यायी हुआ था । 

०शाली के सन्चिकट एक कण्डरमसुक नामक 
दिगम्बर मुनि के आधास का भी उल्लेख या रांखों 
में मलता है। उस मुनिने यावत जोवन नग्न रहने 
ओर नियमित परिधिमें विद्वर करने की हढ़ प्रतिज्ञा 
लीथी। 

भ्रावस्ती के कुलपुत्र अजु न भी;दिगम्बर मुनि हो 
कर सम्त्र बिचरे थे । 

यह बीतराग दिगम्वर मुनि और इनके साथ 
जैन सांध्वियां भी सत्र धर्मोपदेश देकर मुमुश्षुभों 
को अंनधम में दीक्षित करते थे। इसी उद्देश्य को 
लेकर वे नगरों के चाराहों पर जाकर धर्मोपदेश देते 
बादभरी बजाते थे। योटशास्त्र कदते हैं कि “उस 
समय तीथफ साधु प्रत्येक पक्ष की भ्रष्टमी, चतुदंशी 
ओर पृ्णंमासी को एकत्रित होते थे और उपदेश 
फरत थ । लोग उस मुनकर प्रसन्न होते थे ओर 
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उनके अनुयायी बन जाते थे । 


इन साधुओं को जहां भी अ्त्रसर मित्रता था 
वहां य अपने धममं की श्रप्चता को प्रमाणित करके 
अवशेष धर्म को गण प्रगट करने थे । 

भगवान मद्दाबीर और महात्मा गातमब॒द्ध दोनों 
ने अदिसा धमम का टपदेश दिया था। किलनु भग- 
वान महा वीरकी अ्टिसाम मन वचन कायपृथक जोव 
हत्या से विलग रहने का विधान था। भोजन या 
मौज शोक के लिय भी उसमें जीबरों का प्राण-व्यप- 
रोपण नहीं किया जा;सफता था। इसके बिपरोत 
मद्दात्मा बुद्ध की अहिंसा में याद्ध लिश्लकों को मांस 
ओर मत्य्य भोजन प्रदण करने दी खुली श्राज्ञा थी । 
एक बार नहीं झनेक यार स्वयं मद्दात्मा बुद्ध न मांस 
भोजन किया था। एस दी अथसरों पर दिगम्बर 
बोढ मिश्षुक्रों को आड़ द्वाथों लेते थे। एक मग्तवा 
जब भगवान मद्दावीर न युद्ध के इस द्िमक कम का 
निषेध किया तो बुद्ध न फट्टा 'मिश्नुओो! यद्द पहिला 
सका नहीं है। पलक नाथपुत्त ( मद्वावीर ) इसस 
पदले भी कई मरतबा खास मेरे लिय पके हुए मांस 
को मेरे भक्तण;फरने पर आत्तेप कर चुके हैं। एक 
दूसरी बार जब वैशालो में मद्दान्मा बुद्ध ने सनापति 
सिध फे घर पर मांसादार किया तो बाद्ध शाख कद्धता 
है “निरय एक यही संख्यां में सडक सड़फ पर ओर 
भौराहों २ पर य शोर मवाने कहने फिरे कि आज 
सेनापति सिद्द ने एक बैल का वध फिया है उसका 
मांस भ्रमणगीतम केलिये बनायाई | भमशगातम जान 
थूमकर कि यह बैल मेरे आद्वार के निम्मिसत मारा 
गया है पशु फा मांस खाता हैं। इस लिये बरी 
उस पशु के मारने के लिये वधक है। इन उल्लेखों 
से उस समय दिगम्बर मुनियों को निर्याध रूपस 


जनता के मध्य विचरने ओर धर्मोपदेश देने का 
स्पष्टीकरग द्वोता है । 

बांद्ध गहस्थों ने कई मरतवा दिगम्वर मुनियों 
को अपने घर के अन्‍्तःपुर में दलाकर परीक्षा की 
थी । सारांशनतः दिगस्थर झुनि उस समय हाट 
बाजार घर महल २क गाय सब ठौर सब ही का धर्गो 
पदेश देते हुए विहार करने थे | 

इस लिये दोद्धघम से भी दिगम्वरत्थ सनातन से 
*द्व दाता है आर उन्होंन भी दिगम्बर बीतरागपना 
माना है | 

प्रोफ्सर साहब को देखना चाहिय कि दिगम्वबर 
धम पाष्लि का चना आया है कि कुन्दादाचा य॑ न 
स्थापित दिया है ? अथान कुन्दकुन्दादा4 ने स्था- 
पित नहीं किया है, प्राचीनतर हो दे । और भी आगे 
सुनिय दिगम्बर धर्म वी प्राचीनना के विपय में अब 
श्वेताम्धर शाखों का उल्लेख देते हुए दिगम्धरत्व की 
प्राचीनता विपय में स्पष्टीकर णु करता हूं सा ध्यान से 
सुनने की कृपा कीजिये-- 


श्वेताम्बर शास्त्रों मं वशित भगवान मह्दाब्वीर की 
यह कथा भी इस, थात का प्रमाण है कि उन्हनि 
बद्चों को मकट समक कर दवा दोड़ा था ओर फिर 
कभी नहीं प्रदण किया था। इन समस्याञ्रों के 
विचार करन के थाद यहीं परिणाम निकाला जा 
सकता है कि मुक्ति के लिये नग्गता अनिवाय है। 
फट्टा भी है-- 

जिनश्वर न ते मते पटकखपात्रप्रददो । 

विमृश्य सुखका रण स्वयमशक्तकें: कल्पितः | 

अथायरम्माप सत्पथस्तव भवेद्‌ वृथा नग्नता | 

न दृस्तमुलभ फले सति त३ः समारुछते | 

झथात- है जिनश्वर ! तेरे मत में साधुओं के 
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लिये पात्र ओर बस्चों का प्रहण करना नदी बतलाया 
गया। जो स्वयं अशक्त ओर कमजोर हैं, उन्होंने 
सुख की सामग्री पात्र ओर बस्धों की कल्पना की है । 
भला अशक्त और ऐटहिक सुख के चाहने वालों का 
इस कठिन मुनि मार्ग में क्‍या काम ? उन्हें तो 
गृद्यथ दवा रदना चाहिय। यदि दख अर पात्र 
घारण करके भो मोक्ष प्राप्त किया जा सके ता फिर 
नम्न दोकर व्यथ तकक्ीफ फोन उठावे ? जो फल 
जमीन पर खड़ न ही तोड़ा जा सकता है उम्रके जिय 
नुज्ञ पर चढ़ने का कष्ट कान करेगा । 


प्रोफ्सर साहब क्या अच्छी गत क्रो है। वा- 
स्तविक है भी एसा हो। यदि बिना पढ़ हैं| विद्या 
मिल्ञती तो हिर कौन ऐसा श्रात्मी दे जा जविश्या- 
ध्ययन में इतना परिश्रम करे । अगर स्वयं अपने 
आप दी रोटो वन जाती तो रोटी के लिये चुूल्द्ा 
सिलगाना आदि परिश्रम कोई क्‍यों कर । अगर ४०) 
रुपयों का साल ओदढ़ने को मिल और आनन्द के 
साथ जब भूख लगे तब रोटी मिले और प्यास क्गे 
तब पानी मिले ऐस करते २ जब सोक्ष मिल जाय तो 
आनंद हो गया । फिर कठिन तपस्या करने करी जरूरत 
ही क्‍या रही ओर फिर इस दिगम्बर अवस्था में 
परभदंस बनकर भूृम्व प्यास गर्मी सर्दी के दुम्प सदन 
करके मोक्ष प्राप्त करन की क्या जरूरत द । प्रोफसर 
साहब ! इस तरद् माज स मात्त न कभी मिला है 
न मिलेगा। सबररूग परित्याग करके आत्मत्ीन 
दोना दोगा, षर्ा का तो नाम द्वी नहीं किन्तु साधु 
कथी २ जो आहार लेते हैं उस आद्वार को भी भूलना 
होगा। तब मोक्त को प्राप्ति द्ोगी। अथवा यों 
कहिय कि शरीर स्थिति के लिये साधु भाद्दार लेते 
हैं बद भी कोद वी चने ययाना है । 


प्रोफ्सर साहब द्वोरालाल जी का कद्दना है दिग- 
मुवर धर्म कुन्दकुन्दाचाय ने प्रतिपादन किया है। 
श्वेताम्बर रिगम्बरधमेमें सबख प्रमाण है। सो भाप 
का कदना दिगम्वर शाखके अनुसार तो अनुचित ओर 
असत् है ही । किन्तु रवेताम्वरीय प्रन्थोंके अनुसार भी 
आपका फहना असत है यह नोये लिखे हुए 
कन्पसत्र के प्रमाण से साफ २ हो जाता है । 

कल्पसूत्र के प्रू० ११५ में लिखा है कि भगवान 
मदाबीर न अपने शिप्यों को सबख सपात्ररूप धारण 
करान के लिये स्व्र्य भगवान ने पात्र में आहार 
किया आर थोड़े दिन तक बख्र धारण किया। पदात 
पात्र को छोड़ कर दिगग्यर हो गये ओर कर पात्र में 
आहार लिया । ऐसा साफ लिखा हुआ है। अब 
कहिय प्रोफर र साहब ! अगर पढिले से ही बख 
घारण फरने का मार्ग साधु के लिये होता तो पुनः 
सबख् व सपात्र के गपदेश देने की जरूरत कया थी 
भगवान महापुरुषों के लिये ऐसे यृथा पिहपेषणु का 
काम नहीं होता है। इस लिये विगम्बरत्व की प्रा- 
चीनता श्वेताम्बर प्रन्थों से भी सिद्ध है । 

भगवान ने सवख्र का उपदेश दिया सो कम ओर 
त्यागियों के लिये दिया है। कमजोर त्यागियों को 
मोक्षमागं का अधिकार कहां है । इसी लिये विगम्ब- 
टरियों ने सबस्य सपात्र बालों फो उश्च शआआाबकों में 
( ऐल्लफ श्रुल्लक अक्षयारी ) समावेश दिया है। 
इसी का खुलासा किया जाता है सो सुनिये-- 

तदेयं भगवता सवक्षघमंप्रदपणाय साथिकमा- 
साधिकंवप यावद्‌ ब्शध स्वीकृत, सपात्र-- धमंस्थाप- 
नाय च॒ प्रथमा पारणा पाश्रेण कृतवान । ततः पर तु 
यावज्जीबव अचलकः पाणिपात्रशामृत । 


इंद थे ताशलानदायिनोर्पप भगगतों निष्ययो- 
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जनस्यापि वद्धस्य यदर्घदान॑ तदूमगवत्संततेवेशापा- 
श्रेपु मूरद सूचयति इति केचित अ वन्तीति सत्यमेतन 
मृच्क्ों बिना परवलु के धीमन्तो ग्रहन्ति। के८पि 
न इत्यय । इति +्पष्ट ( फल्पसृत्र ११४ ) | 

परन्तु अपने भाई ज॑नसम्पदाय में ही श्वेताम्थर 
कद्कज्ञान वाले मदाजती साधु को वद्ध--विधान करते 
हैं ओर सवस्र मुक्ति का समर्थन करते हैं। जत्रकि 
उनके हो मान्य आगम प्रन्थों के, उच्च आदेश को 
देखा आय तो दिगम्बरत्व का ही वहां पर समथन 
प्रधानता स मिलना है । 

अपने भाई श्वेताम्थर आगमों में जिन-कल्पी 
मुनि को 'अचलगोय जे धम्मो' वायय से बहुत मद्टत्व 
दिया है। वे सग्न ही रहते हैं। यही इरूच आदर्श 
है। महावीर स्वामी ने ( श्वेतास्थर मत से ) १3 
महीने तक इन्द्र के दिये हुए बल्य फो धारण किया 
था। बार में उसका परित्याग कर नग्न द्वोकर हो 
मोक्ष प्राप्त किया था। इसी प्रकार सब तीथंडूरों ने 
नम्नता को धारण कर दी मुक्ति को पाया है | 

आधारांग सूत्र के ८ में अध्यायके सातव उद्श्य 
में लिखा है कि “झदुबा तत्थ परक्क मंतं अचल 
तणपासा फूसंति, एगयरे अन्नयरें विरूवरूवे फास 
अहिमार्सात अचल लापविय झागम पाण। तदे 
से झभिसमभागये भवह। जह्दे तं भगवया पवेदिय 
तमेव अभिसमेरुचा सठ्वधो सध्यतताय समतमंत 
समभिजाणिया ।” 

सर्थात--जो भुनि लग्जा जोत सकता हो वह 
मुनि नग्न दी रहूं। नम्न रहफर तृण स्परशं, सर्दी, 
गर्मी, डांस मण्छर आदि जो भी परीपह प्राप्र हो 


उसके सदन करे । ऐसा करने से दो मुनि को 
चिन्ता कम रहती है ओर तप बी सिद्धि द्ोतो है। 


इस लिये जैसा भगवान ने कहा है बेर जानकर 
जैसे बने नैस पूर्ण सममता रहे । 

इस उद्धरण से यह ग्पष्ट दो जाता है कि नम्न 
ब्रीतराग रहना यह साथु का उच्च आदर्श रूप है। 
जिनमें परीषष सदन करने वा सामथ्य नहीं है ऐस 
कमजार साधुओं को यद्य रखने का विधान है।* 
ऊस दिगम्बरियों के आबयः अगी में विधान दिया 
गया है | 

अः्यारंग सूत्र के झटे अध्याय के दतीय इदेश्य 
फे ६६० «५ सूत्र को जरा देखियगा-- 

जा अचल परिवसिय नतम्स ग॒ भिक्‍स्ृम्स एवं 
भव परिजुन्न में बत्थ जाटइस्सामि, सुई जाइ- 
स्सामि, ब्रॉक्‍्कृसिम्सामि, परिटरिस्सामि पा5णि- 
स्सामि | 

अर्थात--जों मुनि बस्र रहित (नग्न) दवोत हूं 
पुनकों यह चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ा फट 
गया है, मुझे नया दूसरा कपड़ा चाहिये । कपड़ा 
सीन केलिय मई धागा चाहिये । तथा <ूद बिन्ता 
भी नहीं रहती कि मुझे कपड़ा रखना है, फटा हुआ 
अपना कपड़ा सा ना है. जोड़ना है, फाड़ना, पहनना 
है, यह मेला कपड़ा धोना है | 

सारांश यह है कि श्वेताम्थर मत में भी आदशे 
व्‌ उस्य २ के साधुओं के लिय बस् रखने का 
विधान नहीं है ओर भी कई उल्लेख उनके शख्स 
रिगम्बरत्थ को सिठ करते हैं आर उत्तराध्ययन के 
विषय में निम्न प्रकार प्रतिपादन किया है-- 

परिचत्तसु बत्थेसु ण॒ पुए। चल्षमादिए | 

अचलपवरे भिक्‍सू जिणरूवधर सदा || 

सचलगा सुखी भवति असुखी चा 4 अचज्ञगों । 
अहं तो सचतगो द्ोक्खामि इष्दि भिक्‍खू ण॒ बिंतए॥ 
इति उत्ताध्ययन 
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अचेलक्को य जो धम्मो जो वा य॑ पुणरुत्तरो | 
देसिदो वद्माणेण पासंण अमदह्पणा ॥ 
एगधम्मे पतत्ताणं दुविधा लिंगकप्पणा । 
उभयेसि परदिद्वाणमद्दं संसयमागदा ॥ 
इति बचनानचरमतीथ्थत्याप अचलता सिध्यति 
भ० आराधना प्र० सं० ६१३ 
इस प्रकार ह्वेतास्थर आगमों ख भी बीतराग 
दिगम्बरत्व को प्राचोनतः सिद्ध हुई। यहां र्वेता- 
स्यरों का प्रयाग होने से यद्ध इतिहास भी देता ड़ 
सो श्रवला ; गम काजिये। 
इणिट्यन एन्टिक्येगो ( जुलाई १६०० ) पुम्तक 
नं० ३० में श्रलत्र ट बबर द्वारा लिखित “भरत में 
धामिक इदिहा।" नामके लेखमें लिखा है कि 'दि० 
लोग बहन प्राचोन मालूम होते हैं। क्योंकि न 
केवल ऋग्वेद संहिता में घर न ''मु$नयां बातवसना 
झरथात पव न ही हैं दख जिनके इस तरह आया दे । 
किन्तु सिकन्दर के समय में जो ईन्‍्दुम्तान के जैन 
सूफियों का प्रसिद्ध इतिद्दास है उसमें भी यह प्रगट 
होता है ।” 
दूसरा प्रमाण रेबे जे० प्टेवेन्सइंडी प्रेसीडेन्ट 
रायल ऐसियाटिक सोसायटी न ता० २० अक्टूबर 
सन १८५४३ में छपाया है। इस लेख में बांठों के 
ग्रंथों में आये हुए “वित्थिय” ( तीथंकर ) शब्द वा 
तथा यूनानी प्रंथों में आये हुए 'जैन सूफी” शब्द का 
क्थ क्‍या है ९ इस वात का विवेचन करते हुए 
झाप एक म्थान पर लिखने हैं बे तीथकर जैन सृफी 
द्दीय। 
आपके मूल लेख का अनुवाद यह दे -- 
४५हन तोथंहुरों में दो बढ़ी विशेषताएं पाई 
जाती हैं। तथा जओ ज॑नियों के सबसे प्राचीन प्रन्थों 


ओर प्राचीन इतिद्ास से ठोक ठीक मिलती हैं । वे 
ये हैं कि एक तो उनमें दिगम्वर मुनियों का होना 
ओर दूसरे पशु मांस का सबंथा निषेध | इन दोनों 
में स कोई बात भी प्राचीन काल के आह्ाण ओर 
बोद्धों में नहीं पाई जाती दे ।" 

तीसरा प्रमाण-इन्साइ क्लोपी डिया बिटेनियां जिल्द 
० ग्यागहदीं ब।र (सं० १६११) में प्रकाशित । उस 
में इस प्रकार उल्लेस्य हे । 

“जुनियों में दो बढ़े भेद हैं-एफ दिगम्बर ओर 
प्येताम्यग । ज्वेताम्बर थोड़े कालस शायद बहुत 
करके ईमा 4 ४ थीं शताब्दी म॑ प्रकट हुआ है । 
दिगम्थूर निश्चय से लगभग वे ही निन्थ हैं जिनका 
बणन याद्धों क पाली पिटकों में ( पिटकत्रय प्रन्थ में) 
झाया दे। इस कारण से ये कोग ( दिगम्बर ) 
ईमा से ६०० बप पहिले के तो होने ही,चाहिये ।” 

चौथा प्रमाण जैनमित्र के भाद्रपद कृष्ण हितीया 
पीर सं० २४३५ या २० वें बष १६-२० अंक, १० थे 
पृष्ठ पर मिस्टर थी० लेबिस राइस,सी० झाई० ई० 
के लेख का सारभाग यों प्रकाशित हुआ है-- 

“समय के फेर से दिगम्थर जैनियों में से एक 
विभाग इठ खड़ा हुआ जो इस प्रकार के कट्टर साधु- 
पने से विर४ पढ़ा। इस विभाग ने(अपना “श्वेता- 
स्वर! नाम गया । यह बात सत्य मात्टम द्वोती है कि 
अ्रत्यन्त 'शिथिक्ष' श्वेताम्बरियों से कट्टर विगम्बरी 
पदिल के हैं ।” 

भद्रयाहुबचः श्रत्वा चन्द्रगुप्रो नरेश्वरः । 

झम्येतर योगिन पाश्व दो जैनेश्यरं वपः ॥ 

चन्द्रगपमुनिः शीघ्र प्रथमो दशपूविणाम । 

सम स्ंथाधिपो जातो विशास्थाचायसंज्षक: || 

झनकेः सह संघोषप समत्तो गुरबाक्यतः | 


[ ११६ ] 


इ शिशापथदेशस्य पुन्नारविपयं ययो ॥५०॥ 
हरिपेण कथा कोप 
मदरुधरेसु चरिमो जिशदिवस्ध धरम चन्दगुन्ोय । 
जिलाकप्रश्नप्त० । 
नन्‍्य राजाओं के परचान मगय का राजछत्र 
घन्द्रगुप्त नाम के एक जत्रिय शाजपुत्र के हाथ लगा 
था। उसने अपने भुज विक्रम स प्रायः सारे भाग्त 
पर अधिकार कर लिया था ओर “मंय्य” नामक 
राजबंश की स्थापना फी थी। जैंनशाख्त्र इस गाजा 
को दिगम्धर मुनि श्रमगापति अ्रतकेवली अद्रवाह का 
शिप्य प्रफट करते हैं। यूनानी राजदूत भगास्थनीजञ 
के लेखानुसार भी चन्द्रगुमनन अपन बरहद्‌ साम्राज्य में 
दिगम्वर मुनियों को विह्वार आर धमप्रचार करन 
को सुबिधा की थी। श्रमणपति भद्रबाहु के सघ की 
बद्द राजा यहुत विनय करता था। अद्रबाह जी 
बंगाल देश के कोटिकपुर नामक नगर के निवासी 
थे। एक दफा वहां भतकेवली गोबद्धंन स्वामी अन्य 
दिगम्बर मुनियों सद्ित आ निकल । अद्भवाहु उन्हीं 
के निकट दीक्षित होकर इरिगम्बर मुनिद्धा गय। 
गोबडंन स्वामी ने संघ सदित गिरनार जी की ग्रात्रा 
का उद्योग किया था। इस उल्लेख से रपट है कि 
उनके समय में द्गिस्वर मुनियों को विद्दार करन की 
सुबिधा प्राप्त थी । 
अद्रबाहु जो ने भो संघ सद्दित देश-देशान्तर में 
बिद्ार किया था झोर बद उज्जैन पहुंच थे। बह्ीं 
से रुन्होंने दक्तिण देश की ओर संघ सहित विहार 
किया था। क्योंकि उन्हें माठ्म हो गया था कि 
उत्तरापथ में एक हादश वर्षाय बिकराक्ष दुष्दाल पड़ने 
को है जिसमें मुनिचर्या का पालन दुष्कर दवगा। 
सम्राट चन्द्रगुप ने भी इसी समय अपने पुत्रको राज 


देकर अद्र॒बाहु के निकट जिन दिगम्वर दीक्षा धारण 
को थी ओर अन्य दिगम्बर मुनियों के साथ दक्षिण 
भारत को चले गये। श्रवणवेत्ञगोला का कटमप्र 
नामक प्त उन्टी के नाम के कारण 'चन्द्रगिरि! 
नाम से प्रसिद्ध हो गया है । क्योंकि उस पवत पर 
चन्द्रगूपत ने तपश्भरण किया था ओर ब्रह्धां उनका 
समाधिमरग हुआ था । 

बिदुसार ने जैनियों के लिये क्‍या किया ? यह 
शान नहीं है किन्तु जब उसका पिता ऊँन था तो उस 
पर जंनथर्भ का प्रभात्र पढ़ना अबध्यम्भात्री है। उस 
पर उसका पुत्र अशोक अपन आरमस्भिक जीवन में 
अनधर्म परायगा रहा था ! बल्कि अन्त समय तक 
उसने जैनामड्धान्तों का प्रचार किया । बह अन्यत्र 
सिद्ध किया जा चुका है| इस दशा में बिन्दुसार का 
अगधर प्रेमी होना उचित है। अशोक ने अपन 
एक; स्तम्भ लेख में र्पष्टतः निपंन्थ साधुश्रों की रक्षा 
का आदेश निकाला था| 

सम्राट सम्प्रात पूर्णतः जैनधर्म परायण थे। 
उन्दी न जैनमुनियों का विद्ार ओर धमप्रचार की 
व्यवस्था केबल भारत में द्वी न की थी अपितु विदेशों 
में भी उन्का तरिद्दार कराकर दिगम्बर जैनधमस का 
प्रचार करा दिया | 

उस समय दशपृष्र के धारक विशाख, प्रोष्टिल, 
क्षत्रिय आदि दिगम्बराचार्या के संरक्षण में रहा हुआ 
जैनसंध खूब फला फूला था। जिस साम्राज्य के 
अधिषाता ही स्वयं जब दिगम्बर मुनि होकर धर्म- 
प्रचार करने के लिये तुल गये तो भला कहिय जैन- 
धर्म की विशप उन्नति ओर दिगम्बर मुनियों की बा- 
हुल्यता उस राज्य में क्‍यों नहीं होती। मोयका 
नाम जैनस/दित्य में इसी लिये म्वरण||सरों में अंकित 
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है ओर जिनसेनाचाय ने लिखा दे षि-- 
त्यक्तचेला दिसंगन्य, ;जैनोदी सा मुपेयुपः । 
धारण जातरूपर्य, यतत्य्याज्जिनरूपता ॥१६०॥| 
अवश्य धारण चेदं जन्नूनां कातरात्मनाम | 
जैन निश्मझ्ञतां मुख्य रूप धीरे निषेब्यवे)॥२६१॥ 
भी जिस्सनाचायादि निर्मित कई ग्रंथ “हरिबश- 
पुराण, पद्वयुगाण, त्रशठ शलाका के पुरुषों के पुराग 
आई हैं सत्रमें दिगम्ब्रत्य दी सिद्ध किया ढे। न 
कि सउख से मुक्ति प्राप्त हुई एसा उल्लेस्व कहीं भी 
किया है। तथा श्री अकलंकदेत् ने जो ''युक्ति-पूण " 
स्तोत्र बनाया है उप्तमं भं। लिसखा है -- 
मो अद्या झ्रितमूनल न च हरः शम्भोन मुद्रांकित । 
नो चन्द्राक्ककरांकित सुरपतेब श्ञाकित सेव च || 
पड़बकत्रा छितबोददेवहुतभुग्यक्षो रगैंना द्वित । 
नम्नं पश्यत बा दिनों जगदिदं जनेन्‍द्रमुद्रोंकितं ॥ 
तथा मद्दपि बादी भश्निद्द ने कहा है-- 


चित्र जैनी तपस्या दि स्वैरा बा रबिरो मिनी । 

इस प्रकार निगाव्राध रूप से यह दिगम्वर धम 
अनाईदि काल से चला आया यह सिद्ध हुआ । लिखने 
का कारण यह है कि आपने लिखाकि रिगम्बर बीत- 
गंग धम कुन्दकुन्दा चाय ने म्थापन किया है यदद बात 
नहों रही । क्योंकि मानव-मात्र पर बीतर ग धर्म 
का प्रभाव पड़ा हुआ है । इस लिये उपरोक्त प्रमाण 
दने पड़ और प्रमाणों की बजद से प्रकरण कुछ 
ज्यादा बढ़ गया है सो इस ध्यानसे पढ़ियेगा | इसको 
रही ही न समक्ियिेगा । इसको बहुत विचार ओर 
मनन के साथ पढ़ियेगा। 

इस प्रकार विश्व-कल्याग करने वाले इस प्राची- 
नतम बीत«ग दिगम्यर जैनधरं को भी कृदकुवाचाय 
वारा स्थापित कट्दन वालों का निपेष करने बाला 
पदला प्रकरण सम्पूर्ण हुआ । 

“-- ---ग्ग> डिक... 


स्त्री मुक्ति-निषक 


अब श्रीमान प्रोफसर साहब ने जिन प्रर्थो के 
आध।र स खोमुक्ति, सबम्पमुत्ति और केघली फबला- 
हार सिद्ध किया वह भी अनुचित ओर शअ्रप्रमाण 
है। आपने क्मेसद्वान्त ओर शाल्ेट्रीय चिंतवन का 
जो अथ किया है बद् भी अनुचित, अप्रमाण दे । 
सो केस ? देखिये दोच प्रमाण-- 
आपने लिखा है $ “कुन्दकुन्दाचाय द्वःरा स्था- 
पित दिगम्बर सम्प्रदायों के प्रंथों में स्ीमुक्ति निषेध 
का कहां तक प्रमाण है ? कुन्वकुन्दांच:य ने दी श्री- 
मुक्ति का निषेध किया है किन्तु उन्होंने गुणम्थान व 
कम सिद्धांत के नियम स श्रीमुक्ति का निपव नहीं 


किया है। इस लिये कर्मसद्धान्त भोर शाखोय से 
रहित होता है । इस लिये जब कर्म सद्धास्त और 
शास्त्रीय निशयस अब क्या दोतादे सो विचार करना 
चाहिय।” 

उसके लिये आपने सत्प्रूपणा पद्म्वण"्डहागमका 


. प्रमाग॒ दिया है. कि खली ओर पुरुष दोनों चौदहनें 


गुणर्थान तक पहुंच सकते हैं ओर उसके लिये पूश्य- 
पाद कृत स्वाध सिद्धि टीझा ओर गोमट्सतार का भी 
प्रमाग॒ दिया है कि द्रव्यस्प्री मुक्ति का निषेध नहीं है । 
इस प्रकार आपने खत्रीमुक्ति की सिद्धि की है। परन्तु 
यह विवेचन आगम युक्ति और स्त्रानुभव से शून्य है 
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ओर अशाह्ीय निणंय है। तथा वास्तविक कर्म- 
सिद्धान्त से भी बाह्य है। इसे नीचे प्रमाणसहित 
देखिये-- 

जिन समरूपणा के सूत्रों से आपने द्रव्ण्ली- 
मुक्ति को सिद्ध किया है बह गतत है । यहां ६३ वें 
सृत्र में ख्रियों के केवक्ष आदि के पांच ही गुणम्थान 
बतलाये हैं। भावश्ी विशिष्ट पुरुष के १४ गुण- 
स्थानों का यहां उल्लेख है । 

सबयसिद्धि के दशजें अध्याय ६ वें सृत्र में 
लिखा है। चेत्र काज़ आदि लिज्लों स जो सिद्ठों में 
भेद हैं वहां भाववेद अपेक्षा स हो उल्लेख है, न कि 
दरव्यवेद स । 

५कन लिह् न सिद्धिभवति इति प्रश्ने, अवेदत्वेन 
जिम्यो बा वेदेश्यः सिद्धिभावतों न द्त्यतः । द्रव्यत: 
पुहिंगनेब ।” 

इस प्रकार झाचाय ने साफ २ लिस्थ दिया है। 
आवदेद से दी सिद्धि है, न कि द्रव्यवेदल । आचाय न 
“पुहिज्नैव” इसमें 'एव' शब्द दियाद बह शब्द 
प्रोग्य है अर्थात पुल वेद सदी मोल को सिद्धि 
होती है। इस लिये आपने पृज्यपादकृत सर्वार्थ- 
सिद्धि का ओ प्रमाण दिया वह आपके अभिप्राय का 
थाधक रहा । 

इसी का दूसरा प्रमाण “भगवती आराधना” में 
दृग्यश्ली मुक्ति निषेध के लिये साफ लिरू। हुआ है| 
द्रव्यस्रों के लिये पांचवां गुणस्थान ही बतलाया है 
ओर उसको उपचार स॑ मद्दाजत गिना है। ''मुख्या- 
भावे सर्ति उपचारो प्रबतते” | 

देखिये प्रमाए--भगवती आराधना गाथा नं० 
८३-८४ आनिक। के लिये उत्मर्गमागं दी है| उत्कष्ट 
लिंग निभन्‍य ही दोय है भार अपवादरलिग स्त्टृह 


आवक का लिड्ष है, न कि मुनि का। इसका दूसरे 
विषय में खुलासा किया जायगा | 

अरजिकाका लिंग भी उत्कृष्ट आवक में दी गिनती 
किया है। क्योंकि उनके पांचवां हो गुणस्थान है । 
यहीं तक उसके बत की पूर्णता है उसके निश्चय से 
तो अखुबन हो हैं आर घरमें दी रहकर शील सं यमादि 
पालन कर यह री का अपवादलिग है | 

इस प्रकार अपवादलिग प्रो ओर उत्सर्गलिंग 
अजिका दोनों समाधि कर सकती हैं लेकिन उनके 
आत्र ओर द्रव्य में बहुत फक है। इस लिये प्राफे- 
सर साहब के लिये यह भी द्रव्यखी मुक्ति-निप्थ का 
दूसरा प्रथल प्रमाण दे । 

ओर भी प्रमाण प्रायश्विन चूलिवा में बनाया दै- 

साधूनां ग्रदूबदुद्िष्टमबरमार्यागएस्य च । 

दिनस्थानत्रिकाल्ञान आय श्रत्त' समुच्यते |॥। 

साधूनां-ऋषीशां । यदवत-यर्थंत्र । उदहि्- 
प्रतिपादिनं । एबमयागणस्य चूआर्यागणस्यापि 
संयतिकासमृद्स्य व एवमेव प्रायश्वित भवति। अय तु 
विशेष: -द्निभ्यानश्रिक ज्षो नं-  नमथान दिव्वसप्रतिमा- 
योगः त्रिकालः त्रिकालयोगः त,भयामूनं द्वीन॑ रहित । 
प्रायश्वित्त विशुद्धिः समुन्यते-अभमिधीयते । 

समाचारसमुदिष्टविशपक्ष शने पुनः । 

स्पैयास्थेयप्रमादेषु द५तः सहकृनमुहुः ॥११५॥ 

समायार-समुदिष्टबशिपअंशन पुनः-समाचारे 
ये केचन कार्याकायेमन्तरेण परगृदगमन-रोधनस्न- 
पनपच्चनपड्विधारंभ॒प्रश्तयो--विशेषास्तेषां अंशे 
सखत्कने तु सति | स्थैयास्थैय-प्रमादेपु-स्पैय ए्थि- 
रत्ये अस्थेय-पभस्थिरत्वे प्रमादे-कथ्थ -चिहो पसम्पन्न । 
दपतः-अहंकारतकश । सकृन-एकबारं मुद्दःू-पुनः 
पुनः । पएतेपु यथासंख्य भायश्रित्तानि वसयन्ते । 
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बदारय सालने घाते विशोषस्तनुसजनम। 
प्रासुकतोयेन पात्रस्य धावने प्रणिगयते ॥६१८॥ 
वसस्य-ची बरस्य । सालने-धावने । धाते- 
आपां अप्निकायानां, घाते-बिराधने सति। विशोषः- 
विशोषणमुपत्रासः प्रायश्विस । सतनुसजनं-कायो- 
त्सगं: । प्राप्तुझतोयेन-प्रासुकपानोयेन पात्रस्य- 
भिल्ाभाण्डत्य । धाननेन्प्रसालने छते सत्ति | 
प्रणिगचते-परिकीत्यंत इति यथाक्रमं योज्यम । 
बखयुम्म सुबीभत्सलिगप्रच्छादनाय व | 
आयांणां संकल्पेन, ठृतीये मूलमिप्यते ॥११६॥ 
बखयुग्मं-वख्रयुगल । सुत्रो भत्सलिग--प्रर्द्धा द- 
नाय-- सुत्री भत्स सुप्ठब्नीभत्समद्शेनीयं लिग रूप- 
तसय प्रच्डादनाय-पिधानाथ । आर्याणां-तर्पा-बनीनां 
सकल्पेन-सकल्पिते धूते । हतोये मूलमिप्यते- 
तृतोय बखगूहीते साति आर्याणां मूल मास, इप्यते 
निश्वीयन । 
झोर भो मूलाचार प्रंथ समाचाराधिकार में यों 
बताया है-- 
अगिदित्थमिश्सणित्ये असर्णियाए विमुद्धस चारे | 
दो तिरिण व अज्जाओं बहुगीओ वा सहत्थति॥१६१ 
झागृदत्थमिभ्रनिक्ञये असंनिपाते बिशुद्धपंचारे | 
हे तिल्रो था झार्या बह.उ्यो था सह तिहनन्ति ॥| 
अगिदि्थमिस्सणिलए- गृद्दे तिघतन्तीति गृहस्था: | 
स्ववारपरिप्रदाशक्ताम्तेः मिस्स-मिश्रो युक्तों, न गृहर्थ- 
मिओोपगृहस्थमिश्र), स चासो नितयश् दसतिका 
तस्मिन्नगृदस्थ-मिश्रनिलये यत्रासंयतजनैः सह सम्पकों 
नास्ति तत्र । 
असण्णिवाए- असतां पारदारिक चोर पिशुन दुष्ट- 
वियेक्‌ प्रभृतोनां निपातो ब्रिनाशो5भावों यत्र तर्मिन्न- 
सन्रिपाते । अथदा सतां यतीनां निपातः प्रसरः सन्नि- 


कृष्टता सन्षिपातः स न बिद्यते यत्र सो 5सन्चिपातस्थ ध्मिग। 
अथवा असंक्षिनां पातो उस क्षिपातो बाधारहिते प्रदेशे 
इत्यथ:ः | 
विसुद्धसंचारे विशुद्धः संक्लेशरदितों शुप्तो था 
संचरण संचारः । मद्दोत्सगंप्रदेशयोग्यः गमनागमनाहों 
वा यत्र स विशुद्ध-सं चारस्तरिमन बालबूद्धरो गिशाखा- 
ध्यन-योग्ये । दो-हे । तिण्णि-तिख्रः। अज्जाबो-झआर्याः 
संयतिका । बहुगीओवा-बद्व्योवा त्रिशत चत्वारिंशदा । 
सद-एकत्र । अत्थंति-तिपुन्ति बसंतीति | अगृदस्थ- 
मिश्रनिलये 5 सन्निपाते विशुद्धसं चारे 6 तिख्रो बह.झयो 
वार्या अन्योन्यानुकूलाः परस्पराभिरक्षणभमियुक्ताः गत- 
रोगबेरमाया: सलग्जमयांद किया अध्ययन परिवत्तन- 
भ्रवशकथनतपोबिनय-- सं यमेपु अनुप्रेशासु न तथा 
ग्थिता शपयोगयोगयुक्ताश्याविकारवशवेपाजल्लमस- 
बिलिप्तास्यक्तदेदा घधमेकुलकीतिदी शाप्रतिरूष बिशुद्ध 
चयांः सन्त्यध्तिप्रन्तीति समुदायाथे: ॥ 
झोर भी छेद पिश्ड में बतलाया है--- 
णर्वार परियायछदों मूलट्टारं तहेव परिह्ारों । 
दिएपढ़िमा वियतीसं तियाक्ष जोगोय दब त्थि ॥२६०॥॥ 
मवरि पर्यायर्छेदों मुलश्थानं तथेब परिद्दारः । 
दिनप्रतिमापि तासां त्रिकालयोगश्व नैबारित ॥ 
य जितने भी प्रमाण दिये गये हैं । वे द्रव्यक्षी- 
मुक्ति निषध केल्िये द्वी हैं। भोर श्री सब परिभह का 
त्याग न कर सकने स वद् पांचवे गुणस्थान से आगे 
नहीं चढ़ सकती । और उसको एकत्ष विद्वारी होने 
के लिये भी निषेध बतलाया दै। दो चार आजिका 
मिल कर के स्वदार संवोपी गृदस्थ के घर के पास 
रहे । ओर कुशोल झजती गृहतय तथा निजंग स्थान 
में आजिका नहीं रहे | न रहने का कारण यही है कि 
कोई उन्मतकारी पुरुष आजिका का जबदेती शीक्ष- 
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अंग ग कर सके | यतर अकेली झा जिंक विहार करे 
तो उन्प्त पुरुषों द्वारा जब्रदे स्‍ती शीक्ष का भंग होना 
संभव है । ओर अगर ऐसे ही मुनिराज अकेले 
विद्वार करें ओर उनके पास चाहे मो नम देवाडना 
भी आजाय तो इनके शीलभंग करने में समर्थ 
नहीं । जस कि मुदश/न सठ का शीत हर प्रयत्न करने 
पर भी रानी द्वाग भंग नहीं हो। सका। क्योंकि म्री 
का अवयव ओर पुरुष का अवयव व चिन्ह मिश्र 
मिन्न हैं । 

तथा स्लो के पास बख्र दान से व्म थोने में सा 
भी है, मुक्ति पानेका मुख्य अकिचन घम फारगा है । 
ओर उनके अकिचन धर्म तो दृर दी है क्योंकि सनके 
पास सोलह सोलह हाय की तो साड़ो रहे। तब फिर 
उनके अकिंचन धर्म किस प्रकार रहे। तथा आताव- 
नयोग तथा वृत् मृक्ष प्रतिमा-योग आदि कठिनर 
तपस्या करने के लिये भी निषथ बतलाया है और 
बस ऋषपभ नारा च संहनन भी नहीं है। और उनके 
लिये कठिन प्रायश्वित्त भी नहीं दिया जाता । साथ 
यह है कि दक्त प्रमाण से द्रव्यक्षी मुक्ति निषध सिद्ध 
है। इसी अवस्था में रद कर अपने परिणाम गुड़ 
करते करते कम स श्ीक्षिज् छेद करके मुक्ति पा सकती 
है। भर भी शओीमुक्ति निषेध के जिये प्रमाण हैं 
लेकिन लेख यढ़ जाने की बजद्द से इतना द्वी पर्याप्त 
है।ये सब दिगम्वर झाम्नाय के अनुसार आाचायों 
के द्रव्य ख्री मुक्ति निषेध के लिय एक ही भाव है । 
अगर भद भाव दिखता दो तो समभने की भूल है 
लेकिन आचायों के भाषों व प्रमाणों में द्रव्य श्री 
मुक्ति निषेध दी है । 

झब २हा आापका झभिप्राय कि देद वैपम्यता कर्म 
सिद्धान्त के अनुसार सिद्ध नहीं होता | तश्थं झापको 


यह व्ूयाल्र रम्वना चाहिये कि कर्म-सिद्धान्त के 
अनुसार व शाख्रीय निर्शयय से वेदबैपम्य सिद्ध द्वोता 
है किनन वह वाल्तत्रिक जेपम्य नहीं है। किन्तु इन 
वस्तुओं का जानने में वेपम्य दे। सो केस ? यह 
नोच प्रमाग स दव्विये-- 
कल वेद में दही बिषमता नदीं दिखती किन्तु सम्पूर्रो 
करों में तारतस्यता से विपमता स्थूल दृष्टि स मनन 
करन से विषमता मान्टरम नहीं होते है । 

तत्वाथंसृत्र ८कां अध्याय ४था सृत्रमें मु्य ओर 
गाणना खे साफ लिग्या है । सब कटे। में विपमता 
दिखतो है | किन्तु बाग्तबविक विपमता नह दे। 
परिणार्भा में ब्रांचत्रता से कमे में भी वबिचित्रता 
दिखती है । मुख्य रोति स जीवके त्ररन भाव बतलाथ 
हैं। इनमें तीन वेद लिये गय हैं। दूसरे अध्याय के 
सृत्र ४२ में तीनों द्रव्य वेद का ओर तोनों भाव वेद 
का लत्षण साफ साफ लिखा है | सूत्र टोका में लि२झ्छ 
दो प्रकार का है | एक द्रव्यालज्ष दुसरा भाव लिन्ञ । 

योनि मेहन. दिनाम कम दिय नि नित॑ द्र5यलिज्ञम। 

नोकपरायादयापा दितवृत्तिः भावलिज्षत । 

इसस साफ द्वो जाता है कि द्रव्य लिछ और भाव 
लिड्ड का लत्तण भिन्न है | भावलिज्ञ के नोकपाय को 
भरथथात किल्लित मलीन परिणाम को इंपत कपाय 
गिना है । जैस हास्य रति अरति शोक भय जगुप्सा 
खसावेद पुरुषवेद नपुसकवेद ये इंपतकपाय हैं अर्थात 
आंत्मा के बिभाष परिणाम हैं । य मलीन परिणाम 
ध्यें गुणत्थान तक रहते हैं | झागे आत्मा उन्बत्न हो 
जाने स इन विभातर परिणामों का पतन द्वो जाता है| 
सो जानना । 

भावी को लुप्त करने के किये द्रत्यस्री दी 
जरूरत नहीं अवान दृब्यस्रीवेद हो तब ही भाषजीवेद्‌ 
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दो एसी व्यापकता नहीं। जैसे द्रत्यस्री को पांचवें 
शुशम्थान स आगे चढ़ने की मनाई दे बेसे द्वी द्रत्य- 
नपुसक को भो पांचवे गुश्धान से आगे अर्थात मुनि 
होन कफ लिये मनाई हे। यदि आपके कट्दे माफिक 
केवल भाउलिंग को लेकर यदि द्रव्यतश्नो मोक्ष को 
अधिकारी है तो ट्रत्यनपुसक भी मोक्ष का अधि- 
कारी दो जायगा। क्योंकि नपु सकवेद भी तो नवमें 
गुणम्थान तक माना गया है. लकिन वहां ता भाष है 
द्रव्य नहीं । अतः ट्रव्यस्री वेद हो उस समय हो भाव- 
खीवेद हा एऐपा सबथा नियम नहीं है. सो जानना । 
देखिये पटवम्ण्डागग प्रथम रूष्ट सत्र न० (०८-- 
मणुस्मसा त्रिवेदा मिन्द्राइट्रिपष्टांड जाब अशणिअट्रिशलि 

इस मृत्र का यही अथ हे । 

जीब के त्रपन भाव ब्रतलाये गये हैं आर इन 
भाषों के साथ अविनाभाष--सम्बन्ध है अर्थात 
तादात्म्य सम्बंध है । य बेभाविक शक्ति के बिभाव 
काय हैं। इस लिये एक में बिचित्रता होने स सब 
भावों में तारतम्यता से त्रिचित्रता होती है । 

मोहनोय कम के स्योपशम ब क्षय दोने से संग्र 
कम टोल पह जाते हैं। जैसे परत्त की जहइ काटन स॑ 
उसकी शाम्या उपशारा सत्र सूस्य जाती है। चाहे 
देर से सूरत लेकिन सृस्य जरूर जवेगी। क्योंकि 
उनका एक रूप है। यह बिबित्रता सृदमातिसूरम 
शाओञीय निर्णय और कर्ममिद्धांत से सिद्ध है और यह 
विधित्रता निष्पक्षपात स तथा परम बीतराघच भाव 
से तथा खवानुभव से मनन करने से सिद्ध होगी, 
अन्यथा नहीं। क्योंकि रागी पुर अपनी तरफ 
खींचते हैं अथान वद पत्तपात की तरफ जाते हैं और 
धोतरागी पुरुष ब्ीतराग मार्ग पर जाते हैं आर वे 
वस्तु का निर्णय करते हैं। क्योंकि प्षपात करनेका 


कारण नहीं रहा । पक्षपात का कारण कफेबत विषय- 
कपाय ओर रागठेष आदि ही तो हैं। इस सिये 
तो यद दे कि पुरुष प्रमाणरचेत्‌ तदवाक्य प्रमाण 
भवेत । 

आर भी देखिये तत्वाथसूत्रके अध्याय ८ का सूत्र 
इस प्रकार है-- 

आायो ज्ञानद्रानावरणवेवनीयमोदहनीयायुनास- 
गोत्रान्तगाया: । 

तत्ताथंसूत्रके इस सूत्रकी टीका में साफ लिखा 
हुआ है| कि-- 

एक ८/त्मपरिणामेनावी यमाना :, पुद गज्षाः ज्ञाना- 
बरणायनकभद प्रतिपशते । सकुवुप्भुक्ताश्- 
परिशामरसदधिरादिवत || 

-मर्वार्थ सिद्ध अ० ८ 


इसका कारण यह है कि कोई मनुष्य विकुत 
परिणामी ईपालु देपप्श से किसी का अपमान व 
मूस्ते बनाये ग्व्वने के देतु से पाठशाज़ा को कोई न 
कोई युक्ति लगाकर बन्द करवाता है। या पुस्तक 
जपकरग आई देन में रोक देता है। इन दुष्कृत 
परिणामों से ज्ञानावरण कम का बन्‍्ध होगा । अर्थात 
ज्ञान फा रोकन के लिये जो परमाणु आरवेंगे वे बहुत 
भाग ज्ञान को रोकने में ही मिलेंग ओर शेपकमे में 
तारतस्यता सं जन उन रूप परिशमन हो जाते हैं 
अर्थात सब में मिलते हैं। जैस यद्द नियम है कि 
झानावरणीय कम के बन्ध करने वाले जो पुदूगल 
परमाणु सबके सब उसी में मिलने चाहिये वे दूसरे 
द्शनावरणीय वेदनीयादि दूसरे में भी मिक्ष जाते 
हैं। अतः सामान्य दृष्टिस उसमें भेद है किन्तु 
विशेष दृष्टि कोई सद नहीं है। मोहनीय कर्म का 
तीमअ गद्य होने से वेदनीय कर्म सताने क्षणता है और 
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वेदनीय कर्म का शांत करने के लिये स्वाया हुआ 
गाहार का रक्त, मांस, मजा आदि सप्र धातु रूप 
परिणमन हो जाता है। जिह्मा इन्द्रिय स खाया हुआ 
अन्न जिहा इन्द्रिय को ही पुष्ट करना चाहदिय किल्सु 
वह अश्न पांचों इन्द्रियों को पुष्ट करने में कारण दो 
जाता है सो इसी तरद गोण और मुझय रीति से 
रे दिखती है परन्तु वास्तविक विपमता नहीं 
। 

अगर ओर गहन विचार कर तो सामान्यता 
से क्मंबन्ध एक दी है. किन्तु मन्द-युद्धि बालों को 
समझाने के ज्िये चार भेद रूप बतलाया है। 
प्रकृतिथनन्‍्ध, व्थितिबन्ध अनुभागवन्ध प्रदेशवन्ध, 
ओर उत्तर ज्ञानावरणादि आठ भेत्र बतलाया ह। 
एक सो अड़ताज्लीस भर रूप है और इसके बाद द्रव्य 
सेत्र काल के निम्िस से क्षण क्षण भर में जितने 
भाव होंगे वे सब कम के दी भव हैं। तब द्वी तो 
रत्त मद असंख्यातरूप माने गये हैं। वेद की विप- 
मता के बारे में ओर भी खुलासा देखिये -- 

पुरुषबेद कम के उदय होने स ख्ियों से रमनेकी 
इन्दा होती है ओर श्लीवेद कम का उदय दाने से 
मुख्यरीति से पुठष स रमने की इक्ड्धा होती है ओर 
नपु सकदेद कर्म के उदय स श्री पुरुष दोनों स मुख्य 
रीति से रमने को इच्छा दोदी है। परन्तु गोण- 
रीति से इसके बिपरोत भी दोता है। जैसे पुरुष 
घर में सी होने पर भी लड़के के साथ विषय- 
बासनाओं को पूरी करता है। यद्द विषय लिखाने में 
मेरी भाषा समिति को कुछ दं।प कगता है किन्तु बस्सु 
स्थिति का जहां निर्शय करना पढ़े वहां लिखना 
पढ़ता है । 

इसो तरह बैज्ञ, घोड़ा, भ्ेस आदि में तथा दस्त- 


मैथुन आगि ये सब विपरीत क्रियायें हैं। ये सब 
बैषम्यता दिखती है किन्तु वास्तविक बेपस्यता नहीं 
ये सब परिणामों की विचित्रता है । 

ओर भी शेष देखिये--विशेषतः दाढ़ी ओर 
मूंछ पुका का चिन्ह है। परन्तु काई पऐस भी पुरुष 
हैं जिनके दाढ़ी मूंछ नहीं होती है ओर उसके द्वाव- 
भाव चाल-चलन श्री सरोखे द्वोते हैं। परन्तु हैं तो 
पुरुष ओर उनके बात बच्चे भो होते हैं । 

ओर श्षी का चिन्द यह है कि मूंड आदि ूहीं 
होती । लेकिन कोई खियां भी ऐसी दंत हैं जिनके 
कुद्ध २ मूंछ के बाल भी होते हैं। जिनको बोल- 
चाल, दाव-भाव पुरुष सरीखे होते हैं। लेकिन है 
तो बद् द्रव्यश्ली; जिसके बाल-बर्च भी दोते हद 
जैसी द्ब्यश्ली या पुरुष के शरीर में व हाव-भाष में 
विषमता होने पर भी सन्‍्तान उत्पत्ति द्ोदी है बेसी 
दब्यनपु सक ख्री पुरुष के शरीर में व द्वाव-भाव में 
बिषमता होने पर भी बाक्ष-बच्चे मदीं होते। इस 
प्रकार इन तीनों में यदद अन्तर है। 

ओर भी देखिये--सुलोचना आदि नाटक में 
पुरुष का बहुत सारा काम ख्री करती है। उन्मत्तता 
सं। और खी का काम पुरुष करताह। अ्थांत 
स्लो उदय बन जाती है ओर पुरुष नो च हो जाता है । 
साफ इसी से समझिये । 

नाटक में पुरुष श्लीबेष धारण करके प्रत्यक्त श्री 
के समान द्वाव भाव दिखलाता है ओर शी भी पुरुष 
के देशको धारण कर प्रत्यक्ष पुदष का काम दिखल्ाती 
है। ये भाव केवल वाहा ही नहीं पिंन्तु अन्तरंग भो 
होते हैं. रात्रि श्वप्न आदि दोप में बिकृति हो जाती 
है। ओर भी देखिये-- 

स्वप्न में अनेक प्रकार की बिकृति दो जाती है । 


है 
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ओ नहीं देखने में भाया वदद देखने में भाता है। 
पुरुष श्री बन जाता है ओर श्री पुरुष बन जाती है । 
ओर तहत किया करके इन्द्रिय-पतन भी द्वो जाता 
है। यद् सब विपरीत परिशति होने का कारण इस 
भव परभवके संरक्वार व दिन-रात्रि मनन किया हुआ 
क्रिया का फल है। अथवा यों कहिये कि विभाव 
परिणर्ति का यद विकृत दुष्परिणाम है। ऐसे परि- 
णाम आठवें गुशस्थान स आगे नहीं ठदरते। इस 
प्रकारके परिणाम को अपेक्ता से मुनि के नीच 
से आठ गुखम्थान तक ऐसे पृर्षोक्त परिणाम दो 
जाते हैं। किन्तु यह परिणाम आत्मा का बिलकुल 
पतन करने वाले नहीं | ऐसे परिणाम वाला मुनि चोदवें 
गुणस्थान तक पहुंच जाता है । भूतपूज नय की अपेस्ता 
से ख्रीवेद चोद गुणम्थान तक माना है । 
त०्सू० दशम अध्याय सूत्र ६ ५) टोका देखिये-- 
«५हाम्ती परिनिवृंता गतिजत्यादि--भेपकारणा भाबादु- 
ठीतसदन्यवद्दारा एवेति ।!' ततः बेद नवमें गुणस्थान 
से पहले नष्ट दो जाता है किन्तु उपचार से चांददन 
गुणस्थान तक कद्दा जाता है । 

जैसे कोई राजा अपने पुत्रको राज्य देकर अलग 
हुआ तो भी लोग उसको राजा कद्दते हैं। परन्तु 
बह राजा नहीं, क्योंकि राजा का काम तो राजपुत्र 
दी कर रहा है। किन्तु भूतपूथ नय को अपेकज्ञास 
यह कद हु सकता है। इस प्रकार सृरमतर शास्रोय 


निशंय व कमसिद्धांत व गुणस्थान विवेचन द्वारा 
दृब्यक्षी को रस पर्याय से मुक्ति पाना बीतरागी 
पुरुषों ने निषेध किया है ओर बह श्री सपरिभददी होने 
से ओर बजश्पभ नारायण 6हनन की धारी न होने 
से पंचमगुणत्थानवर्ती देशश्रती द्वी मानो गई दै। 
अर्थात्‌ उत्कृष्ट भाषिका ही है । 

उसमें दो भेद हैं--एक आजिका। ओर दूखरी 
झुदिका । यह प्रवृत्ति बोतराग धर्म में अनादि से है 
ओर अनन्त काल तक रहेगी। भादे इस क्षेत्र में 
मल्निन परिणाम से न रहे यद् बात दूसरी है| परन्तु 
बिदेद आदि चेजमें ऐसी द्वो भ्वृत्ति चल रद्दीहे । हुंडा- 
बसप्पिणी काल बीत जाने पर प्रवृत्ति निषिध्नता से 
इस भूमि पर चलेगी । 

अभी भी वद प्रवृत्ति नविष्नतासे चल रहीहै किंतु 
$ठ कांगों द्वारा बाधा उपस्थित की जाती है। परन्तु 
यद्द दोष उनका नहीं है यह काल ओर कमेका वोष है । 
इस प्रक/र यद् संक्षेप से खुलासा लिखा है। सो 
जानना । आर भी विशेष लिखया सकता था किन्तु 
विषय बढ़ जायगा इस लिये इतने में दी समाप्त कर 
दिया है । 

प्रोफेसर साहब ! भी कुन्ककुन्दा बाय ले शास्मीय 
निणय व कर्म सिद्धांतके निण यसे दी श्री-मुक्ति नियेध 
किया है। इस लिये आपका लिखा हुआ प्रमाण 
असत्य एवं भ्रप्रमाण दी है । 


इस प्रकार श्षी-मुक्ति नियंध नामा दितोय प्रकरण समाप्त हुआ | 


“जज खा मक्ान 


-422700---०-क-- 
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"वस्‍्त्र-मक्ति-निषेध 


२००-+-#»--ह*-्िएल सी सिर कृण्०ाम्यकः 


मान्यबर प्रोफेसर साहब द्वीरालाल जी का कदना 
है 'कि श्वेतास्थर सम्प्रदाय में सम्पूर्ण वस्र का त्यांग 
करके सब गुणरथान प्राप्त कर सकता है ओर बस को 
घारण करके भी मोश का अधिकारी अथवा सब 
गुणम्थामका अधिकारों बन सकताई | परन्तु प्रचलित 
दिगम्वर मान्यतानुसार सम्पूर्ण दख के त्याग से हो 
संयमी ओर मोक्ष का अधिकारी धो सकता है। 
खतएबय इस बिपय का शाश्योय वितन आवश्यक 
है। ऐसा प्रोफेसर साधन का भाव है । 

परन्तु प्रफसर साहब को बहुत सूदमता से बि- 
जार कर देस्थना चाहिय । प्रोफेसर साहब का जो यह 
कहना है कि 'विगम्थर आम्नाय! में शाखोय विंतवन 
करने का शेष रद्द जाता है सो आपका फहना अनु- 
चित ओर असत्य दे क्योंकि दिगम्बर मतमें सूस्मतर 
शाख्रोय निर्णय द्वोने से द्वो बस्तर त्याग सही मुक्ति 
होती है यद्द निश्चय किया हुआ है। इसमें नवीन 
शाश्ीय पद्धत स विचार करने की कोई जगद्दव नहीं 
है। सो जानना | 

कगर शाद्यीय चितवन के विचार करने की 
जगह तो अपने भाई श्वेताम्बर सम्प्रदायमें शाश्रीय 
चिंत्बन व विचार करने की जगद दे । सो केस १ 
देखिये-- 

आपने कट्दा कि श्वेताम्बर संप्रदाय में बक्ष-त्याग 
से भी मुक्ति मिलती है ओर सदस्र से भी मुक्ति 
मिलती है। भाई! अगर सबख् दी मुक्ति मिलती 
है तो फिर बस्त-त्याग करनेडी क्या जरूरत पढ़ी थो । 


वच्च पहिननेसे तो अनेक प्रकारकी ढांस. मण्कर, शीत 
उच्ण, नम्नता आदि की याधा दूर हो जाती दै। 
फिर आनन्द हो आनन्द है। तब तो आनन्द से मोक्ष 
प्राप्त करना छोड़ करके सम्पूर्ण बख-त्याग करके ओर 
हांस-मन्छर, शीत-उच्ण, नग्न रूप आदि की बाधा 
सहन कर मुक्ति प्राप्त करने को कोन बुद्धिमान पुरुष 
दवागा जो ऐसी काठिनता से मुक्ति प्राप्त करने के लिये 
उपाय करेगा । क्योंकि ऐसी कठिन तपस्या करने 
का फल्ष द्वी कया रदा ? क्योंकि मोक्ष में तो अन्तर 
दी नहीं। बक्षां तो सुम्ब समान है। हां झगर कोई 
मोक्ष सुख मं अन्तर दो ता आपका कदना ठीक बन 
जायगा । 

जैसे कुए का पानी बिना डोर स खींच या परि- 
भ्रम स नीच उनर कर लाये घिमा ऊपर से हो ऐसे 
सुस्त भता से मिलता हो तो कोन पुरुष ऐसा करेगा जो 
कृए में नीच उनर कर डोल से खाचिकर परिश्रम से 
पानी लाने का प्रयत्न करे । 

यदि चूल्हा सुलगाये त्रिना ही मीठा भोजन खाने 
को तैयार हुआ मिलजाय तो कौन मूर्ख ऐसा द्ोगा जो 
चुल्श सुलगाने के लिये प्रयत्न करेगा । आप कहोगे 
हक्षघाई के यहां बिना चूल्दा सुलगाये तेयौर भोजन 
खाने को मिलेगा । बाबू जी ! वहां तो पैसा गांठ 
स खोल कर द-्गे तब भोजन मिल्लेगा। अथांव 
परिश्रम विना मिठाई व भोजन नहीं मिलेगा। सो 
प्राफेसर साइन आपद्वी जानिये। ओर आपने जो कहा 
कि यह बात शाखोय निशय से रह जाती है सो ठीक 
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नहीं है । क्योंकि शायद वद् वात श्वे० सम्प्रदाय 
में रह जाती होगी। किन्तु उसमें भी यह बात तो 
नदीं है केवल आपके कहने से रद जातो है। सो 
आनियेगा | 

आप को शास्त्रों का अथ यद्द करना चाहिये 
जो केबल शाखर को दी जानता है वद्द शादी नहीं 
किन्तु वह श्री है । केबल ज्ञान को द्वो प्राप्त कर 
लिया वह ज्ञानी नहीं क्‍योंकि ज्ञान का फल ही चा- 
रित्र है। अर्थात धीतराग मार्ग पर चलना है। 
बीतराग मार्ग चलना ओर मोद माया को समूल 
राखाढ़ कर मोज्ञ को प्राप्ति में कगे रहना सो ही ज्ञान 
का पल है | 

संसार खराब है ऐस कद्ते भो जाओो और 
करते भी जाओ | मदिरा खराब है ऐसा कइते भी 
जाओ ओर मदिरा पीते भी जाझो। बैर-बिरोध 
करना विश्व का विध्वंस करना है, ऐसे कहते भी 
जाझो और करते भी जाओ । तो याबु जो ! इसमे 
क्या प्रयोजन है ? सो आप ही जानिये । आप 
बुद्धिमान हैं आपसे ज्यादा क्या कहें। केबल नाम 
घरने से द्वी फायदा नहीं है। किन्तु भाम के माफिक 
काम भी करना चाहिये | 

झाज १ई ऐसे “गोसांई” थादि साधु हैं जो 
अपना नाम “तपोधन” रखते हैं किन्तु अपने घर में 
स्री बाल बच्चे व तेन देन हजारों रुपयों की सम्पति 
गाय भैंस सब कुछ रखते हैं और पूरे गृहस्थ बने हुए 
हैं। ऐसे तपोधन के नाम धरने से कया प्रयोजन ! 
तबोधन नाम तो उन्हीं का सिद्ध है जो मुनि इच्छाओं 
का निरोध कर तप रूपी धन पास में रखता है 


उसी का “तपोधन” नाम साथक है । जो अंतरंग 
ओर बदिरंग मिमंल रहते हैं। जो बाहिर निर्मत् 


दोता है उसका झंतरंग निर्मल होना सम्भव है और 
जो बाहिर मक्तिन होता है बह अंतरंग में मज्ोन 
होता है। - 

अगर यह कहें कि हम बादिर भक्षीन होते हुए 
भी झंतरंग मक्षीन नहीं है । यद बात कह्टना रमके 
दी पास में रहने दें । 

अपनी शुद्ध विदानन्द चिदृरूप सुलमय अति शुद्ध 
आत्मा स अत्यन्त भिन्न पर-पदार्थों की इच्छा काकसा 
अज्ञान परिणएति के सिधाय फोन बुद्धिमान 
प्रदण करेगा! अ्थति कोई भी प्रदण नहीं करेगा'। 

हां, यदि तीज चारित्र मोहनीय कम के उदय से 
सब संग परिष्रद का परित्याग न कर सकतेके कारण 
यदि पर-पदाथ का प्रहण करना होय तो अपनी निंदा 
गर्दा करते हुए संग का परित्याग करता रहे सो क्रम 
क्रम से सबसंग परिप्रद का त्याग करके कितारे पर 
पष्टु थ आगया। 

केबल झानके ही घमंड में रहना दो ओर करना 
घरना कुड्ध न दो तो ऐसे शाख्री फर्म सिद्धाग्त का 
निरय करने वाले तो भव-भव भटकते ही फिरेंगे। 
कटने वाले तो घर २ मिलेंगे किन्तु करने वाले पिरले 
दी मिलेंगे। गुढ़ मीठा कहने से मुंद्द मीठा नहीं 
होता है किन्तु खाने से ही होगा। आचार्यों ने कहा 
भी है-- 

हत॑ ज्ञान क्रियादीनं दता चाक्षालिनां क्रिया | 

धावन्कितान्धको व्ग्षः पश्यक्षपि चपंगुंझ। || 

इस शक्षोक का यह भाव है कि किया बिना ह्ान- 
वान भी मारा जाता है ओर ह्वान बिना कित्राधान 
भी मारा जाता है। जैस घोर अरणय में अम्धा 
ओर पंगु दोनों बैठे थे। कमे के संयोग से बनमें॥ 
झाग्नि कग गई तो पंगु ने कद्दा यहां अरमि क्षगी हुई 
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है। यहां से भागना चाहिये। सो अन्धा यह सुन 
कर आगने क्षगा किन्तु नेत्र नहीं होने से जिधर अप्रि 
खगी हुई थी उुघर ही भागा ओर जत़्कर मर गया 
ओर पंगु देख रहा है कि इध २ ्आस्न लग रही है, 
बन अक्ष रहा है, क्गते २ अग्नि पास आ गई है, 
लेकिन पंगु होने से दोढ़ नहीं सकातो बह भी 
जक्ष कर मर गया। ऐसा ही सांसारिक अर्णय है 
और उसमें भोद रूपी अग्नि लगी हुई है। ऐसे 
अरश्य में केवन शाक्र का धमंढ करने वाले मनुष्य 
पंगु के समान अनम्तानन्त जक्ष जाते हैं तथा ज्ञान 
बिना केवल क्रिया दो को करन वाले अन्घे के मा- 
फिक इस संसार में मोहरूपी अग्नि में अलकर मर 
जाते हैं। अगधान धोतराग प्रशीत झागम में शा 
ओर करमे-सिद्धांत के अनुसार सम्पूर्ण अंतरंग बाहि- 
' रंग परिषद त्याग बिना मुक्ति है दो नहों | 

इस प्रकार आगम स्वानुभव युक्ति ओर प्रमाणल 
सम्पूरं बल का त्याग द्वी मुक्ति का कारण रहदासो 
जानना जी। तथा अब आपने जिन शाखरों ल 
सबस्-मुक्ति को सिड किया है बद भो अनुचित 
अप्रमाण है । 

उाष्याय छठा धृत्र नं० २४ में दर्शन-विशुर्दि 
झायना का करण करते हुए भगवान अहंत भगवान 
के बतलाये हुये निमृनन्‍्थ रूप मोक्षमाग में जिनके 
भद्धा थ रुचि है उनको दर्शंन-विशुद्धि को भावना 
सिद्ध होती है, इसके बिना नहीं। कईििये अब सबस् 


झुक्ति कहां रही! । इस तरह लक्षण करते हुए सूत्र २४ की 
हीका में कद्दा है-- 

जिमेन अगवा <इत्परमेछि-गेपदिष्टे निभग्यलर्त रो 
मो खबससेलि चिदरानांद  डिभोवना विज्वेया | 
जिसके दशेन विशुद्धि एक दी भाषना शुद्ध गद्दी 








है तो बाकी १» भावना आना वृथा है । “मूलाभावा- 
सकुदः शाखा” अतः शुपरोक्त कहा हुआ र४ वां सूत्र 
निवंश्-मुक्ति प्रतिपादन करने बाला ही है | 

आपने श्देताम्वरों ओर दिगम्वरों में तीन बातों 
का द्वी छार्थात सवस्य-मुक्ति, क्ली-मुक्ति, केवली 
कवलाद्वार का द्वो भेद बतलाया परन्तु प्रवल् अन्य 
कारण तो छोड़ दो दिया जो कि यह है-- 

जोबीस घण्टे में एक दी बार आहार पान महण 
करना ये विगम्वरियों के यहां साधुओं का एक मुरूय 
मूलगुश माना गया है। यह मुलगुण मद्दान बढ़ा 
ज़त है ओर यह मृत्ष गुण बीतराग-वृत्ति को बढ़ाने 
बाला और विषय कपायों को घटाने बा्षा है। क्‍्यों- 
कि खाते पीते अनन्त काल बीत गया ओर केवक्ष जप) 
ज्ञान आदि को बढ़ाने के लिये दी एक बार आहार 
लिया जाता है। ऐस कठिन मूलगुण के होने सतथाच 
इस कठिन अत को न पाल सकने के कारण द्वी ये दजारों 
अत मतान्तर दो गये ओर द्वो रहे हैं | प्राचीन काल 
मे इस श्रतको सब पातते थे ओर अभी भी दिगम्र 
आम्नाय में साधु कांग पालते हैं। इस लिये यह 
कटिनतर अत दोने से इस अत को पालने बाल थोढ़े 
रहे । अथात दिगम्बर समाज में कुछ २०-२४ द्वी 
अब साधु हैं। लेकिन अजैन समाज में इन अतों का 
पाक्षन करने का भतिवन्ध न होने स लाखों साधु हैं| 
उनको किस जात का दुःख है। जब भूख छगे तब 
खा केते हैं ओर प्यास जञगे तब पी लेते हैं । सर्दी गर्म 
लगे तब बस्तर पद्ििन केते हैं। क्योंकि चोबीस घंटेमें 
एक बार ही भोजन करने के बाद बदि फिर भूल लग 
जाय तो उसको सहन करना ही शुत्परोषद का कहना 


है। अथबा- 


चर्या को गया अम्तराय दो गया तो पहले कोबीस 
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घरटे का तो उपवास था द्वी फिर भी २४ घवटे का 
उपदास हो गया । फिर बीच में तो खाना ह ही 
नहीं। खाना न द्वोने से क्षुघा बेदना दोतो है सो 
उस झुधा बेदना को सहन करम्प दो क्षुवा परीषदद 
है। यदि दिन में अनेकवार खाले तो क्षुधा परोषद 
दी कट्टां रह्दा ओर यह ध्षुधा परीषह् सना साधुझों के 
लिये उत्तर गुण द्वोते हुये भी मूल गुणों के समान 
है। यद नहीं पालें तो मूल गुण भी नहीं पलता | 
ओर मूल गुण पाले बिना मुनि नहीं ओर मुनि हुए 
जिना मुक्ति नहीं । 

तृथा परीषद्ट भी बड़ा भारी परीषपह है। जब 
चोबोस घटटे में एक बार भोजन लिया जाता है। 
उसी समय पानी लिया जाता है भकि थार बार । 
चाहे जितनी गरमी पढ़तो दो जक्ष पिये बिना रदना 
मद्दान , कष्ट है । उस कष्ट को सद्दना ही तपा- 
परीपद्द जय । जब प्यास क्षग तब पानी पीने लग 
जाय तो तठपा दी कद्दां रही ? ठूषा परोपह भो नहीं 
रही तो मुनिपना भी न रद्दा। यद्द कइना सुलभ दै 
किन्तु करना दुलंभ है। जो करता है उसी को इस 
का झनुभव द्वोता है | 

शायद आपको भी अनुभव होगा अगर कभी 
एकाशन किया हो तो | एकाशन करने वाले भी ठपा 
बेदना को न सह सकने के कारण दूसरी तीसरी बार 
पानी पी हेते हैं । इस लिये उनके एकाशनतञ्रत भी 
नहीं रहता है। चादे वे एकाशन मान केवें लेकिन 
बंद एकाशन अत नहीं होता। शरीर जब भादे तब 
एसे खाना पीना देना यद्वता 4 हस्थ का धर्म है। 
मुनि का नहीं । 


बाबीस परोपदों के अन्दर नग्न परीषद्द भी 
बतल्।/यी है। जिसका स्वरूप तत्वाथंसूत्र स्वा्थ- 


सिद्धि टीका में बतलावा है--- 

आतरूपवाभष्कंकजांत पवार भराक्बप्ाविनीय॑ 
याचनरक्षणदिंसनादिदोषविनिमुक्त निष्परिमहत्वाशि- 
बांणप्राप्ति प्रत्येक साधनमनन्यवाधन नास्न्यं निश्रवो- 
मनाविकियाबिज तिविरदात शक्षीरूपाणयस्यम्ताशुनि 
कुणपरूपेण भाषयतो राजिन्दियं अहाचय मलणडमा- 
तिश्वमानस्याचेलब्तधारणक्तथारणमनब '<(:...:२- 
ब्यम्‌ 

इसमें साफ किखा है कि निम्नन्थ त्रत है बह 
अचलक है यथाजातरूप है ओर निष्परिप्रह दोनेसे 
मोज्ष प्राप्ति का कारण है। इसके बिना भोक्ष नहीं 
है। सो आनना जी | 

इस ब्रत को पाक्षने में उनको महान कष्ट सहन 
करना पढ़ता है अर्थात निबिकार अवस्था करनी 
पढ़ती है और में नग्न हु' ऐसा उसको साल्म भी 
पढ़ता है । परम ध्यान में क्षीन रहते हैं ओर अपने 
को परम विदूरूप चिदानन्द मूर्ति दी सममते हें । 
अर्थात मैं हू' सो ही परमात्मा है। परमात्मा है सो 
दी मैं ह'। ऐसी उम्बल भावना धारण करते हुए 
भूतत्ञ पर मानो परमात्मा के समान विचरण करते 
हैं। इस लिये यह नम्न परीपद निर्भन्‍्थता की पुष्ठ 
करता है ओर सवस्न-मुक्ति का सबंधा निंध करता 
है। अतः यह नग्न परीपद् साधुझों के किये अनि- 
बाय है ओर नग्न परीपद अचेल्ञक शत से होता है । 

क्योंकि नग्न अवस्था न रहने से अर्थात बस 
पहनने से शीत रुष्ण हांस मच्छर आदि सतावें उस 
समय कपढ़े ओढ़कर सो सकता. बैठ सकता है, जिस 
से डांस मच्छर की वाधा नहीं रहे। ऐसे ही. शीतव 
परोपद की बाधा नहीं होगी । क्योंकि ठण्ड तगे 
तब कपड़े ओढ़ लेगा। या प्राम प्राप्तान्तर जाना हो 
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तब भी रास्ते में ठटढ लगे तो कपड़े ओदु कर चले 
ओर गरमी लगे तब कपड़ा सिर पर ढाल ले । जिस 
से गरमी भी नहीं लगे। तब तो बढ़ा दही आनन्द 
दो आय। तो फिर साधु द्वोने में क्या दिक्कत रहेगी 
अनेतज्ञक अत होने से शीत-रष्ण, डांस-मन्द्धर नग्न 
आदि परीपद दो सकते हैं| इसके अभाव में नहीं । 
इन परीपहों का सहन करना शा््रों में साधुओं को 
बतत्ाया है ओर इनका पालन करना साधुश्रों के 
लिये अनियाय है। इनके पालन बिना साधु नहीं 
ओर साधु बिना मुक्ति नहों सो जानना जी । 
प्रोफेसर साहब लिखते हैं-- 

“'तत्वाथसूत्र भ्ध्याय ६ वां सूत्र० ४६ में मुनि 
का लक्षण पांच प्रकार का बतक्षाया है। पुत्नाक, 
बकुश, कुशो क, निर्भन्‍्थ, स्नातक इन पांचों प्रकार के 
मुनियों के किये बख-त्याग करन का विधान आनि- 
बाय नहीं है ओर द्रम्यज्षिंग के भेद सं पांचों निमथों 
में भद किया है ओर भावक्षिंग को अपेता से पांचों 
निभनन्‍थ हैं ओर टीकाकार ने कद्दीं २ लिखा है कि 
मुनि बस घारण कर सकते हैं भोर झापने यहई भी 
लिखा है कि सवख से भो मुक्ति दोती है और बसा- 
स्याग से भी मुक्ति दोती है।” ऐसा आपने तत्वाथं- 
सुच १० अध्याय के सूत्र ६ के आधार लिखा स है 
आपने तदनुसार यह प्रमाण भी दिया कि-- 

“निम्नेन्यल्षिगेन सप्रन्थलिंगेन था सिद्धि भू तपूथ- 
नथापेज्षया।” सो यह आपने जितने भी प्रमाण 


दिये सो अनुवित अप्रमाए ओर प्रकरणबिरुद्ध हें । 
सो कैसे १. इसका समाधान नीचे दिया जाता है 
सो ध्यान से पढ़ि ये -- 

पांचों प्रकार के साधु ( पुल्ञाक, बकुश, कुशील, 
निर्भेग्य, स्नातक ) निर्भेन्थ दी हैं । संर्बां-सिडि 


तत्वाथ सूत्र टीका अध्याय ६ सृत्र ४८ इसकी टीवा 
में साफ लिखा है कि “त एसे पंचापि निम्नेन्या चा- 
रित्र--परिणामत्य प्रकर्पात्रकप्ेदे सत्यपि नेगम- 
संप्रहादिनयापेज्षया सब 5पि ते निम्नन्था शेयाः |” इस 
का अथ यह है छि ये पांचों मुनिराज सर्वंसंगपरि- 
स्थागी हैं अर्थात दिगम्वर हैं। चाहे बाह्य ओर 
आश्यंतर अपेता से कुद्ध चारित्र में वरद्धि द्वानिद्दोने 
पर भी पांचों मुनि सम्यम्टष्टि ओर निर्मन्थ ही हैं। 
भविष्यमें ये सब मुनि मोक्त-गामी दी हैं । इस 
लिये नेगमनय लगाया है ओर संप्रहनय यद है कि 
सामान्य रृष्टि से प्रदण करने स वह सब नि्मन्थमुरनि 
दी हैं। इनमें सद नहीं क्योंकि भेद करना व्यव- 
हारनय का क्षण दे सो जानना जी | 

जैस सप्रदनय का लक्षण यद् है कि किसी ने 
पृद्धा कि ये कोन बैठे हैं? तब किसी ने जवाब 
दिया कि ये सब मनुष्य बैठे हुये हैं। और उनका 
कहना भी टीक है । सब मनुष्य बैठे हुए हैं। जब 
हम सूरमर्टष्ट स वहां देव्वते हैं तो थद्वां व्यवहार न 
की प्रवृत्ति होती है तो फहना पढ़ता है कि कोई काला 
मनुष्य है ओर कोई गोरा, कोई श्याम, कोई बुड़ि- 
मान, कोई मूरूं, कोई सेठ, कोई निधन है, किसीका 
चित्त शास सुनने में लग रदा है, किसी का मन इधर 
उधर ढावांडोल दो रद्दा है । इस अपेरा से रुसमें 
भेद है लेकिन मनुष्य अपेज्ञा से कोई भेर नहों। सब 
बराबर हैं तिथा निम्रेन्थ बाहालिंग में अथांत २८ मूत्र 


गुणों के सामान्यता से कोई भेद नहीं है। किन्तु 
तीरण बुद्धि धोतरागी महषियों ने व्यवह्रनय की 
अपेक्षा से इन पांचों निम्नन्थ मुनियों में सेद प्रभेद 
किये हैं। सो कैसे ९ देखिये 

ये पांचों निभन्‍्थ समान दोने पर भी परिशाम 
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की अपेसा से शक्ति में भी फर्क दोताहै। अर्थात 
नोकपाय के तीज मनन्‍्द उदय से इस बाह्य ओर 
आडयन्तर लिंग में कोई २ ढोप भी लगता है ओर 
नहीं भी लगता है। सो केस ? देखिये-- 


पुलाक मुनि को कचित कदाबिन अर्थात कभो २ 
बल्ादकर से या दुष्टों द्वारा उपसगे आदि के होने से 
इन पांच महात्ननोमें कुद्ध दोप लगता है, न कि अपनो 
इच्डरा से। और उपमगे शांत द्वान पर प्रायश्विनस 
शुद्ध होकर फिर अ्रपन अठाईस मृत्न गुगों को 
पालने में तत्वर रहता है। क्षुत्रा, तृपा, शीत, 
चच्णा , ढांस मन्डर आद परीपडों फो सहन करते 
हुए इस्स आग जा उत्तर गुण हैं उनका पालने की 
भावना रखना है लेकिन पाल नहीं सकता उत्तरगूण 
नहीं पालने से मुनिपना नहीं २हू यह बात नहीं ड़े। 
मुनियों के लिये अठाईस मृल गुग पलना जरूरो 
हैं। इस तरह पुलाक मुनि का खुनासा _ झा । अब 
सुनिय बकुश मुनि का-- 


बकुश मुनि दो तरद के होते हैं १--उु्पकरण 
यकुश, २+-शरोर बकुश । उपकरण बकुश मुनि ता वे 
हैं जिनके चित्तमें फमंडलु पीद्धी शासत््र आदि थी 
अच्छा गखने या साफ स्वन्द्ध करन में तत्परता 
विशेष रहती है। इनके सित्राय ओर उनमें कोई 
दोप नहीं है य भी दोप नहीं होना चाहिये। परन्तु 
नोकपाय का कुछ उदय द्वोनेस ऐस परिणाम द। 
जाते हैं। शरोर-बकुश वह हैं जा संब की वेंया- 
वृत्ति आदि करन के हतु सया पठन-पाठन झादि 
करन के हेतु स एकान्तर बेला तेला उपयास आई 
नहीं करता है केवल चात्रीस घण्टों में एकासन पर 
आद्वार जल प्रहण करता है इसमें स्यूनाधिकता नहीं 
करता है। तथा घुटन से ऊत्रर पग या हाथ धोनेको 


मनाई है। परन्तु बह मुनि घुटने के ऊपर द्वाय व 
पांव धोता तो नहीं है ढिन्‍्तु गीले द्वा्थों से घुटने के 
ऊपर के जंघा शरीर पर द्वाथ फिराता दै 
विशेष गरमी के कारण खे। इसके सिवाय बह 
और कोई संरकार नहीं करता है । 

कुशील मुनि के दो भेद हैं १-प्रतिसेवना कुशील 
२-फपाय कुशील | प्रतिसेबना कुशोक्ष मुनि के उत्तर 
गुणों में कमी २ दोष लगता है। जैसे इक्षमूल 
झातापन योग झादि कार्य में । इसके सिवाय इसमें 
ओर कोई दोष नहीं है । कपायकुशीक, निम्थ और 
स्नातक इन तीनों में कोई दोष नदी है | किन्तु कपाय 
कुशीक्ष से निमन्‍्थ अवस्था ऊंची है। निम्नथ 
झावस्था से, गुणस्थान, सामायिक, छेदोपस्थापना 
परिद्दार विशुद्धि सृदम साम्पराय और यथारुयात इन 
पांचों को अपत्ा स पांचोंमे भद है। इसके सिवाय 
बाह्य और आभ्यंतर में कोई भेद नहीं भोर ये 
पांचों निमप्रथ दिगम्पर ही हैं। अथवा वे प्तम्यन्टहि 
एक दो भव लेकर या उसो भव में मोल जाने वाले 
हैं। इसके सित्राय इसमें अन्यथा अर्थ करना बह 
सब दुराप्रद आर कपाय पैदा करने का है । 


भीमान पण्डित प्रोफेसर दीरालाल जी का कद्दना 
है कि सर्वा्य सिद्धि (०वयां अध्याय सूत्र ६ में लिखा 
है कि बस्पधारी भी मोक्षजा सकते हैं जिसका आपने 
इनु दिया कि ““निम्रेथज्षिगन मपंथलिंगन वा सिद्धि- 
भू तपृर्ननयापेक्षया” परन्तु ये हेतु आपका अनुवित' 
या असमम है। सो केस ९ देखिये-- 

ग्रंथ वांचन के पढदिले या अन्वय टीका आदि 
देग्थन के पहिले भय निश्चेप स्त्ररूप जानना जरूरी है, 
इसके जाने बिना अथ विपरीत बैठ जाता है। धरद्दी 
तिपरीतता क्ीमुक्ति, सवखमुक्ति, फेषली कवक्ाहारमें 
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हुई है। सिद्ध परमात्म/में भद बतलाने का ही इस सूत्र 
का अभिप्राय है। क्योंकि सिद्ध समान हैं ये संध्रद- 
नय का तिपय है। सिद्ध एक से होने पर भी उसमें 
भद करना सो व्यवद्धारनय है । 

निप्रथक्षिंगसे दी मुक्ति है और जो सप्रन्थ लिंगसे 
लिखा दे वह गृहस्थों की अपला सहै। जो ग्ृदम्थ 
सम्यन्टष्टि हैं ओर विशिष्ट देव धर गुरु आदि की 
सेवा कार्य में निमग्न रहते हैं ओर आत्म-बितवन में 
जिशेष ध्यान देते हैं वे परम्परा स मोक्ष प्राप्त कर 
सकते हैं। इसलिय आायायोन शाम्प्रम तिस्पा दे कि 
गृहस्थ ओर मुनि दोनों मोस के अधिकारी हैं। तो 
इसका अर्थ यह नहीं कि गृहश्यथ अवस्था स मात्त 
जाबे। गृद्टम्थ अवस्था को छोड़कर मुनि द्ोगा तत्र 
दी मोक्ष जायगा। इस किये “भूतपूबंनयापक्षया” 
देतु दिया है । 


भूतपूवनय का अर्थ यह है कि जो पहले यृहस्थ 
अवस्था में आत्मसाधन का विशष अभ्यास करता 
है पीछे बही मुनि धोकर मोस में जाता है। यह 
इसका अथ है, न कि सप्रन्थ मोल में जाता है । 

यदि आप ये अथ नहीं माने तो यहां 'भूतपृथ- 
नयापेश्षया” यह हेतु देने की जरूरत ही कया थी? 
८सपन्यलिंगेन नि्रथलिंगन वा सिद्धिभति” ये ददेगु 
देते तो आपका कद्ना टीक हो जाता ओर बढ़े पुरुष 
शब्र का वृथा उपयोग नहीं करते हैं। अतः यही 
रथ होताई कि जो पदले सप्न्‍थ था वह पीछे निप्रथ 
दोकर मोक्ष गया उसे पहले की अपेसा सभन्य माना 
गया । इस तरद्द इस सूत्र का यह वास्तविक अथे 
हुआ। आपको हस विषय में विचार जरूर करना 
चाहिये कि समंयज्षिग से मुक्ति मिल जाती तो निम्न 


शब्द की अरूरत ही क्‍या थी। कोन ऐसा मृख 


मनुष्य होगा ओ सुख से मोत्त जाना छोड़कर दुःख 
सदहग कर मोक्ष को जाने की इच्छा करे | अथात . 
कोई नहीं करे। सारा संसार यद चाहता है कि 
मौज करते हुए मोक्ष जायें किन्तु ऐसे सांसा- 
रिक आनन्द बरते २ न किसी को मोक्ष मिला 
है, न मिलंगा। केवल मत मतान्तर की वृद्धि फरके 
विश्व में उपद्रव खड़ा करना है इसके सिवाय ओर 
कुद्ध नहीं । 

टुक्टम भगवती आराधना की गाथा ७६-८३ का 
प्रमाण दिया कि “मुनियों के उत्मगे ओर अपवाद- 
सांगे का विधान दे इसके अनुसार अपवाइलिंगी 
मुनि बख धारण कर सकता है” ऐसा मान्यबर प्रोफे- 
सर साहब का अभिप्राय है। परन्तु यदह् प्रमाण भी 
अनुचित ओर असमम है । 

आापन जा य प्रमाण बतलाया यहां सबख का तो 
मुनियों के सम्बन्ध दी नहीं है। वह अपवादमार्गं 
अतलाया है वह तो केवल क्षल्लक ओर ऐल्लक तथा 
उत्कृष्ट आत्रक अथता अखुत्रती या एकदेशबअनों श्रावक 
के लिय है अथवा इनकी वानप्रस्थ भी कहते हैं । ये 
सग्र ऋपवाद लिंग के धारी हैं। मुनियों के लिय 
अपवादमार्ग है ही नहीं। मुनियां के लिय तो उत्सग 
मांग ही है । 

यदि दुष्टों के द्वारा उपसर्ग होने पर मुनिन्नत 
( मूलगुण ) में दोष लग जाय तो प्रायश्वित लेकर 
शुद्धि का विधान है सो जानरा जी । तथा शब्द से 
भी यह अर्थ होता है कि उत्सर्ग यानी निर्देषमागं, 
झपबाद भागे यानी सदोषमाग तो फिर सदोषी के 
लिये मुक्ति कहां ख ९ जब निर्देषों होगा तब दी 
उत्सगेमाग स दी मुक्त होगा। इस प्रकार भगत्तो 
आराधना का रफ््ट खुलासा है । 
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लिगमामा दूसरा अगिकार गाया ७६ से १०० 
तक कुल गाया २२ में वर्णन किया है उसमें आपन 
सवक्ष मुक्ति सिठध करना चाहा लेफिन यद आपका 
करना गलती दे । क्योंकि उसमें तो उत्सगंलिंग 
निम्नथ मार्ग का चणन हे ओर अपवादलिंग से ऐेडक 
क्षुल्लक तथा श्राइक अखुत़ती का बणन किया है। 
अपवादलिग मुनि का नहीं है। आप यदि विशष 
विचार कर देख्ते तो आपको इतनों तकलीफ नहीं 
डउठानी पड़ती । 

मारांश यह है जहां दिगम्पर श्ाम्नाय वा प्रति- 
पादन है अथवा यो कॉटिय जहां निम्रेथ बीतरागमभार्ग 
का प्रतिपादन है वहां सप्रन्थ वस्पधारी का प्रतिपादन 
हो दी गहीं सकता | प्रत्यक्ष विरुद्ध बात है | 

किसो लड़के ने कहा मरी माला बांक है ऐसा 
उस लड़के का कहना प्रत्यक्ष विरुद्ध है क्‍योंकि यहां 
प्रश्न होता है कि तेरी माता बांक होती तो तू एड 
कहां स द्वोता । तो यहां भी एसा ही सममना जहां 
निम्नेन्थ वीतराग मार्ग हे बह्ां सपन्थ रांगियों का 
काम द्वी क्या | 

कोई बुद्धिमती स्री या बुद्धिमान रसोडया घावल 
पके या नहीं पके इसको परोक्षा के लिय एक 
ही कण दवाता है ओर एक हो करण पका हो तो कट 
समम लेता है कि सब पक गये। उस परातज्षा के 
लिय बुद्धिमान रसाश्या अलग २ कण को दवाकर 
नहीं देखता है भ्गर असममदार दे ता चाई जा कर 
परन्तु फल्ष कुछ भी नहीं। इस तरह से जहां निम्न थ 
बीतराग मार्ग का प्रतिपादन करन बाला एक ही शास्त्र 
सिद्ध हुआ या है ता बाद बाकी जितन प्रन्थ हैं वे 
सब इसो मार्ग के समकन चाहिये उनको अक्षग, 
असखग परासा करन *। जरूरत नहीं। अगर इस 


वीतराग निम्नयमाग से विपरीत निरपेक्ष रीति से 
सप्रन्थ मार्ग का प्रतिपादन करने वाला दो बह निमथ 
घीतराग आम्नाय का प्रन्थ ही नहीं है| 

आगे प्रोफेसर साहब द्वीरालाल़जी ने धबलाप्रम्थ 
में प्रमस संयतों का स्वरूप बतज़ाते हुए जो संयमकी 
परिभाषा दी है उसमें फेबल पांय अतों के पालन का 
दी उललगम्व है । 

( संयतों नाम दिंसानतस्तेयात्रह्मय --परिभदेश्यो 
बिग्तिः ) ये प्रमाण आपने दिया है ओर उसका 
उद्दे श्य यह मालुम पड़ता है कि मुनियों के किये पांच 
ही अत पालन करने का अधिकार है। अर्थात ओर 
अन्य अत पालन कर ने थी जरूरत ही नदीं। यह 
आपका अभिप्राय है। अगर यह अभिभ्राय आपका 
नहीं होता ता यह सूत्र देने की जरूरत द्वी क्‍या थी । 
परन्तु आप अपना अभिप्राय देकर जो सबख-मुक्ति 
सिद्ध करना चाहें बह सिद्ध नहीं हो सकती और इस 
सूत्र को अभिप्राय वास्तविक रूप से आपके समभमें 
नहीं आया . सा कंस नाच प्रमाण देखिये--- 

तत्याथेसूत्र भ्रध्याय ७ वां सूत्र पिला ( दिंसा- 
नृतस्तेयाजह्मपरिप्रदेभ्यो विरतित्रतम ) इस सूत्र 
की टीका में लिग्या है कि “सवंसावशनिषुत्तिलस्त्श- 
सामायिकापेक्षया एक अत । तदेव छेदो पस्थापनापेश्षया 
पंचवि्धामहोरयत” अथ यह हे कि अ्िसाजत को 
झादि में देने का मतलब यह है कि उस अर्टिसा भरत 
कं कदने से ही युद्धामान पुरुष सहज दी में समझ 
जाता है ओर इससे अलग दोने का प्रयत्न भी करता 
है। ये सरेपाथे है। इस ए०% द्वी अ्सात्रत की 
रक्षा करने के लिय झूठ, भारी, कुशील ओर परिभंद 
स्याग इस प्रकार य चार मद्दागत तथा पांच इ-द्रय 
निम्रद पांच समिति ओर छह आवश्यक इसके सिवाय 
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सात मूत्र गुण ज॑ंस १-केशलॉच, २-स्‍नान त्याग, 
३ चूर्ण आदि लगा करके दृश्शधावन त्याग, ४-भूमि 
शयन, ,-अचलक अथान य्क्ष के वाल पत्त ठूण से 
बनी हुई चटाई अथवा वख्रादि से शरीर को दकनेका 
त्याग, ६-स्वढ़ दोकर हम्तपात्र में आद्वार लेना, ७- 
चोभीस घसटे में एक बार आद्वार लेना | इस प्रकार 
ये २७ अन अ्रहिंसा महाजन के रत्ना के लिये हैं।जस 
स्वती की रखता के लिये बाढे। यराह के बिना ग्वतों 
की रक्षा नहीं होतो इसी तरह से इन सनक्ताईस मूल 
गुण अनो के बिना झदिसा मद्दाअन की रक्षा कभी भी 
नहीं होती । और भी देशथिय-- 


इस अ्टिसा मद्दाजन की रक्षा के लिय आगम में 
८४००००० चोरासी ज्ञाख उत्तर गुण बतलाये हें 
तो क्‍या ? प्रोफेसर साहब ! आप ढ़ हष्टि में ये 
सब बृथा दी हैं ! 

ये वृथा नहीं हैं प्रोफ्तर साहब के समभने में 
फेर है। और दाखिय -... 

मे! इस शब्द का अथ होता है कि पुत्र, भिन्र, 
सी, धन-घान्य रागद्रप आदि मरा है ओर में उनका 
हैं एसा फद्टना मे का अथ है झोर इसी स बन्ध है 
ओर इससे बिरुद्ध (मे न) अर्थाव पुत्र, निन्र, ख्री, 
घम-पान्य, रागधप आदि भरे नहींहें भारन में 
उनका हु एसा समकना मोक्ष है । परन्तु (में) 
इस एक अर्र को छुड़न के लिये गशधराईदि महा 
ऋषियों को एकादशांग चोदह पृवरादि को रचना 
करनी पड़ो । तो क्या प्रोफसर साहब को दृष्टि में 
ये मददवियों द्वारा को गई सम्पूण द्वारशांग श्रत की 
रचना एथ। है न्‍ 

प्रोफेसर साहब की समक में फेर है ये बादशांग 
बाण वृथा नहीं हे । क्योंकि इतनी विशप रचना 


हिये बिना मार्ग-प्रवृत्ति नहीं होती अबात “मे” एक 
अलर को द्वोइना वद किस तरह छोड़ना उसका 
खुलासा हिय विना काम नहीं चलता दे इसी लिये 
उसका अन्दछा खुलासा किया है। ओर भी खुलासा 
देग्विय-. 

जितनी प्रचंढ पत्रन चलेथी उतना ही समृद्र 
क्षाभायमान होगा ओर जिनना पत्रन मनन्‍्द्र चलगा 
उतनी ही समद्र के अन्दर नरंगें मनदर चलेंगी ओर 
बिलकुल पत्रन रुध्न से समुद्र बिल्कुल शांत ओर 
गम्भार ब तरंग आदिक उपठ्रत् से रहित होता दे एस 
दी आत्मा के लिय जितन विपय कपाय अलंकार 
आभूपषणादि जितने परिप्रद्ट ज्यादा बदू ते रहंग उसनी 
ही आत्मा में आकुलता बढ़ती जायगा । आर जितने 
विपय कपाय राग ढ्ू प परि प्रह आदि घटबग उतरा 
ही आात्ना निमंत और शांत दाता जायगा । ओर 
सपूए विषय कपाय आदि परिप्रह्द छुट जान से 
आत्मा बिलकुल निर कुक बन जावेगा यमत्र प्रत्यक्ष 
प्रमाण हैं। बिशप देग्वना है नो मना-निम्रद् पुश्तक 
दधना चाहिय । बढ खास इस उद्देश्यस बनाई 
गई है। इस लिये बीनगागी सहर्पियों ने बिपय- 
कया का घटान के लिय आर बीनगागप्र्ति बढ़ाने 
के लिये अनावश्यक बम्तु का त्याग करना बतलाया 
है। इसका बहेश्य यही है कि अनावश्यक नम्तुका 
त्थाग करो जिसस नुम्दार आत्मा में शांति होगी 
कार विश्व का कल्याण होगा । क्‍योंकि अनावश्यक 
बस्तु प्रहणा करन से आशा रूपों विशाय बढ़ता 
जायगा झार हजार दुभाबनाएं ऐदा हांदी ओर विश्व 
में दा हाकार मच जायगा जस कि आजकल मच 
रहा है। जेंस दखिथ--किसो मनुप्य के घर में 
आदभा हैं आर उप्के खान-पान आदि साक़ाना दो 
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हआर शपये ख् दोते हैं जय वद मनुष्य दो हजार 
रुपयों के सिवाय जितना कमायेगा बद्द सब धन 
ऊना रबक है क्‍योंकि जितना खाने पीने का खर्चा है 
यह दो दआर में पूरा हो जावा है यदि वह दुर्भा- 
बनाबश अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करता जावे 
ओर परोउकार में न कगाबे तो केवल उसके दुभा- 
बना के सिवाय अन्य प्रयोजन ही क्‍या रहा । इसो 
माफिक किसी के पास पचास दजार रुपयों से खान- 
पामादि व्यवद्दार पूरा हो जाता है ओर वह झना- 
बश्यक बस्तु को प्रदण कर लक्षाथिर्षात बनने की 
इच्छा करे ओर सी के पास दश करोड़ की स्टेट है 
ओर उसी से उसका खान पामादि व्यवद्वार चल जाता 
है बद अनावश्यक वस्तुओं को प्रहण कर पर्चीस 
क्रोढ़ की स्टेट करना चाहे ओर परोपकार में न 
लगाबे._तो यह सब उसके दुर्भावना के सिवाय 
प्रयोजन द्वी क्‍या है। केबल उनको दुभावना दी 
नहीं किन्तु उसके साथ २ विश्व का विनाश करना है । 
अर्थात अन्न पानी के लिये कई क्ोग मर गये ओर 
मर रहे हैं। इस लिये अनावश्यक वस्तुओं को 
सम्पूर्ण जीवों के द्वित के क्षिये लगाना बादहिये। सेठ 
राजा, मद्वाराजा आदि सम्पूर्ण पुरुष अनावश्यक 
बश्तु को विश्व-कल्याण में लगायेंगे तो आज द&ी 
विश्व शांति हो जायगी । यद्द नहीं होने से कई 
सम्पत्ति मिट्टी में मिल जाती ह ओर करोड़ों मन 
धान्य सढ़ जाता है या वीढड़े खा जाते हैं और उनके 
घर के क्ोग अजोर् ब रोग में दी मर जाते हैं। ये 
अनावश्यक बस्तु के संग्रह करने का दुष्फक्ष है। 
इस प्रकार आवश्यक वस्तुओं को प्राप्त न द्वोनस 
करोड़ों जीब भूख से मर गये आर मर रहे हैं। ये 
साज्षात आप >ो दृष्टिगोचर द्वो रद्द है । 


इस लिये मानवो ! जाय यक वस्तुओं का संधह 
करिये ओर अनावश्यक बरतु को जगत-कल्याण में 
लगाइये। इसी में आनन्द रदहेगा। जैसे बच्चा 
जितना आवश्यक द्वोता है उतना द्वी मां का दूध पीता 
है व अमादवश्यक होने के बाद मां को छोड़कर आनंद 
से खेलता फिरता है। अगर कोई मूढ़ माता उसको 
जबरन दूध पिलावे तो उस बातक के आनन्द में 
बाधा होगी ओर यह बालक अनेक रोगों से प्रसित 
होकर अपने प्राण भी खो देगा। क्योंकि उस माता 
ने बालक की इच्छा बिना खनावश्यक बस्तु का प्रदण 
कराया । अथवा-- 

कोई मूढ़ मनुष्य पेट में जितने अज् की आव- 
श्यकता है उतना न खाकर क्षोलुपता से भ्यादरा सा 
लेबे तो अजीण हो जायगा, रोग से धसत दो 
जायगा, आखिर में प्राणान्त भी हो जायगा | क्‍यों- 
कि जितने रोग द्ोते हैं बह धनावश्यक बस्तु को 
प्रहण करने से अथवा प्रकृति-विरद्ध वस्तु को सेचन 
करने से हो दोते हैं। इस किये अनावश्यक को 
त्यागने के लिये दी मदर्षियों ने कहा है और इसी 
को यानो अनावश्यक बम्तुओं को त्यागना दी शृहस्थों 
का एकदेशन्त कद्दा जाता है या अशुत्त कहा जाता 
है मोर इसी स गृहस्थ जीवन का सुधार है। अर्थात 
इस अत से विषय कपाय, आर्दि घट आयेंगे और 
परम्परा स माज्ष के भागी बनेंगे | 

किसी अजञान मनुष्य का कद्दना है कि जैनियों के 
अद्विसाधमे से द्वो आारत गारत हुआ है और जेन 
घम विश्व-व्यापी नहीं है। परन्तु यह उनका कहना 
अनुचित ओर असमक का है । उनको उपरोक्त कथन 
से अपनी भूल को रत्रीकार कर प्रायश्वित लेकर शुद्ध 
दोना चाहिये । क्योंकि गिश्व का कल्याण और 
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विश्व का न्याय जैनधर्म थ बीतरागी मदंषियों के 
द्वारा दी पदल्े दहोवा था तभी तो सबत्र शांति थी। 
क्योंकि महपि दमेशा पक्षपात व विषय कपायों से 
रहिय द्वत हैं । 

इस लिये रनसे अन्या्र होना सम्भव नहीं है। 
अब मनुष्य महर्षियों के वचन रललंघन करने कगे 
ओर स्वयं विपय कपाय के आधीन द्वोकर मन माना 
न्याय करने लग तब अनेक मत-मतान्तर खढ़ दो 
गये। बिश्व में कांल्राइल मच रहा है । इस किये 
खात्म-फल्याण व विश्य-फल्याण क रना दा तो बीत- 
राग जैनधर्म व बीतरागी म&पियों के चरण में जाना 
चाहिये । थीतरागी मह्पियों के बिना विश्वद्धित 
करने वाला कोई नहीं दो सकता । क्योंकि पुरुष 
प्रमाण दो तो रसका वाक्य भी प्रमाण माना जाता 
है। इस प्रकार गृदस्थियों के अरुत्रतों का धर्णेन 
हुआ अथवा अमावश्यक बस्तुओं के त्याग का धर्ंन 
हो चुका । 

अब धीतरागी परमदंस दिगम्बर मदप्षियों का 
बणन तथा अनावश्यक पदाथोंके स्याग अर्थात सरस 
मुक्ति के निषेध का बणन थोढ़ा सा और देलिये -- 

बोधरागी म्रुनियों के ज़िये एक अ्दिसा महद्दाग्नत 
दी मुख्य मद्ाबत है। वास्तविक अद्विसा महात्रत 
वही है जो विषय-कपषाय, राग-ह १, आद्वार-विद्यार 
निद्रा, बछ्ाभूपण आदि सम्पूर्ण आरम्भ व परिषद 
का स्याग कर देना तथा शुद्ध चिद्रूप परमानन्द- 
मय अपनी आत्मा में अपनी भझात्मा के लिये आा- 
कुशता बिना रहना ही बाध्तविक अट्िसां महात्त है । 
उसके साथ ही सत्य आदि चार महानज्त तथा पांच 
समिति का पालन, पंच इन्द्रियों का निभद, पट आ- 
बश्यक पालन ओर बाबीस परोषद्दों के सदन करने स॑ 


दो अटिसा महाजत हो सकता है। - इसके विमा 
अ्िसा महात्रत नहीं हो सकता है। इसके बिना ओ 
ब्रदव भदण करता है सो अशुज्त में ही गिना है।- 
सिर्फ अहिंसा महात्रत की रा के लियेदी साधु 
पीछी कमंढल् रखते हैं। शरीर रक्षा के लिय 
नहीं । 

अब मुनियों के लिय केबल शरीर परिभ्रद ही 
रहा ओर कोई परिध्रह नहीं रहा । वह शरोर परि- 
ग्रह भी इसी लिये रक़्खा गया है कि जिसके द्वारा 
ध्यान, तपश्चर्या व वास्तविक झान प्राप्त दो सके। 
निरन्तर स्वाध्याय व विश्व-प ल्याणाथ प्रन्थ न्माण 
करने व अपनो बुद्धि को विशद बनाने के लिये शरोर 
की आवश्यकता है। ओर इस शरीर-स्थिति के 
किये छठे गुणस्थानवर्ता छष्मस्थ साधुओं के लिये 
आद्वार की आवश्यकता दे ओर वह भी चोवीस घंटे 
में एक बार निरन्तराय आहार लेते हैं। शरीर न 
ठदरने ख ज्ञान-ध्यान, जप-तप नहीं होगा। क्षान, 
ध्यान, तप न होने से कर्म-बन्धन भी नहीं छूटेगा। 
कम - बन्चन न छूटने से संसार में भटकना पढ़गा। 
इस किये छट्मस्थ वीतरागी छठे गुणस्थानबर्ती साधुके 
लिये चोबीस घण्टे में एक बार आहार क्षना आब- 
श्यक समझा है। दिन में कई बार खाना यह तो 
झानावश्यक है । अनावश्यक वस्तु प्रदशण करना 
साधु के लिये अनुचित है । 

शरीर-श्थिति के लिये ब्ाभूषण. ख्री; धर, 
दोज़त की जरूरत नहीं । इसके बिना भी शरौर रह 
सकता है। अनावश्यक वस्तुओं का प्रहण मद्दापुरुषों 
के लिये अनुचित है भोर उसका संप्रद करने से 
झनभबस्था दो जावेगी। जहां श्रनवस्था द्ोगी थहां 
दुख द्वीदे । अनावश्यक वस्तु संग्रद करने से 
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अहिंसा महाजत कदापि रास नहीं पत्षेगा | 
अद्यायुदवों के खिये शरीर जोर अज्न सियाय 
दुनियां के जितने भी पदाथ हैं सब आअनगाभश्यक हें । 
अथवा यों कद्टिये “परमात्मा है सो में ह्‌ और में हू 
सो परमात्मा” ऐसे पूर्ण ज्ञानियों के लिये अनाब- 
श्यक बसतु की कमी भी जरूरत नहीं है। ऐसा 
नियम आगम युक्ति स्वानुभब प्रमाण विश्व-कल्याण 
के लिये मदर्षियों द्वारा बांधा गया है। ऐसो मर्याश। 
को तोढ़ देना विश्व का विध्यस करके फोलाइल 
मचाना ही है। अथपा यों कहिये अज्ञानी व झति- 
बेको मनुष्य अनावश्यक बस्तु को प्रदश करते हैं । 
ओ अतावश्यक बस्‍्नुओं का संग्रह कर अपना नाम 
बढ़ा रखना चाहता है । ““वह जैस एफ अक्षर का 
भी ज्ञान न हो ओर बविश्व-विद्यालय का भ्रधान 
अध्यापक बनना चाह” तो यद् मूखता के सिवाय 
ओर कक्‍्या। अगर ज्ञानी द्वी ब्यरथ वम्तुओंका ख प्रह 
करे तो फिर मूर्खों के लिये तो क्टना द्वी क्या दै । 
आाचायों ने जो मार्ग व क्रम बतलाया है उसमें 
इस्तक्षेप करना महा अन्याय है। आधचाय ने शक्ति 
के अनुसार संयम बतलाया है। जिसका साधु द्वोने 
की शक्ति है वह साधु दोवे । अशक्त को साधु द्ोने 
के किये कोन जबरन करता है । साधु पद धारण न 
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हो सके तो एक लंगोट धारण कर पेल्लक बने अबया 
बह भी न बन सके तो शक हंगोट थ तीन हाथ की 
चादर रखकर छललक बने । ये भी न बम सके तो 
पूरा बच्ध रखकर स्री को शोड़फर अहायारी बने । ये 
भी न बन सके तो पूछे शृहस्थी रहकर भी दाग, 
पूजनादि नित्य क्टकर्म करते हुये शक्ति बढ़ाकर पर- 
म्परा से मुक्ति पाने की अभिलापा रस्खे। किन्सु 
मर्यादा उल्लंघन कर शिथिक्रायारी बनकर मतसता- 
न्तर बनाता अनुचित एवं हानिकारक है । 

व्यवहार में भी देखते हैं कि जिसमें जिलाधीश 
बनने की योग्यता नदी यह तहसीलवार बनता है। 
तइसोी लदार बनने की योग्यता नहीं तो थानेदार बनता 
है। बनेदार बनने की भी योग्यता नहीं तो थह 
सिपादी बनता है । जितनी थोग्यता होती है रुख 
कार्य को करता है। व्यपद्वार में भी ऐसा देखा 
जाता है तो फिर पारमार्थिक ओ क्रम बतक्ाया है 
रास क्रम में शाधिवता जाना कितने अन्याय की 
बात है । 

इस प्रकार “स्वेराचार्रावरोधिनी” निभेन्थलिंगसे 
निवंद्ध मुक्ति सिद्ध हुई भर सप्रंथज्षिग व शराचार 
बदान वाली सबस् मुक्ति का निपंध नाम का तृतीय 
प्रकरण सम्पूण हुआ । 


केवली-कबंला +र-निषेच 


प्रोफेसर साहब दवीराजाज़् जी ने केवल्ी भगवान सबलता से कमेसिद्धान्तानुसार सिद्ध दिया है कि--- 


को कथलादारी सिद्ध करने के लिये जिन २ प्रन्थों के 
प्रमाण दिये वे भी अनुचित हैं-- 

आपने लिखा कि “'कुन्दकुन्दायाय ने केबली के 
कबल्ादार निष्ध किया है। परन्तु तत्वाथंसृत्र ने 


“देदनीयोदयजन्य झ्लुधा-तृपादि ग्यारद परीषह् केबक्ी 
के होते हैं। देखो अध्याय ध्वां सृत्र ७ वां और 


१७ वां | 
परन्नु इन सूत्रों से केबली के कबल्ाहार सिद्ध 


नहीं दोवा। आठवें सूत्र का अर्थ यद है--“'बोत- 
दाग मिभेग्यमार्ग से ख्युत नहीं होने व विशिष्ट कर्मों 
की निअजंरा के किये छप्मत्थ छठे सातबं गुणस्थान- 
वर्ती साधु के लिये मुस्यतः परीकषषदर सहने का?उपदेश 
दिया है न कि केवल्सी के लिये ओर गोण रोति से 
भाषकों के लिये परीषद्द सहने का आदेश है । 

शाआनुकूल आवबकों के लिये दो बार भोजन 
बतज्ाया है दो.बक्त सिवाय भूख क्षग जाय तो उत्तम 
शावकों का कतंव्य है कि भूख को बेदना को सहन 
करें । छूटी प्रतिमा ल नीय वाले भावकों के लिये 
दो बार ओजन है ओर वह इन परीपहों को सहन 
करे । शात्रों को आज्ञा है कि देव गुरु संबा व 
आद्ारदान आदि व शा स्वाध्याय करने के बाद 
भोजन करे रुसके पहिले भूख क्रो तो उस बेदना को 
सहन फरे। यह भी परोषह है। क्रिया बिना जो 
सुबह खाने बैठता है सो मार्ग स च्युत है। अपने 
कतंव्य से च्यून नहीं होने के क्षिय द्वीतो यह सूत्र 
है। सो छुट्मस्थ और मुनि भावकों के लिये देन 
कि केवल्तो के लिये। केवली भगवान भी यदि स्व" 
पद से रुयुत हो जावे तो गजब हे जाय । अगर मेरु 
पत्॑त दी पवन से उड़ जाता हो तो और पथेतों ओर 
सुमेर पंत में अन्तर दी क्‍या रहेगा। 

संबभ्यक्षन चार कपाय ओर दास्यादि नोकपायोंके 
खदय से मुनियों के चारित्र सेगिरने के लिये भय 
रहता है ! 

इस लिये उनके किये द्वी उपदेश है और केवल्ी 
अगवान के इन सब प्रकृतियों का नाश द्वो जाता है । 
इस लिये ढनको गिरने का कारण ही क्‍या। इस 
लिये इस सूत्र से केवल्ली कवल्ाद्ार सिद्ध करने का 
कोई सम्बन्ध नहीं है । 


[ १३६ ] 


और १७ वां घृत्र का ओ प्रमाण दिया तो अनु- 
खित है उससे भी केवली कवलाहार सिद्ध नहीं होता 
है। २२ परीपह्दों में से १६ परीपद मुनियों के लिये 
एक साथ द्वो सकती हैं। इस उदृश्य से यह सूत्र 
बतलाया गया है। न कि केवल्ली के कवलाहार सिद्ध 
करने के लिये। शीत ओर उच्छ दो परीषह्दों में से 
एक समय में एक ६ होगी। तथां शय्या निषया 
ओर चर्या इन तोनों में से एक समय में एक दी 
दोगी। मतलब यह है कि एक समय में तीनों मेंसे 
एक ही होगी। अथांत बाबीस में से तोन निकल 
आनेस १६ परीपद रहती हैं। क्‍्योंकि|उनके संज्वक्षन 
क्रोध, मान, माया, लोभ तथा द्वास्य, अ्र्रात, रति 
आदि नो कपायों के होन से परीपद होना सम्भव 
हैही। 


शय्यापरी पह-काछ चटाई ८ण ओर शिल्षा पर 
सोने के कारण शरीर पर अनेक कष्ट सहने की 
सम्भाबना है | 


लर्य्या परोपह्ट--नगर नगरान्तर देश देशान्तर 
पयटन में कांटा कंकर झ्रादि स झनेक प्रकार को 
बेदना होने का सम्भव है। इत्यादि परोपद् केवली 
भगवान के कैसे हो सकते हैं ? दिव्य परम ओदा- 
रिक शरीरधारों केबली भगवान के शौत-रुष्ण परी- 
पद का कारण हो कया है? भगवान वो आदाश 
सागे स चलते हैं ओर नोचे कमल रचना देन करते 
हैं तो भी उनपर भगवान पैर न देते हुए अधर ही 
चलते हैं। अतः उनके चया परीपद्द से क्या संबंध 
है। आकाश में ईट पत्थर कंकढ़ ऊंची नीची 
अमीन भी नहीं है । यद्द तो जमीन बाले मुनियों के 
परीपषद्द हां सकती है । 
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शय्पापरोषर३ -केवज्ञी भगद्यान सोते द्वी नहीं तो 


'शबय्यापरीफ्द कहां ? शय्यापरीपषद का कारण जो 


निद्रा प्रकृति है उसको तो पहले से नष्ट कर चूके हैं, 
तब भगवान को शय्या परीपद् होना केसे सम्भज हो 
सकता है। सामान्य ऋद्धिधारी मुनियों को भी ये 
परीषद् दुःख नहीं देती हैं तो भला परम उत्कृष्ट 
ओदारिक शरोर वालों के लिये तो अशकक्‍्य हीदे। 
केबली भगवान को जो परीपद मानी हैं वह केबल 
उपचार से द्वी मानो हैं। उपचार का अर्थ यह है 
कि मुख्य चीज के अभाव में भी उसी के नाम को 
पुकारना पपचार दहै। जेस जलो हुई रम्मो को भी 
रस्सी कट्टना। जलो हुई को देखने से रस्सी का 
आकार सा मालूम पढ़ता है। लेकिन वॉटबिक 
रस्सी का*गुण न द्ोन से वद्द रम्सी नहीं कह्दी जायगी 

इसी प्रकार केबली भगवान के परोपद उपचार 
सही हे। 

तलाथसूत्र का आपन प्रमागा दिया कि केंबल्५यी 
कवलाहार कर मकता हदै। यह झापका कहना 
कितनी भूल का है। शायद आपने तत्वाथमसूत्र पूरा 
देखा दी न. । अगर देखा द्वाता तो यह शंका 
आपको नईीं रहती । दृव्बिये तताथंसूज की सत्रर्ब- 
भिद्धिमें केबली कत्रज्ञाहार का निपेव साफ लिखा है- 

दर्खियं सातवें अध्याय का १३ सूत्र-- 
“केबलिश्रतसंघधम देवावणंवादो दर्शनमोदस्य ॥१३॥ 


केबलो अवणंवाद--स्वात्मोत्थ शुद्र भोजन से 
कबलादार बिना सदा सुस्यो रहने वाल फेवल परमा- 
नन्‍द मूर्ति दाने पर भी ''केयली भगवान कवत़ाहारस 
दी जीते हैं। कबलाह'र नहीं हो तो नहीं जो सकते” 
ऐसा असमम से झूठा अवशणोेवाद करना केवलो 
अवर्णयाद हे । 


शास्त्र में मांस आदि भक्षण का विधान न होते 
हुए भी शाख में मांस आदि भस्तण का विधान बत- 
लाया है। इस तरह भअ्रसमझ से शाखत्र में झूठा 
दोष लगाना सो “शाखावशबाद” है । 

अन्तरंग बहिरंग दोनों से पबित्र निम्रथ परमहंस 
परमात्मा तुल्य पतिन्र दोते हुए भी साधु को शूद्र, 
अपीयित्र, मलीन, अविवेकी कहना ऐसा झूठा अबरों- 
वाद फरना ''संघावर्शणवाद” है । 

धर्म मानवमात्र का कल्याण करने वाला है धममे 


- बिना जीवन मृत्यु तुल्य है ऐसे जितभाषित धर्म को 


निगुण फहना अथान उस धर्म में कुछ सार नहीं है 
उसके सेबन कर ने वाले असुर अर्थात्‌ अधिवयेकी दवोते 
हैं। इस प्रकार जैन धम का अवर्णवाद करना 
“पर्मां्रगंवाद” है । 

देव कल्पवृत्त से उत्पन्न स्वर्ग सुम्य के सिवाय 
ओर कोई चीज को नहीं लेते हैं ऐस पत्रित्र देव होते 
हुए भी “देव मांस खाते हैं, मदिरा पान करते हैं” 
आदि अनेक प्रकार के झूठे अपवाद कगाना देवा- 
बगवाद है । 

इस तरह के अनेक अवरावाद करन से तीज दर्शन 
मोहनीय का आखब द्ोता है। तथा अबरशोवाद 
फरन वाला मनुष्य भव में मृस्ये तथा मदिरा पिये हुये 
के ममान उन्मत्त रहता है तथा पद २ पर अपमानित 
होता रहता है। प्रोफेसर साहब ! आपने इस सूत्र 
का कुद्ध ख्यात्ञ दी नं किया | 

तत्वाथस्त्र आदि दिगस्बर आम्नाय के किसी 
भी प्रन्थ में ऐसा आपको नहीं मिलेगा कि निरपेश्ष 
रीति से एक में ता केबल कब्रल्ाद्वार का निषेध किया 
दो आर दूसरे में बिधान । 

केत्रती भगवान को ११ परीपदह उपचार से हैं | 
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इस खिये परीषद् का फञ्ष ओ ह्व विपाद पैदा करना 
है सो नहों। दृप विषार का मूल कारण मोहनीय 
कम है। मोहनीय कर्म नहीं होने से वहां दृर्ष विषाद 
नही होने से बद्ां इन्द्रियजन्य सुख दुख भी नहीं । 

मुख्य रीति स >्द्रबजन्य मुख दुख गृह्थों के 
होता है ओर गौणता से छद्मस्थ मुनियों के होता है 
अति इन्द्रिय होने स इन्द्रियजन्य सुख, केवली का 
दुख कदापि काल नहीं होते। देलिय आचारयों ने 
स्वयं प्रश्न हठाकर समाधान किया है--- 

तत्वाथं सूत्र स्वार्थ सिद्धि टीका अध्याय ध्वां 
सूत्र ११ यें में बताया है -- 

''पकादश जिले” ।११॥ जिने एकादश परीषहां 
संवि इत्य्थ: | 

परन्तु स्वयं आचाय ने भोहनीय कर्म सद्दायक 
न होने से फेवद्धी के बेदनां का अभाव बतलाया है । 
इस किये भगवान के परीपद का द्वोना नहीं बनता । 
यह आपका कहना ठीक है। यह आपने बहुत 
अदा कट्टा किन्तु केवल द्रब्यकम सद्भाबापसा से 
रुपचार सात से परीपद कद्दा है। जैस एक समयमें 
झम्य सद्दाय बिना सम्पूर्ण पदार्थों को जानने देखन 
बाला फेबलकज्ञान का अतिशय द्वाने पर केवर्ज्ियों के 
सूरम क्रिया प्रतिपात नामा शुक्तध्यान बतक्षाया है। 
डिन्तु बह ध्यान दहां उपचार से है । देखिये टोका 
“फेबश्षतत्फक्षकमंनिई रण फल्लापेश्लया ध्यानोपचारात” 

इस लिये यह बहुत अच्छा है ओर स्पष्ट है । 

भआावमन बारह गुणरथान तक रहता है या उस 
भाष को बैभाविक परिशति का विभाव परिणाम 
माना है ओर बारइले गुणत्थान से आगे यद नहीं 
रहता है तो तेरहव गुणर्थानमें ध्यान केसा ( अर्थान 
आगे “अनेक प्रकार को दुश्थिताओों को रोकरूर 


केवल आत्मा में लीन होकर तन्‍्मय होना ऐसा ध्यान 
नहीं ।! किन्तु वहां तो उपयार से ध्यान है। जैसा 
उपचार ध्यान है बैसे उपचार स परीषह हैं। ऐसा 
सवायसदिक्रार का कहना है। यह बात है भी 
बराबर | 

अथवा “एकादश परीपद्दा न सन्ति” बर्थात 
वहां पर एकादश परीपद नहीं है। ऐसा जानना 
चाहिये। “'सोपस्कारत्वात सूत्राणां” ऐसा थाकय है 
अथात मोहनीय कर्म न होने से वहां क्षुधा बेदना 
नहीं है। बह्दां श्रुथा तृपा आदि ग्यारद परीषद्दों की 
बेदना नहीं होन से परीपद्द भी नहीं हैं । 

ओर भी प्रमाण केवली कबल्ाहार नियंध के 
लिये दलिय--- 

जीव के त्रपन भाव बतलाये हैं उसमें शायिक 
भाव के ६ सद हैं उन ६ भावों में स कुद्ध ये हें-- 

ज्ञानावरण कमे का अत्यन्त श्य होने स ज्ञायिक 
( केवल ) ज्ञान दोता है ओर दशेनावरण कमे का 
अत्यन्त समूल क्षय धोने से साथिक दशंन द्वोता है । 

लाआन्तराय कम का अत्यन्त समृल नाश होने 
स कवलादह्वार को किया भ होने पर भी केवक्षी भग- 
बान के शरोर श्थिति के लिय अन्य साधारण मनुष्यों 
को अप्राप्य परम अस्यन्त शुभ ओर अत्यन्त सृदम 
अनन्त पुदूगल परमाछुओं का समागम प्रतिसमय 
होने के कारण केवज्ञी भगवान का शरीर बना रहना 
सायिक लाभ है | 

से यह बात विज्ञकुल्क टोक है। कवक्ञाह्वर बिना 
भी शरीर रद्द सकता है । परन्तु यद्ू परम ओदा- 
रिक दिव्य शरीर को धारण करने बाले व अनन्त- 
जतुप्टय को धारण करने बाल थ अनन्त आनंद के 
पूरसे भरपूर श्री केवली भगवान के ही रह सकता 
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है। दूसरे सामान्य पुरुषों के नहीं । देखिये 
व्यवहार में भी अनुभव से सिद्ध है-- 

अब बालक अज्ञानी रहताई तब तक उसके खाने 
पीने को कोई संख्या नहीं है ओर जब ज्ञान बढ़ता 
जाता है तब राग प्रवृति घटती जाती है। तथा 
गृहम्थ मनुष्य के राग विशेष होने से कई बार खाता 
पीता है। वही मनुष्य रागांश कम होने सं ओर 
ज्ञान के बढ़ने से यानी बानप्रत्थ होने स खाना पोना 
कम करता है। इसस आगे वद्दी मनुष्य दिगम्वर 
निम्नथ बोतराग परमहंस अवस्था को धारण करता है 
तब सम्यग्झ्ञान का विशेष प्रादुर्भाव होने से व परि- 
णति विशेष नष्ट होने स सिफ% चोबीस घण्टे में एक 

| दी वक्त आद्वार जल लेता है । इससे आगे अर्थात 
आाटव गुणस्थान से दशव गुणध्यान तक राग 
अत्यन्त सूदम हो जाने पर भी कवलाहार नहींह तो 
आग तरहव गुणस्थनवर्ती कली के कवलाद्वार केले 
हो सकता है १ वहां राग है द्वी नहीं । 

इस लिय यद सिद्ध दै कि आहार का कारण राग 
दी है। राग बिना आद्वार आदि पर-पदाथं प्रहदण 
दाता द्वी नदों है। पर पदाथ को प्रदण करने की 
इच्छा हुई सो अपराध है ओर अपराधी को मोश 
क॒द्टां स मिले। अथानत उसके लिये मुक्ति नहीं है । 
मद्दर्षियों ने भी कड़ा है - 

“यनांशेन रागः तेनांशन बन्धः” अर्थात राग ही 
से बन्ध होता है ओर बन्ध पर पदार्थों के प्रहण करने 
से होता है। इस लिये केवल्ली भगवान रागी नहीं 
हैं और रागी न दोने से उनके कवल्ाहार भी नहीं 
है। द्वां! उनके लिये बन्ध बतलाया है सो ईर्या- 
पथ आखनब दोनेसे उपयार से बन्च है और इस बन्ध 
का भी उदय एक दी समय में हो जाता है। एह ही 


समयमें आना, बन्यना, निकल आना बह द्वी भगधान 
के शरीर स्थिति के लिये आहार है। उसी को ईर्या- 
पथ आाखव कहते हैं। उसी को क्ञायिक के नय 
भाषों में सायिक लाभ माना गया है। सारांश यदद 
है कि सायिक लाभ से कवलाहार विभा भगवान का 
शरीर बना रहता है। ओर भी देखिये-- 

व्यवहार में भी प्रत्यक्ष द्रव्य क्षेत्र काल ओर भाव 
का अपू्े प्रभाव पढ़ता है। वर्षा ऋतु में मसुष्य 
एक महीने तक अन्न जल के विभा विज्कुल शांति से 
रह सकता है। क्योंकि उस समय शीतक्ष मन्वप्वन 
का अचार होने से उपयास में बाधा नहीं पढ़ती है 
ओर धीष्म ऋतु में अन्न जल बिना आठ दिन भी 
रहना मुश्किक्ष दो आता है. क्योंकि उस समय बाहा 
बातावरण गर्म दोने से उपवास करने में बाधा 
पहुंचती है । 

प्रीप्म ऋतु में शांति के लिये कई लोग दिमालय 
झआादि ठण्डे प्रदेश में चले जाते हैं। गरम देश में 
चाहे जितना पानी पिया जाय तो भी शांति नहीं 
दोती ओर ठण्ड प्रदेश व वर्षा या शोत ऋतु में जल 
कम पीने पर भी शांति रहती है। तो इससे यह 
सिद्ध दोत। है कि जितनी कबलाहार स॑ शांति होती है 
उससे भी ज्यादा वाहा पुदूगल परमाशु अथरति बाहय 
बावावरण फक्ष फूल भादि से शोभित बगीया और 
जहां फठवारा आदि से समस्त शीतल हुई भूमि से 
उपवास वाले को तथा ओर मनुष्य को शान्ति ज्यादा 
मिक्षती है। यह प्रत्यशप्रभाश है। 

देखिये प्रोष्म काल में भोजन करके दोपहर को 
बिना जूते पाने चार कोस तक बिना जल पिये 
चलने थाले का कितना दुःख होता है। क्योंकि रुस 
समय बाहा गरम पुद्गल परमाणु शरीर में घुसकर 


[ १४० ] 


शरीर को सुम्या ढालने हैं। कवलांदार किया तो 
क्या हुआ । किन्‍नु उतना शीत ऋतु में मनुष्य न 
सवा पी करके भी चार कोस के बदले आठ कोस भी 
चले तो भी शरीर के अन्दर शांति रहती है । क्‍्यों- 
कि छस समय शीत ऋनु के पर साणखु शरीर मं प्रवश 
होने स शांति रहती है। इसी लिय साधुओं को 
थ सामान्य मनुष्यों को योग्य क्षेत्र काल देखकर 
रहना चाहिये। इस प्रकार सामान्य मुनिगज ओर 
सामान्य मनुर्ष्या के जिय कबलाद्वार बिना भी शांति 
मिलती है । 

और भी कहा है--स्वर्गंवासी आदि देवों के लिये 
केवक्ष मानसिक आहार ही दे ओर वृत्त आदि केलिय 
लप्य आहार हो है। ये सत्र कुद्ध अवम्था विशप 
ओर शुद्धाशुद्ध भाबापेज्ञा स है। कुद्ध बाह्य कबला- 
हार को आवश्यकता को रखते हैं ओर कुछ नदीं 
भी रखत हैं । 

अरहन्त भगवान के छयालीस गुण बतत्ाय मा 
भी केवलोी कवलांदार %। निपंध ही करत हैं। यदि 
आप कबलांहार मानंग तो फ्र॒ज्नी भगवान के दुया- 
जीस गुण द्वी नहीं बनेंग । देखिय प्रभाग--- 

अरहन्तों के छयाज्ञीस गणों में स कुछ गण 
फकेबली के कबलाहार निपध फरते हैं । 

मोक्षमाग प्रदीप--३४ पृष्ठ स ४६ प्रष्ठ तक ४० 
श्लोकों में उन गुणों का बणेन किया है ओर अन्यत्र 
अन्य सब प्रन्थों में भी बर्णन मिलता है। क्योंकि 
इ रहन्त भगवान पुरुष बिशप धोतरागी दोन से उन 
दो पृत्ति भी सलोकिक है । 

४६ गुणों में जन्म के कुछ अतिशय--भगवान 
का शरोर सुगन्धित द्रव्य पुदूगल परमाणुओं से बना 
पसेब रदित, मल मूत्र से रद्दित है झतुल्य बल, उनके 


दूध के समान सफेद रक्त होता है। वज्वृपभ 
नाराच संदनन यानी-वह इतना मजबूत द्वोता है कि 
पबंत पर भी गिर जाय तो भी नहीं टूटे। यह 
बल का ही सूचक है । 

केबलज्ञान के अतिशय देग्विय--जहां भगवान 
बिराजने हैं वहां एक सा योजना पयत मुभिन्ष रदता 
है। वहां मनुष्य बढ़ आनन्द में गहते हैं। भगवान 
आकाश में चलन हैं, उनका चनुमुंख दिग्बता है, 
भगवान के चरण में रहने वाले जीव बेर विरोध से 
रदित होते हैं आर जहां भगवान बिराजते ई वहां 
सम्[[गां जनता रोग और उपसर्ग स रहित होनी है | 
केबली भगवान के कब्लाद्वार नहीं होना है। उनका 
शरीर प्रति समय आन वाली नो कर्म बगंणा स ही 
व्थिर रहता है। भगवान सम्परण विद्या के ईश्वर 
हाते हैं। भगवान के शरोर में मल नहान से 
नस केश भी नहीं बदते हैं । मोहनोय कम का 
अत्यन्त क्षय होने से भगवान के पतक भी नहीं 
गिरते हैं आर भगवान के परम--आंद्रारिक शरीर 
होने स शरीर की छाया भी नहीं पहने है । 

देवकृत अतिशय-- 

जहां भगदान रहते हैं वहां दुर्दिन नहीं रहता । 
जद्दीं भगवान का बिद्दार द्वोता है बहां छट्दों ऋतुओं 
के फल फूल फूल जाते हैं। अधथात स्वत्र आनन्द 
ही आनन्द रहता है । जहां भगवानका विद्दार दाता 
है बद्दां सुगन्‍न्ध मन्द पवन चलता रहता है। जद्दां 
भगवान रहते हूँ वहां सम्पूण सनन्‍्ताप को नष्ट करने 
बाली गन्धोदक वृष्टि दवाती है। सम्पूर्ण प्ृथ्वमी ओर 
सम्पूण। दिशा धूत्षि ओर कंटक रद्दित होती हैं और 
भव्य जोबों को शांति पैदा करने वाल्ली देबों द्वारा 
समबशरण में भगवान पर पुष्प-वृष्टि होती है और 


पुन 


[१४१ ] 


उन भगवान पर चोंसठ चमर देयों 7र ढोरे जाते 
हैं। इतने मनोदर द्रव्य क्षेत्र ओर उत्तम काल तथा 
भगवान के भाव ज्ञान सुखमय द्ोने से भगवान के 
कबलांहार का नाम भी नहीं झोर शीत, उष्ण, अति- 
वृष्टि अनावृष्टि की भो बाधा नहीं। क्योंकि बहां 
दुःख देन वाले पदार्थ भा मुखरूप द्वो जाते हैं । इस 
प्रकार उपरोक्त साधन द्वान से युक्ति प्रमाण स्वानुन- 
भव ओर झागम से केवली कब॒ल्लाद्वार का निपंध 
स्वयं सिद्ध है । 

अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, अमन्तसुख ओर 
अनन्तत्रीयं इनका अधविनाभाव सम्बन्ध है। इनको 
अनुजीबी गुण अथबा भावात्मक गुण कहते हैं। 
सूच्मत्त, अगुरुलघुत्व, श्रव्यावाधत्व, अवगाहनत्व ये 
प्रति जब गुण कट्टनाते हैँं। अनुजीबी गुण क 
अन्दर बिकार हीन स प्रतिजीवी गुण के अन्दर भी 
विकार दाता है । जैंस मन में विकार उत्पन्न दोन 
से पांचों इन्द्रियों में बिकार उत्पन्न होता दे ओर 
मन निविकार द्वोनेस पांचों इन्द्रियां भो निषिकार ही 
रहती हैं। इस लिय अरहन्त भगवान के अनुओजीबी 
गुण नित्रिकार एवं सम्पूणं बाधाओं स रहित हैं। 
केवल्ी भगवान के अनन्त चनुष्टयों में कोई बाधा 
नहीं है क्योंकि बाधा करन वाल कर्म नष्ट दो गये। 
चाह प्रतिजोबी गुण नहीं प्राप्त हुए ता भी दज यहां 
वे अपन समय पर प्राप्त दो जायेंगे। जैस वृत्त का 
मृल कटन से शास्वा पत्ता आदि धीरे धीरे सूस्ब जाते 
हैं। उनको सुस्वान के लिये कोई नवीन काय नहीं 
करना पढ़ता । इसी वरह झअनम्त चतुश्यों के प्राप्त 
दो जान पर चारों प्रतिजोबी गुणों को भ्राप्त करने के 
लिये, चार अधातिया कर्म आयु, नाम, गोत्र, वेदनीय 
को नष्ट करने के लिय केत्रली भगवान को कुड्ध भी 


प्रयत्न नहीं करना पढ़ता । रनकी जो प्रवृत्ति दोती 
हैं बद निविकल्प रूप होतीहै। विव्य--व्यभि भी 
स्वयमेब मेघनाद के समान गम्भीर होती है। केक्सी 
भगवान के जो ध्यान शुक्ल बतताया है सो भी 
उपचार स है । 

इस प्रकार वास्तविक शाक्षीय निंय व कमे- 
सिद्धान्त के अनुसार केवल्वी के कवकाह्वार का निषेध 
हो गया। फिर भी केबली भगवान को # (.] हरा 
मानोगे तो वे केवली भगवान नहीं कहला सकते ये 
सो छठे सातथ ग॒ुगस्थानबर्ती मुनि द्वी कहलायेंगे। 
झाथवा मति श्रत अवधि के धारक ही कहलायेंगे । 

यह नियम है कि क्षुपा--दुख सदन न होने से 
आहार फरने की इश्छा होती है। यवि आहार 
नहीं किया जाय तो ध्यान, जप तप, श्वाध्याय आदि 
नहीं होते हैं। स्वाध्याय नहीं दोने से ज्ञान की पृद्ि 
भी नहीं होती । आादार ज्ञान, ध्यान, जप, तप की 
वृद्धि के लिये ही किया जाताई और आद्वार करने 
के बाद मुनि को गुरु के पास ईयापथ सम्बन्धी 
प्रायश्वित लेगा पढ़ता है। यह सब छद्मग्थों की 
विधि है। यदि केंवल्ी भगवान पीड़ा सहन न होने 
से आहार को निकलेंग तो उनके लिये अनन्त सुख 
नहों रद्दा। अनन्त सुख के न रहनेस अनन्त शक्ति 
भी नहीं रहेगी। क्योंकि आद्दार नहीं लेने से आा- 
कुलता और कायरता बढ़ती जायगी। फिर शक्ति 
घटी और कायरता बढ़ी तो केबक्षी के अनन्त बीयें 
नदी रहा । क्योंकि इन चार अनन्त शबतुष्टयों का 
अगविनाभाव सम्बन्ध है। 

अगर आप कहे कि केवली भगवान को आाकु- 
क्ता नहीं होती फिर भी आद्वार लेते हैं तो आपका 
यह कहना गलत है। क्योंकि कारण के बिना काये 
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करना अथवा स्वपर-हित के बिना कार्य करना अवि- 
वेकियों का काम है। क्‍या आप भगवान को “अझवि- 
बेकी” बनाना चहते हैं ९ 

क्योंकि यदि भगवान चर्या को निकलेंगे तो उस 
के लिये अनशन, ऊनोदर, पृत्तिपरिसंख्यान, रसपरि- 
त्याग, कायकक्‍लेश आदि बाह्य तप करने पढ़ग आर 
प्रायश्धित, व्यूत्सं आदि अन्तरग तप भी करने 
पढ़ेग॑ । 

यदि आप कहें भगवान का तप करनेकी जरूरत 
नहों वो आहार लबें और तप नहीं करें तब तो प्रमाद 
बढ़ आयगा। इस लिये यद्ध क्रिया तो छठे सातवें 
गुणस्थानवर्ती साधुओं के क्षिय है। केबल्ली भगवान 
के किये नदीं। सो जानना जी । 

ओर भी देखिये-- 

केबली को आदर लेने के लिये इन्दा हुई तो 
वह इच्छा भावमन बिना होती नहीं। भ्रगर वहां 


माधमन रहा तो बेभाविक शक्ति का विभाव परि- 
शाम रागठेष भी रहा। क्योंकि भावमन है यह 
बैभाविक शक्ति का विभाव परिणाम है। भावमन 
बारहयें गुणस्थान से नीच रहता है, ऊपर नहीं । जदडां 
भावमन दै वद्दां पांचों ही इन्द्रियों का ज्ञान मोजूद है। 
जद्दां पांचों इन्द्रियां ओर भावमन हैं वहां मरतिज्ञान 
अ्रनज्ञान ही है अनन्तदशंन, भनन्तसुल, अनन्तज्ञान, 
झनन्तवीय नहीं। मतिश्ञान भ्रतज्ञान सम्पूर्श द्रव्क- 
पर्यायों का नहीं जान सकता । 

इस लिये यह सिद्ध होता है कि कत्रल्लाहारी 
छठे सातब गुणस्थानवर्ती निम्रेथ मुनि ह्वो द्वोते हैं। 
यदि सप्रंथ हूं तो पांचवें गुणस्थानवर्ती देशजतो 
आवक द्वी कद्ट जाते हैं। सो ऐसी अवस्था वालोंको 
आप केवल्ी मानते हैं ९ 

इस प्रकार केबज़ी कबलादहार निदैध नाम चोथा 
प्रकरण सम्पूर्ण हुआ | 


“-+>+-२३४४०8990-#--- 


आत्तमीमांसा का प्रमाण 
ओर आपने लिखा कि समन्तभद्र आचाय ने होतांदै और पुर्य से आत्मघात दोता है। क्योंकि 


“आप्तमीमांसा” में बीतरागके भी सुख दुखका सदू- 
भाव स्वीकार किया है सो यह लेख भी आपका झनु- 
चित और अप्रमाण है । श्राप्तमीमांसा में जो प्रमाण 
दिया है सो केवक्ली भगवान के जिये नहीं हैं। छठे 
सादवे गुणस्थान वाले ऋषियों के लिय है रनहें भो 
बोतराग कहते हैं ओर उनके लिये सुख दुख का 
होना सम्भव है। सो ठीक है | 


“बीवरागो मुनि्षिद्वान” यहां पर पुएप ओर 
पाप छोड़ना बीतरागी मुनियों का है। पाप से दुख 


इन दोनों से सुख दुख दोता दे। इस लिये इन 
दोनों को छोड़ने फा भाव दिखलाया है। इसमें 
केवली का कोई सम्बन्ध नदों है। “केबल्ली भगवान 
सुख दुख को भोगने वाले होते हैं? यदि समन्तभद्रा- 
बाये का ऐसा अभिप्राय द्ोता तो “रत्नकरश्ड 
भावक चार” में आपका लक्षण करते हुए क्षुघात॒पादि 
अठारद दोषोंका निषेध करने बाला श्लोक नहीं कदते 
किन्तु कही है इस लिये आपका प्रमाण असत्य रहा। 
देखिये -.. 


[ १४३ ] 


ष् ल्थिषासांजरावनु - -जजन्तकभयस्समया: | 

न रागहेपष मोद्ाश यस्याप्तः सः प्रकीत्यते ॥६॥ 

यानी--श्लधा, उषा, बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, 
अय, मद, खेद, आश्यये, राग-हेष, दुख, शोक, 
निद्रा, चिन्ता आदि ये अठारद दोष जिसमें नहीं हों 
बह बोतरागी भाप्त है। प्रोफेसर जी ! विचार करिये 
आचाय एक ठिकाने क्षुपा का निराकरण कर ओर 
झन्यत्न न करे यह परस्पर विरोधी है। शायद कभी 


आपने रत्नकरण्ड भावकाचार को देखा भी नहीं । यदि 
देखा होता तो ऐसा नहीं लिखते। समन्तभद्र आ- 
चाय जैसे कट्टर बीतराग निभेन्‍्थ मार्गावअम्थी पुरुषों 
के ग्रन्थों में क॒दों भो सपंय मारे नहीं मिल्ेगा। सो 
जानना जी । 

इस प्रकार समन्तभद्रायाय को फेवी के सुख 
दुख का प्रतिपादक क्॒दने का निषेध नामा पांचवां 


प्रकरण सम्पूर्ण हुआ । 


श्री कुन्दकुन्दाचाय का सेद्धान्तिक ज्ञान 


आपने कुन्दकुन्दा चाय को दिगम्वरमत हथापक 
बतलाया। सो बहुत अनुचित दे । 'दिगम्बर 
बीतराग मार्ग अनादि काज़ का है, इसका खुलासा 
पद्दिल प्रकरण में यतलाया है। तथा आपने "जो 
कुन्दकुन्दाचाय ने गुणस्थान, कर्मसिद्धान्त ओर 
शालखोय बिचार स ख्री-मुक्ति ओर केवलो कवलाद्वार 
का निपेथ नहीं किया, यों ही लिख दिया” लिखा है 
सो आपका यह लिखना अन्याय दै । 

गुणरथान, कर्म सिद्धांत, शाख्रीय निर्णय से कुंदा- 
कुन्दाचाय के बस्तु-विवेचन करने वाले भूतवज्ति पुष्प- 
दन्‍्त आदि कई आचाय हुए दे कट्टर दिगम्वर आ- 
म्नाय के थे। इसी माफिक उनके बराबर कुंदकुंदा- 
चाय हुए हैं। उन आधायों स कम समकना आप 
का खयाल अनुचित एवं भूल है । 

“मूलसंघ के प्रधान कुंदकुवाचार्य गुणस्थान झावि 
की चर्चा नहीं जांनते' यह तो छोटे मुख बढ़ी बात 
कहना है। श्री कुल्दकुन्दाचाय ने आध्यात्मिक विषय 
पर जो अपनी केखनो चलाई है वह अनुपम है इससे 


असंख्य मुमुक्षुझों ने आत्म-कल्याण किया है। 
फिर भी कोई व्यक्ति कुन्ककुन्दाचाय की बिद्वक्ता को 
न समम पावे तो यह उसे अपना असाधारण दुर्भाग्य 
सममना चाहिये। आज हमारे प्रोफेसर साहिब 
थोड़ा सा सैद्धान्तिक ज्ञान प्राप्त करके भरी कुन्वकुम्द 
के सेद्धान्तिक ज्ञान की परीक्षा त्ञेने तम्यार हुए हैं यह 
उनका दुस्साहस है । 


श्री कुंदकुंदा चाय का सैद्धांतिक ज्ञान अगाघ था | 
जीव समास, मार्गणा स्थान ओर गुणरथान जीवके 
मूलकर्म उशरप्रक्ाति आदि वेभा विक शक्ति के विभाव 
परिणाम स होते हैं। इस लिये ये बात्तविक रूप 
से शुद्ध आत्मा के रभाव नहीं हें। ऐसा आन 
करके श्री कुन्दकुन्द ने उनका त्याग करने का ही प्रति- 
पादन प्रन्थों में किया है। रुनका रह्देश्य यह था कि 
इन कम प्रकृतियों का विचार करते २ अपनी आत्मा 
को भूल न जाय ओर दूसरा यद््‌ विचार था कि 
चंचत चित्त वात्ों के लिये गुणशस्थान आदि विवेचन 
य मनन प्रथम भ्वस्था में प्राह्मय दोते हुए भी इससे 


[ १४४ ] 


आगे बढ़ने के लिये उपदेश दिया ओर इन कमे- 
प्रकृतियों का विचार करन से सझूकझ्प विकल्प होता 
रहता है ओर संकल्प विकल्प दी संसार है। इस 
लिये इस संकल्प बिकल्प को छुड़ान के लिय संयभी 
ओर अत्यन्त बैरागी तथा विशिष्ट ज्ञानो स्थिर चित 
वालों केज्िय त्याग बनलायांदे | सा यह बात नहीं कि 
दे इन विषयों को वास्तविक जानन वाले न थे परंतु 
इसस झाग बढ़कर परमानन्द प्राप्त फराने के लिये 
उन्दां न इन बातों का निपय किया है । 

छट्ट झ्ावश्यक मुनिर्या के लिय मूलगुण माने 
हैं। किन्तु पद आवश्यकों का भी उन्होंने निपंथ 
किया है। क्योंकि छद आवश्यकों स भी पृम्यवंध 
दोता है और इस पुण्य बन्ध को भी आचार्य ने विप 
कुम्म कष्टा है ओर प्रतिकमण करने वाल को अमृत- 
कुम्म कट्टा है। क्या द्वी अच्छी वात कही दे | किंतु 
इन कुन्दकुदा चाय का अभिप्राय नहीं जाननेस कितने 
दी समयसार आदि स्वेष्डा घारियों को कुंदकुंदाचाय 
ने रवयं सम्बोधन किया है। देखिये गाथा नम्बर 
३०६ तथा ३०७ समयसार में । 

हे भव्यो ! नीचे २ क्यों गिरते हो प्रतिकमण 


झनम्त सुखमय जा तृतीय पद है. उसमें विराजमान 
दोओ ओर बहां आनन्द करो। नोथच क्‍यों गिरते 
दो। कितना मधुर भमिष्ट भवोध है | 
सारांश--कुन्दकुन्दाबाय का उद्देश्य ओर अभि- 
प्राय समझना साथारण मनुष्यों का काम नहीं है। 
बद आवश्यकाद का प्रतिक्मण जो मोकमार्ग का 
बाधक यताया है आर जो प्रतिकमणादि रहित स्वे- 
रुद्धायार अवस्था मोश को रोब ने बातो वृत्ति कल 
निपकुम्भ नहीं है। किन्तु विषकुस्भ स भी विपकुम्मभ 


है? तो क्या बह कभी मोत्त साथक दो सकता दे 
हरगिज नहीं। जैसे-- 

माजसाधन में जद्ां भदय पदाथ को भी अभक्तय 
गिना जाता है, वहां क्‍या अमरय भो कमी अद्य हो 
सकता है, अर्थात कभी नहीं । परज्रद्य परमात्मा में 
रहने के लिये भ्यस्री को भा छाड़ जाता हतो क्‍या 
वह भी परखो का प्रदण कर सकेगा ? €रांगज 
नही । 

इस लिये उन्हांन चिद्ानन्द्र परभ्रद्म परमात्मा में 
ठद्टरन के लिये द्वी य सम्पूणं विधि विधान बनाया 
है। यदि आप सम्पूर्ण परिप्रद द्वोइकर निज परमा- 
नन्‍्दपदमें न ठहर सकते हूं तो गृहस्थाव स्थाका सांसा- 
रिक सुख सेबन करते हुए और अपनी निंदा गदहां 
आदि करते हुए दान पूजनादि के साथ * अपना 
शक्ति को बदढाओों ओर सदगुरु की संगति करो तो 
कभी न कभी आपको सन्‍्मार्ग मिल जायगा। ऐसा 
झाचाये का उपदेश दे ओर ये उपदेश बहुत दी 
अन्छा ओर अनुकरणीय है आर |दमारा भी उद्देश्य 
यदी है कि बतेमान में सादित्य-निमाण ऐसा द्वोन 
चादिय जिससम सबंसाधारण, सब जनता लाभ उठा 
सके । अतः; 'कुन्दकुन्दाचाय कम सिद्धांत नहीं जानते! 
ऐसा कहना कितना अविवेक ओर असमम का है । 

इस प्रकार इन प्रकरणों म॑ आगम युक्ति स्वानु- 
भव ओर प्रत्यक्ष प्रमाण से १-दिगम्वर बीतरागधम 
प्रायीनतर नहीं, २-द्रत्य श्लोमुक्ति, ३-सवखमुक्ति, 
४-केव जी कषलाद्वार, «-स्वा० समन्तभद्वने केवांल को 
सुख दुख का भोक्ता क॒ददा है ? ६-दिगम्वर मत की 
स्थापन करन बाल कुंदकुन्दाचाय हैं. ओर वे कुंदकुश 
चाय कम सिद्धांत नहों जानते इन छद्द बातों का बीत- 
राग बुढि स निषेध किया है न कि पक्तफत या राग- 
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बुढ़ि से। सो आगना जी । 

बोतरागी महर्षि किसी का खटहन मण्डन कभो 
* नहीं करते हैं हिन्तु वास्तविक बर-सत्व का प्रतिपादन 
करना उनका स्वाभाविक धर्म है। इनमें राग-हेप 
नहीं है। इतना भी आपको बुरा लगे तो क्षमा फरें | 
क्योंकि हम एकइन्द्रिय, दोइन्द्रिय आदि समस्त 
जीतों से प्रति दिन जिबार क्षमा मांगते हैं तो आपसे 
समा मांगने में कोई बुराई की बात नहीं है | 

आउने ख्री-मुक्ति आदि चर्चा उठाई है वह 
दिगम्बर ओर श्वेतास्वर दोनों आम्नायों में एकता 
लाने के अभिप्राय स मातम पढ़दी है। सो यह 
अभिप्राय तो आपका प्रशंसनोय है । परन्तु बास्त- 
विक तत्व को छिपाकर या भह फर के दोनों आम्नायों 
को एक करने में क्या फल है ? पझ्र्थात काई फल 
न.ं। दोनों आम्मायों को मिलाना द्वो तो बाप्त- 
बिक तत्व का समन्वय करके मित्ाना चाहिये। सो 
झापन मिलाने का यत्न नहों किया । इस लिये यह 


प्रोफसरस्य#  मतसख्ण्डन 


परिभ्रम आपका वृथा है। आपने श्वेताग्तवर भाइयों 
को अपने में मिलाने का यत्न किया सो तो बहुत दी 
अन्द्धां किया। जरूर मिलाना दो चाहिये बदतो 
हमारे सगे भाई ही हैं परन्तु केवल श्वेतान्थर भाइयों 
को मिलाने में खुश नहीं रहना चादिये। बल्कि 
सत्य व साथंधम समन्वय करके सब धर्मावल्म्बी 
लोगों को एक पर्माबलम्बो बनाना चबादिये जिससे 
विश्व में खूब आनन्द रहे | वह केसे बनाना * यह 
बात “'सत्यार्थ दर्शन” पुस्तक में मैंने बताई है। वह 
प्रनथ अभी सोलापुर पण्डित बरद्धमान पाश्यनाथ 
शार्री के प्रंस में द्वप रदा है उसे आप देखने की 
कृपा करे । 

यह उत्तर केवल प्रोफेसर साहय के लिये द्वी नहीं 
है किन्तु प्रोफसर साहब जैस अन्य कोई भी भनुष्य 
के ऐस भाव हों उन सबके किये यद्दी उत्तर है | 

इस प्रकार छठा प्रकरण समाप्त हुआ । 


एब का 5प। 


दुर्मावना पति न च में ५ लिक्-विश्वान्थोः ॥ 
सदुषिश्वशांति--मुखदम्य. कदाप्यदिंसा-- 
घमंस्य लोप * ति मे ८व्ति भवेन्न देतुः॥ 
बीर सं० २४७०, बिक्रम सं० २००१ आदर शुक्ल १० मंगलवार (११ बजे शुभ क्ञाभ 
चौघड़िया में समाप्त दिया है | 
भ्रीमान पूज्य तपोनिधि विश्ववंद्, चाररित्र यूहामणि, पृज्यपाव्‌ १०८ भी व्गम्बर जैनाचाये 
कुन्थुसागर जी गुरुदेव के कद माफिक उपरोक्त विपय को जिम्मा है| 
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क्या दिगम्घर ओर श्वरंदः सम्प्रायां के ॥<नों में 


कोई -तालक भेद नहीं हे ! 


प्रोफेसर द्वरालाल जो श्मरावती कतिपय बषों 
से महा प्रकृति प्राथृत के पूर्ण ज्ञाता, गुर्मुख से 
उसका अध्ययन करने वाले भगवत्पुष्पदन्त ओर 
भगवद्भूतवज्ली गणधराचार्य प्रणीत 'पटखएडागम' 
ओर भगवद्वी रसेन लामि-राचित 'पवल' का हिंदी 
झनुवाद (कहते हैं) लिख रहे हैं। सत्ररूपणा स ले 
कर अल्पव त्वानुगम तक के भाठ अनुयोग ब्वारों 
का अनुवाद तो प्रकाशित भी हो चुक्ष है। पद- 
खरहागम के आश पांच खटहों का परिमाण बह 
हआर श्लोक प्रमाण है ओर धवल का प्रमाण मूल 
सहित बदहत्तर हजार श्लोक प्रमाण है। इतने बढ़े 
शाख समुद्र शा मन्‍्यथन करके आपने 'खीमुक्ति! अम्वे- 
पण की है। पट्खट्डागम पर बढ़े बढ़े महत्ियोंते 
बढ़ी बढ़ी टीफायें खिली हैं सब को रहिमें स्री-मुक्ति 
झोमझ रही | गुसमुख से अनेकों मुनियों ने पद 
खशहागमको फहा। परन्तु इसका उन्होंने मरहनके 
बजाय खबहन कर ढाला। क्‍या महर्षि इसके 
सम मने में मूल कर गये य। उनके सिर पर साम्प्र- 
दायिक मोह सवार हो गया था खियों से हेष होगया 
था ! जिससे वे हस सद्रत्नका मट्हन न कर सक़े। 
मह्तियों ने पट्खएडागम को गुरुमुख से पढ़ा भी 
थी, वे झागम-मोर भो ये। एक अजझ्षर भी वे 


झागम विदद्ध न बोलते थे भोर न लिखते थे हो भी 
वे अत देवता से रमा को भिज्षा मांगते थे। हां 
भए था कि आंगम विरुद्ध बोलना या लिखना महान 
नरक-निगोद का कारण है। इसी बजह से ये क्षी- 
मुक्ति का मदहन न कर खण्डन कर गये हैं। ऐसा 
मालूम देता है। इसके विपरीत प्रोफेसर दीरात्ाल् 
जी ने पटव्वण्डागम को भोर उसकी टोझा पधबताको 
न गुरुमुल से पढ़ा है योर न बस्तुदृत्या भुनियों को 
छोड़ भोर कोई पढ़ने के भ्रधिकारो ही हैं। शंग्रेजी 
के आप अर्छ विद्वान हैं, तक-बवितक पर भी जाप 
का आसा अधिकार है। निर्भीक भी आप हैं। इस 
लिये निर्मीकता हे साथ ढिस्सी भी इच्छित विकय को 
बाहर फेंक ही देते हैं। बह भाहे भागम के छमु- 
कूल हो, थाहे प्रतिकृत हो। समाम में इसका क्‍या 
परिणाम होगा हस बात ढ्री चित्र जाप भही 
रखते । रादूभूत भावों को दयानों झाप फ्रप 
समभते हैं। 

कुड् भी हो प्रोफेसर जी ते महियों की अनु- 
गन्ता दिगस्‍्वर जैन समाज के सामने कुछ 
विषय रक्‍्खे हैं । शनक़े नाम हैं-श्ोमुक्ति', 
'संयमी और बद्च ध्याग' तथा 'केवलि रूनका पर | 
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१-ख्री-हक्ति 

प्रोफेसर जो ने जो कुछ लिखा है वह आागम के 
अनुकूल है या नहीं यह जानने की खास जरूरत है| 
इसी लिये यह प्रयास किया जा रहा है। सबसे 
पहले आपने आचाय कुन्दकुन्द को आढ़ हाथों लिया 
है। यथा-- 

४कुल्दु चाय ने अपने प्रंथों में ख्रीमुक्तिका 
स्पष्ट: निषेध किया है। किन्तु उन्होंनि व्यवस्थास 
न तो गुणश्यान चर्चा को है ओर न कमे- सिद्धान्तका 
विवेचन किया है। जितसस उक्त मान्यता का शाख्रीय 
बिन्सन शेष रद जाता है ।” 

कुलकुन्दायाय जो “'मंगलं भगवान, बीरो, मंगल 
गोतमो गणशी | मंगल कुंदकुवायों, जनधभथ्नु 
मंगल ॥१॥” इस श्लोक द्वारा वीर भगवान के गोतम 
गणधर के ओर उनके द्वारा प्रतिपदित धर्म के बरा- 
बरी पर बैंठाये गये हैं वे इतनी वढ़ी गलती कर गय 
यह बढ़ो आश्वयं-भरी बात है। गुणस्थान चर्चा 
ओर कर्मोक्षद्धास्त का विवेचन किये बिना ही उन्होंने 
बढ़े बड़े गदलशाकी प्रंथ लिख डाले और इनमें एफ 
दम श्लोमुक्ति का निप॑य; बद भी स्पष्ट; कर डाला | 
जिससे प्रोफेसर महोदय को एड़ी सं चोटो तक बि- 
परीत एसी ना बहाकर शाल्रोय-चिंतन करना पढ़ा | 
क्या यह सच है कि प्रध्येक बिपय का प्रतिपादन या 
निराकरण गुणश्थानोंदी चय!| पूथक ओर कम सड्ांत 
के विवेचनपूथक ही करना चाहिये, अन्यथा बह 
व्यथ दो जाता दै। यदि यदी कदाप्रद है तो देखिये 
कुन्दकुन्दाचाय प्राकृत 'सिद्धभक्ति' में क्या कदते हैं-- 

पु वेद बेदंता जे पुरिसा खबगसदिमारुढा । 


सेसो दरएण वि ता माजुतजुत्ता य ते दु सिम्माति॥ 


सर्थात- भाव पुरुपवेद का अनुभव करते हुए 


ओ दब्यपुद क्षपक-भेणी में आरोहण करते हैं ने 
और शेषोदय अर्थात भावी ओर भावनपु सकवेद 
के ऊय से भी जो दृव्यपुरुष क्षपक भेणी में आरो- 
हण करते हैं वे भी 7क्कष्यान से उपयुक्त हुए 
सिद्धिपद को प्राप्त करते हैं । 

इस गाथा में श्त्र कहा गया ह कि दव्यपुरुष 
तीनों भाववेदं के उदय से ज्ञपक श्रेणी चढ़ते हैं 
और शुक्लध्यानके जरिये मुक्ति जाते हैं। गाथा में 
पुरिसपद पढ़ा दुआ है जो दव्यपुरुष को कद्दता है 
अन्यथा उसके त्िना भी काम चल सकता था। 
“पुबेद! और 'शपोदय' पद भाववेदों को कहते हैं। 
'खबगस ढिमारूढा' इसस स्पष्ट दोता है कि तोनों भाव 
वेदियों का आरोहण क्षपक अेणि तक होताई। 
क्षपक अ्रणि के आटवां नोवां दशावां ओर बारहब्रा 
ये चार गुणरथान हैं। इनमें से नोवें गुणस्थान के 
सवेद और अपगतबेद ऐसे दो भेद हैं। उनमें स 
सबेद्भाग के यथायोग्य भदों तक वेदों का खददय ओर 
सत्व पाया जाता है। झतः निश्यादष्ट से लेहर 
नाग तक के ना गुणम्धान तोनों भाववेदों में साबित 
दाते हैं। इसके अपगतवेद भाग से लेकर चाददवें 
तक के गुणस्था- में वे दो द्रव्यवेदी पुरुष जिनके 
पहिले उक्त भाववेद होते हँं--आरोदण करते हैं, 
भाषदेद इन गुणस्थानों में यर्थाप रहते नहीं हैंतो 
भी 7.०४ याय से मान लिये गये हैं। इस 
लिये बेदों में उत्य-सत्र को अपेस्ता नो गुणभ्थान 
ओर उद्य-सत्व के अभाव में अ्रवशिष्ट चार गुण- 
स्थान भी कह जाते हैं। जो क्षपक नोथें में पहुं बते 
हैं दे ऊपर के गुणरपानों में भी पहुंचते ही हैं। इस 
लिये उनकी अपेज्ञा चोरह गुणस्थानभों कद्दू विये 
जाते हैं। द्रठपरपुरुषबेद्ी जीव सपक भ्रेशि में पहुंचते 
हैं ओर शुक्क्प्यान को ध्याकर सिद्ठितर भाप करते 
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हैं। इससे इन्यख्ी न सपक--भ्रंरिश तक पहुंचती है 
ओर न _ क्क्ण्बान के अभाव में सिद्ध ही होती है । 
यह निषेध भी इसी गाथा से आ उपस्थित द्वोता है | 
क्षपक भेणि गुणत्यान है दी ओर तीनों भाववेद कर्म 
हैं ही, उनको सत्ता ओर उदय नोबें तक है हो । अब 
गुशस्थान चर्चा न करना ओर कर्म सिद्धान्त का विवे- 
लखन न करना इनमें स कान सी बात बाकी रद्द जाती 
है जिससे यह कहना सशोजित द्वो कि “उक्त मान्यता 
का (खोमुत्ति के नियय का ) शाम्रीय चितन शाप 
रद्द जाता है ।! 

तात्पय यह है कि कुल्ककुन्दाचाय ने जो द्रव्यश्यो 
को मुक्तिकी अधिकारिणी नहों माना है बह गूरास्थान 
चचा ओर कर्म/सद्धांत के विवेचन पृत्रक ही है। 
बट्खण्डागम में भी तो यही कहा गया है कि-- 
'पणुस्सा तिवेदा मिच्छाहट्वरिप्पहुडि जाव 
अशियद्वित्ति।१ ०८॥ तेण परमश्रगदवेदा चदि१६। 
इस सूत्र में द्रव्यमनुप्य तीन वेद बाल कह गय हैं उन 
के उन वेदों में अनिश्नत्ति तक के ना गुणरथान होने 
हैं. आग वे अागतवेद होते हैं। तथा-- 

इत्यिवेदा पुरिमवेदशा श्रसण्गिमिच्छाइद्विप्पहुडी 

जाबव अणटद्वित्ति ॥१०२॥ 
एव सयवेदा एडंदिय'पहुडि जाब अणियद्टित्ति ॥१०३ 

खोदेद ओर पुरुषबेद असंज्ञ मिथ्याशष्ट को 
आदि लेकर और नपुसकवेद एकन्द्रिय को आदि ले 
कर नोथे तक द्वाते हैं। यहां पर तीनों भावदेदों में 
जोवसमास ओर गुणस्थान कहे गये हैं। सूत्र नं० 
१०८ में मणुम्सा पद द्रव्यमनुष्य का सूचक है उसमें 
दीन वेद भोर नो गुण श्थान कहे गय हैं। मणुस्सा 
का अथं आात्र मनुष्य नहीं है अन्यथा मनुष्य ओर 
उसके तीन यद् कट्टना मनः प्रीतिऋर नहीं हो सकता 


क्योंकि भाषमें भाव नहीं होता है। अतः अनुष्य- 
पद का अर्थ दब्बम-"थ है। सूत्र नं० १०२ और 
१०३ में वेदों में जो नो गुशस्थान कट्दे गये हैं भाव- 
बेद की अपेक्षा से कद्दे गये हैं, क्‍योंकि द्रव्यदेद की 
अपेक्षा तो पांच ओर चोदद गुणस्थान द्वोते हैं। 'ये 
तीनों बेद द्रव्यक्षियों में भी दोते हैं, इस लिये द्रब्य- 
स्त्रियों में भी नो गुणरथान होते हैं! यह अर्थ लगाना 
नितान्त भूल भरा हुआ है। क्‍योंकि यह कथन 
किसी गति की अपेक्षा से नहों है किन्तु बेद को 
अपेक्षा से है। यदि इस तरह गति की अपेज्षा इस 
में जोड़ो जायगी तो नं० १०२ में देव भी ले किये 
जाबेगे ओर नं० १०३ में एकेन्द्रिय आदि ओर नारक 
भी बप्रदण किये जा सकेंगे। क्योंकि देवों में श्री 
आर पुरुष ऐसे दो बेद तथा एकेन्द्रिय और नारकों 
में नपु सकवेद पाया ज।ता है। (सी द्वाकत में देवों 
ओर नारकों में भी ने गुणगम्थान क्ट्टे जा सकेगे। 
यदि यहां देव-नारक नहीं लिये जा सकते तो मरु- 
सिणी या छ्वियां भी नहीं छी जा सकतीं। क्योंकि 
जिस तखद वेत्रों में दो वेदों के धोते अर मारकों में 
नपुसकवेद के होते हुए भी चार चार गुणस्थान 
झार एकन्द्रियादिकों में एक पहला गुणम्थान दोता है 
उसी तरह द्रब्यस्ियों में भी तीनों के होते हुए भी 
पांच ही गुणम्थान हैं, न कि नो । यथा-- 

मगुत्िणीमु +*द्ाइट्टि -सासणमम्म।इट्ट्ठाणे, 

सिया पउ्जत्तियाओं सिया अपज्जस्ियाओं ॥६२॥ 

सम्माभिष्डाइ ट्ि-असं जद्सम्मढ ट्विसं जदा - 

सं जवद्दाण णशियमा पजज त्तियाओं ।६३॥ 

नं० ६२ में यह कददा गया है कि मनुविशियां 

मिथ्याटष्टि और घासादन गुण॒र्थान में पर्याध्रक भी 
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होती हैं, अपयांप्रक भी होती हैं। क्योंकि मनुषि- 
खियां मरकर इन दो गुणस्थानों युक्त ही उ्टन्न होती 
हैं, जब तक उनके शरीर पर्याप्ति पृ नहीं होतो तब 
तक वे अपयरप्तिक होती हैं ओर शरीरपर्याप्ति पूर्ण 

दोने पर पर्याप्रक हो जाती हैं इस किये इन दानों 
गुणस्थानों में पर्यापक और अपयाप्तक दोनों तरह 
की मनुषिणियां होती हैं। नं० ६२ में कहा गया है 
कि सम्यर्गमध्यारृष्टि, असंयतसम्यम्टष्ट और संयता- 
संयत गुणस्थानमें पर्याप्रक ही होती हैं, अपय | प्तक नहीं 
होती। क्योंकि तीसरे और पांचवे गुण में तो 
मरण नहीं होता है भोथे में मरण द्वाता है परन्तु उस 
चोथे गुणरथान बाला कोई भी जीव मर कर ड्रब्य- 
भाव कोई भी मनुपिणीयों मे उत्पन्न नहीं होता इस 
लिये इन गुणस्थान बाली ख्थयां अपयरप्तक नहीं 
होती। परयाप्रक हो जाने पर भी इनके ये गुणस्थान 
आठ वर्ष स पहल होते नहीं । इस लिये कहा गया 
है कि इन तोन गुणस्थानों मे झ्षियां पर्याप्रक हो 
होती हैं। अब विचारणीय बात यहां पर यह है 
किये मनुपिणियां द्वव्यमनुपिशणियां हैं,या भा4- 
सनुपिशियां। भावमनुपिणियां तो हैं न. क्‍्यों- 

कि आव तो वेदों ढी अपेज्ञा स है, उनका यहां 
पर्याप्रता अपयर्प्तिता में कोई अधिकार नहीं है क्‍यों. 
कि भाषदेदों में पर्याप्त। और अपर्याप्तना ये दो भेद 
हैं नहीं। जिस तरद कि क्रोधादि कपायों में पर्या- 
प्तता ओर अपयप्रता ये दो भेद्र नहीं हैं। इसलिये 

रपट होता है कि य द्ब्यमनुपिणियां हैं। आादे के 

दो गुणस्यानों में पर्याप्त और अपर्याप्र, आगेके तीन 

गुणत्थानों में पर्याप्क इस तरह पांच गुणःथान कहे 
गये हैं। इससे भी श्पष्ट दाता कि ये ट्ब्य-मनु पि- 
सखियां हैं। भावमनुषिशियां होती तो उनके नी या 


चोहद गुणस्थान कई जाते । किन्तु गुणस्थान पांच 
ही कह्दे गये हैं। पट्खटडागम के इन न० ६२-६३ 
2०२-१०३ ओर १०८ सूत्रों से ज्ञात दोता है कि कुंद- 
कुंद चाय का कथन पटखण्डागम स बिशद्ध नहीं है । 
अतः कुन्दकुम्दाबायं पर जो आक्रमण किया गया है 
भूज् के सिदा कुट्ध तथ्य नहीं रखता है। गणस्थान 
बचा ओर कमसिद्धान्त के विवेयनपृंक हो उनने 
शओीमुक्ति का निवध किया है जिससे कोई शास्त्रीय 
बिंतन शेष नहीं रह जाता है । 


“विगम्बर जन आस्नाय के प्राचीनतम ग्रन्थ 
पदट्ख्वण्डागम के सृत्रों में मनुष्य ओर मनुष्यनी 
अर्थात पुरुष ओर ख्री दोनों के अलग अलग चादद 
गुणभ्थान बतलाय गये हैं।” इसके आगे इन सूत्रों 
की संख्या दे गई है जिनमें 'मजुतिणो' ओर इत्थि 
वेद य शब्द आय हैं। जिन्हें हम आग मृत्र सहित 
लिखेंग। जो बांत 'पु'देद वेदंता' इत्यादि गाथा से 
सिद्ध है वही पटस्वण्डागम के उन मूत्रों में कही दे । 
उन सूत्रों में गुगाग्थानों में सन, संख्या, चैत्र. रपशंन 
काल, अन्तर, भाव ओर अल्पबह॒त्व ये. आट अनु- 
योग द्वार मनुषिणी और श््ीवेदमं कहे नये हैं। “इस 
स मनुषिणी में तो चोद गुणस्थानों ओर शांवेद में 
नो गुणस्थान साबित होते हैं यद ख्ोमुक्ति के प्रति- 
पादक महोदय का आशय है। मनुपिगी दो नरह 
की होती हैं द्रव्यमनुपिणी ओर भावमनुपिणी । इसी 
तरद्द ख्वीवेद भी दो तरह का होता है द्रव्यद्तोवेद 
ओर भावखावेद । सूत्रों में सामान्यतः मनुसिणी 
ओर ख्यो वेद प३ प्रयुक्त हुए हैं। इन पड़ों पर से 
सन्देद्द दो जाता है कि यहां पर द्रव्यमनुषिणी ही 
ली गई है या भावमनुषिणो । इस तरह द्रव्यध्वावेद 
लिया गया है या भावओो वेद । «दों में तो सत्र 


रकूः ज्म् 
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आबजेद की अपेक्षा सेकिथन किया गया है परन्तु 
, मनुषिणी में कहीं द्रव्य को अपेज्ञा ओर कहीं भाववेद 
ही अपेशा कथन है। ऐसे अवसर पर सन्देद दो 
जाता है । इस सन्देद्द को दूर करने के लिये 'ठ्या- 
स्यानतो विशेषप्रतिपत्तिः न दि सन्देद्ददलक्षणं' इस 
परिभाषा का अनुसरण कियाजाता है। इसका आ- 
शय है “व्याख्यान से, बिवरश से, टीका से विशेष- 
प्रतिपत्ति-निणंय होना है। सन्देंह हो जाने से 
लक्षण अलज्ण नहों €ो जाता ,' तबनुसार टोका 
प्रन्थों में झोर अन्य प्रन्थों मे उक्त सन्देद दूर कर 
लिया जाता दहे। मूल प्रन्थ के भी आाग पोछे के 
प्रकरणों पर स सन्देह दूर कर लिया जाता है । प्रंथा- 
न्तरों म॑ आर टीका प्रन्थों में शपष्ट कहा गया है कि 
मनुषिणों के भावलिंग की अप्ा चोदह गुणम्थान 
होते हैं और द्रतव्यलिंग की श्रपत्ता स॑ आदि के पांच 
गुणस्थान दवते हैं । जिन्हें आग खुलासा किया 
जायगा। सृत्रों में 'मनुपिणी' यह सामान्य शब्द 
अवश्य आया दे परन्तु उसके साथ जिस तरह भाष- 
पद नहीं है उसी तरद द्रत्ययद भ तो नहोंई फिर 
भावमनुविणी का अपहरण कर द्रव्यश्ली यह ध्र्थ 
किस आधार पर स लिया गया है ? इसके लिये 
भी तो कोई आधार द्वोना ही चाहिय। इसका 
आधार यदि केवल शाड्दिक तक है तो वह माना नहीं 
जा सकता । सम्भव है बह तक अन्यथा भी अर्थात 
आगम स विरुद्ध पढ़ता हो | 
यह ऊपर ,कद्दा जा चुका दे कि वेदों में सबश्र 
भाववेद की अपज्ा लेकर कथन वल्या गया है। 
क्योंकि वेद आददयिक भाव माना गया है। इस 
बात की दम द्वी नहीं मानते हैं किन्तु ख्रीमुक्ति के 
प्रतिपादइक आम भा दमारी बात को पुष्ट करने हैं । 


सन्द्रषि पंच संग्रह में कहते हैं-'जा बायरो तो 
वेदेसु तिसुपि! अर्थात यावदनिवृत्तिवाद्र॒स्तावत्सबं- 
उप मिथ्यासष्थ्याथा वेदेसु शत्रिष्यपि भवन्ति ।/! वे 
कहते हैं जहां तक अनिवृत्तिबादर गुणस्थान दे वहां 
तक सभी मिभ्याहष्ट्यादि गुणस्थान तीनों ही वेदों में 
दाते हैं। इसपर उनने स्वयं शंका उठाकर समा- 
घान भी किया है। यथा-- 

त्रिप्वपि वेदेपु बादरकपाय यावद्धवन्तीत्युक्त आह 
ते हि कि द्रव्यवेदपु उतादो भाववेदेपु यदि द्रध्य- 
बेदेपु तदानीं प्रयक्ष बरोधः तद॒ परितने प्यपि तदशेगात्‌ । 
अथ चंद भावबेद पु तत्कथं बेदादय सरत्यप तेषां चरण 
मिति। अश्रोर्यते-- 

द्ृव्यवेदो द्यस्‍्ताबदन्र नेबाहतों मया । 

भाजवेदोदय ब मश्यरणमत्र (एंतु) यथा भवेत ॥२ 

सबधातिकपायाणां क्षयोपशमसंभवर । 

भाजवेदादय। नेतदू हन्ति यस्‍्मात्स देशद्षा ॥२॥ 

दन्त्यब तुला यह सवायुरनत्म्त॒ण । 

देशहा फेवलस्तस्य स्वोदयम प्रकीतितः ॥३॥ 

पच्चमप्रद् पत्र १२ 

आराय यह है कि तोनों ही वेदों में बादरकपाय 
तक के नो गुगास्थान होते हैं इस प्रकार कह जाने पर 
कोई कहता है--क्या वे द्रव्यवेदों में हैं या भावदेवों 
में? यदि दब्यवेदों में हैं ता यह प्रत्यक्ष विरोध है, 
क्योंकि बादरकपाय के ऊपर के गुणस्थानों में भी 
दृव्यवेद देग्व आते हैं। यदि आातवेदों में हैं तो 
वेदों का झतय होते हुए भी उनके अर्थात्‌ डन गुण- 
स्थान वालों के चारित्र कैख होगा इस शंका का 
परिहार करते हैं--मेंन यहां दव्यवेद नहीं अंगोकार 
दिया है किन्तु भाववेद अंगीकार किया है। भाववेद 
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का उव॒य रहते हुए जिस तरइ ारित्र होता है उसे 
हम कदते हैं। सवंधाति कष्ायों के शयोपशम से 
धारित्र उत्पभ्न होता है उसको भाववेद का ऊृय 
घातता नहीं है क्योंकि बह वेदोदय देशघाती है, इस 
लिये जिस तरद वायु सहित अग्नि तूश को अकाती 
है उसी तरद्द कपायों का बल पाकर तो वह चारित्र 
का घात करता हो है। किन्सु उसका केवल अपना 
जदय देशघाती कहा गया है । इत्यादि। इसस निश्चित 
दोता है कि वेदों में ता नो तक के गुणर्थान भाववेद 
को भपेज्ा लेकर कह गये हैं । 

झारे भाप इस विपय का समाधान करने वाले 
आयायों के बस समाधान पर असन्‍्तो९ जाहिर 
करने हैं. 


२--“पृज्यपाद कृत सर्वाथंसिद्धि टीवा और 
नेमिचन्द्रकृत गांम्मटसार प्रन्थ में भी ठोनों बेदा में 
चोददों गुणस्थान की प्राप्ति स्वीकार की गई है। 
किन्तु इन प्रन्थों में संकेत यह किया गया है कि यह 
बात केवल भाववेद की छापेशास घटित होती है। 
इसका पूृर्णा स्पष्टीकरण अमितगति बा गोम्मटल्ार के 
टीकाकारों न यह किया है कि तोनों भाजवेदों का 
तोनों द्रअ्यवेदों के साथ प्रृथक्‌ प्रथक संयोग हो 
सकता है जिससे ना प्रकार क प्राणी द्ोत हैं । 

इसका अभिप्राय यह है कि जो मनुष्य द्रव्य स 
पुरुष दोता है बद्दी तीनों वेदों में स किसी भी वेद के 
साथ शक भेणो चढ़ सकता है। ३-बकिनन्‍्तु यदद 
व्याख्यान सन्‍्तोषञ्ञनक नहीं है, क्योकि ।” 


आयायों ने द्रः्य-भाव को उज़्कन को सुल- 
काया है उसस दछोमुक्ति चद्दीता महोदय को सन्‍्तोपष 
नहीं है। जिस 'पट्खण्ट्टागम' के ऊपर से यद्द नई 
रछुल-कुृद मचाई गईई ओरों को जाने दीजिये उस 


से ही यह साबित दो आता कि जेदोंमें चोदद या नो 
गणस्थान भावयेद की अपे्ा से हैं। जिसका बहुत 
स्पष्टीकरण ऊपर द्वो चुका है ओर भी आगे प्रकरशा- 
नुसार हो आयगा। तथा एक एक द्रव्यवेद में तीन 
तोन आावदद हैं यद् भी पदम्वए्हागमर्मे स ही साबित 
हो जाता है। सत्र कम प्रंथों का प्राशाधार 'पद-- 
म्वर्टागम' ही है उसी के अनुसार आधभायों ने इस 
गुत्थी को सुलकाया है। यदहद दम आग बताबेगे । 

पृज्यपाद जैस प्रस्वर प्रकाण्ड बिद्वान और निरीदह 
आचायों का व्याख्यान आपके लिये सन्‍्तोपजनक 
नहीं है। नमक के पहाड़ पर रहने वाली चींटो 
मिश्री के पद्दाड़ पर चल्नी जाय तो भी मुंह मं नमक 
की हली लगी रदने के कारण उस मिश्री सीटी नहीं 
लगती है। प्रोफ्सर महद्दोद्य के चित्त में भी तो 
यन केन प्रकारण खोमुक्ति समाई हुई है अत्र वे 
पट स्वण्डागम तक पहुंच गये तो कथ। हुआ, डा मुक्ति 
की यु थोढ़ी ही चली गई दै। आर तो हुआ सो 
हुआ साथ में “पटम्वण"्डागम' को भी घसोट कर 
जनता को उसके नाम से पथ-अट करन का नतीजा 
दूढ निकाला है। अम्तु, आागम से ब॑ं स्वीमुक्ति न 
सिद्ध कर सके हैं ओर न कर दी सकेंगे । अतः 
झागम को झूठा साबित करन के लिय तक का 
सद्दारा लेते हैं। यथा-- 

१--“मृन्नों में जो यानिनी शब्द का उपयोग 
किया है वह दत्यक्लों को छोड़ अन्यत्र परित ही 
नहीं दो सकता !” यह है शख्वीमुक्ति सिद्ध करने के 
लिये पहला तक । परन्तु भरो मृत्र प्रमाण में दिये 
गये हैं उतमें या पट बर्हागम के ओर सूत्रों में यदि 
मनुष्य शी के लिय योनिनी शब्द न आया हो तो 
मानुषी आदि शब्दों को द्रव्यओ को छोड़ अन्यत्र 
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आधषमानुषी या भावश्ञीवेद में घटित द्ोता मानेंगे या 
नहीं। दम दाये के साथ कहते हैं प्रोफसर महोदय 
सूत्रों में योनिनी शब्द का प्रयोग स्वप्न में भी नहीं 
बतत्ा सकेगे । प्रथम आप अपने द्वारा प्रमाण में 
पेश किये गये सूत्रों को दी लोजिय-- 
सम्मामिच्डाइटि-सासणसम्मा इट्टि-संजद।सं ज- 
दढ़ाण णियमा पत्जन्तियाओ ॥६३॥ 
>-सत्प्रूपएा 
इस मूत्र म॑ं योनिनी शब्द का नाम निशान भी 
नहीं है। इसस ऊपर के न० ६- मृत्र में “मजुसि- 
णीसु' शब्द है उसको अनुर्वृत्ति नं० «३ में झाती है । 
इस मनुषिणी शब्द को यदि आप द्वब्यदो मानें तो 
बढ़ी खुशी की बात होगी, क्‍योंकि यहां मनुषिणी के 
पांच ही गुणम्थान कह हैं। पांच गुणम्थान बाली 
मनुपिणी द्रत्यश्ो द्वोतो है। वह पांच गुणस्थानों 
के होन स तो कहीं मुक्ति चल्नी ही नहीं जाबगो। 
टिप्पणी मं दिय गय “संज़द' शब्द का सहारा यदि 
लेंगे तो भी भावमानुपो ही लिठ होगी ग कि आप 
को योनिनी । दोनों सूत्रों का भाव ऊपर दिया जा 
चुका है । 
मजुध्तिणीसु सांमणसम्माइट्टिप्पटुडि जाब 
झजोगिकेबलिशि दव्य ।माणण कब डिमा १ संग्वज्जा 
॥४६॥ -द्रव्यप्रमाणानु।म 
यड यह्द पूद्धा गया है कि मनुषिणियों में सा- 
साइन सम्यग्हष्टि से लेकर अयागि केवली तक द्रव्य- 
प्रमाण स कितने जीव हैं उत्तर दते हैं संख्यात हैं । 
इस सृत्र में थी योनिनी नदारत हे । मनुषिणी है। 
पर वह भावमनुपषिणी है, द्रब्यमनुपिणी नहों। इसम 
कपर के नं० ५८ में भी मणुसिणी शब्द हो हे । 
मणुसगदीए मखुसनाणुलपण्मत्त-्मलुसिणीसु 


मिन्छाइाहप्प '< जाय अओगकफेवली केवड्डि ख््ले ॥ 
लोगस्स असंखेज्जद्भागे ॥११॥ 
-- जैेत्रानुगम 


गणधरदेव थीर भगवान से पूछते हैं भगबग ! 
मनुष्यगाति में सामान्यमनुष्य, पर्याप्रमनुष्य ओर 
मानुपी मनुष्य में मिध्याह्ट गुणस्थान से लेकर 
अयोग केवल तक के कितने जेत्र में निवास कर 
रह हैं, भगवान उत्तर दते हें -- 

है गोतम ! लोक के असंख्यातबें भाग में 
निवास करते हैं । इस सूत्र में भो योनिनी लापता 
है मनुपिणी है बह भी द्रव्य से तो मनुष्य है और 
भावों से मानुपी है। स्थयं प्रोफेसर जी भी तो 
मानुपियों को द्रव्यक्ी नहीं क्॒ रहे हैं। थे कद रहे 
हैं योनिनियों को | 

मणुसगदीए मणुप्त-मणुसपञ्जत्त-मजुसिणीषु 
मिन्द्धादिद्वीद फेवडिय खेत पोसिद क्षोगस्स असखे- 
उजविभागों ॥॥३४॥ सब्बक्षोंगों बा ॥३५॥ 
““शपशॉनुगम 

यहां पर भी यह पृद्धा गया है कि मनुध्यगति में 
मनुष्यसामान्य, मनुष्यपयाप्र ओर मनुष्यानियों में 
मिथ्याटष्टि जीबों ने कितने क्षेत्र का भ्पशे किया है ९ 
उत्तर दिया गया है कि लोक का असंख्यातवां भाग 
या सब क्षोक स्पशं किया है। आर के नं० ३९-३७ 
में सासादन सम्यकष्टियों के सम्बन्ध में और ३८ में 
सम्यग्मिध्या्टष्टस लेकर अयोगि केवली तक के 
जीबों के साशंत्तेत्र के सम्बन्ध में प्रश्नोत्तत है। नं० 
३४ में मनुषिगी शब्द आया है, 'योनिनी' शब्द तो 
गधे के सिर सीगों की तरह उड़ा हुआ है । यहांपर 
भी मनुपिणी शब्द भावमनुविणी का थोतक है | 

मणसगदीए मणुस-प्रणुसपत्जत्त-मरणुसिणीयु 
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भमिच्छाविट्टी केवचिर काखादों होंति ? णशाणा जीव॑ 
पहुष्च सव्यड्ा ॥६८॥ 
“-कालानुगम 
प्रश्नोत्तर इस प्रकार है कि मनुष्यगति में मनुष्य 
मनुष्यपर्याप्त ओर मनुषिियों में मिध्याटष्टि कितने 
काल तक पाय जाते हैं ? ताना जीव की अपना 
सम्बंकाल में पाये जाते हैं। आगे ८२ नक के सूत्रों 
में नाना जीच, एक जीवको लेकर अया गिकेवर्णि तक 
एस हो प्रश्नासर हैं। इन सृत्रां में भी मनुष्यों 
पद है, योनिनी तो कहों इवा खा रदा है । 
आग सूत्र नं० “७ से ७७ तक इक्क्ीस सूत्रों में 
मनुष्य, मनुष्यरयांत्त ओर मनुष्यों में नाना जा 
जीब झोर एक जओद को लेकर सब गुणरवथानों का 
अन्तर बतल्ाया गया है। उन सूत्रों म स सिफ एक 
दी सूत्र यहा देते हैं। उसी में मनुपिणो शब्द है 
ओरों में तो इसकी अनुरवृत्ति गई है । 
मणुसगदीए मखुस-मशुसपब्जस-मणुसिणीसु 
मिन्ड्धादिट्ठाएमंतरं कंबायर कालादी होदि ९ णाणा- 
जी« पशुण्च शत्यि अंतर ॥४७॥  अतरानुगत मखु- 
सगदीए मणुश्त-मतुसपत अत्त-मशुसिणीसु विरद्धा- 
विद्विप्पडुडि जाब अजोगिकेबलि सि ञोघ॑ ॥२२॥ 
“-भाषानुगम 
आग अल्पवहुत्वानुगम के सूत्र न० »३ से ८० 
तक सब गुणरवानों में मनुष्यसामास्य, मनुष्यपर्पात 
ओर मनुलिणी में अल्पथहुत्व कह्दा गया है। नं० 
४३ का मृत्र देते हैं । 
मणु धगदरीए मतुस-मणुसपञ्जतस मसजुलिणीसु 
तिसु अद्भातु पबसमा परदेसणेण तुल्ला थोवा ॥॥४३।। 
अन्तरानुगम, भावानुगम ओर अल्पबहुत्वानुगम 
के इन उक्त सूत्रों में मशुसिणी शब्द है | 


ऊपर बता? हुए सब सूत्रों में मशुसिणी शब्द 
ही आया है योनिती का नाम निशान भी नहीं है। 

ऊपर नं० १०२ सूत्र दिया गया है, जो सत्मरू- 
पणा का है उसमें इत्यिवेद पद है। द्रव्यप्र माणानु- 
गम के १२४ थे सृत्र में, क्षेत्रानुगम के सूत्र ४३ में, 
स्पशंनानुगम के १०२ बे मृन्र में, कालानुगम कै 
२०७ दें मृत्र मं, अन्तरानुगम के ?उ८प्व सूत्र में, 
भावषानुगम के ४१ बे सूत्र मे ओर अल्यव्हुलानुगम 
के १४४ वे सृत्र में 'इत्थिदेदा पद है। “योनिनी' 
शब्द तो इसमें भी नहीं है। यह कद्टा जा चुका है 
कि वेदों का कथन भावापेक्ष हो है। इस लिय नो 
गरणस्थानों में भावश्रीवेद वाज़ जीवों को सभा, 
संख्या सत्र, स्पशेन काल, अन्तर ओर अल्पन्रह॒त्व 
कद्ाा गया है | खयाल रद खोवेद सामान्य में तियंच 
मनुष्य और देव इन तीन गतियों के श्लीदेदी जीव 
सामि्ष हैं। केवल मनुष्यर्गात के ओोबदों दी नहीं 
हैं। हां, चोथये गुणम्थान तक इन तीन गति 
दाले स्री बदी, पांचवें में तियथ ओर मनुप्यगरति वाले 
ख्रीवदी हैं ऊपर ६-६ तक मनुष्यगति के खीवदी हैं। 
यह विभाग स्वीकार न किया जायगा तो देवगति 
ओर तिय चर्गात के ख्रोबेद बालों के नो गुणस्थान 
मानने पढ़ेंग । 


पद म्बत्डागस के उक्त सूत्रों में तथा उसके अन्य 
सृत्रों में भी योनिनीशब्द इस तरह उड़ा हुआ हे जिस 
तरह मेंढक के सिर पर से चोटी। अतएबत् 'मृत्रों 
में जो योनिनी शब्द का उपयाग किया गया है वह 
दब्यओी को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो सकता! 
यह लिखना कितना भहा ओर अविचारितरम्य है । 

सम्भवतः खोमुक्ति के प्रतिपाएइक$ भूल पर भूल 
कर रहे हैं, नदी तो पटल्थश्ह्वागम के इन्हीं सूत्रों पर 
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से मानुषियों की तरद तिरश्चियों ओर देवियों को 
भी मुक्ति पहुंचा सकते हैं। कैसे ? सुनिये--जहां 
हर पटखरडढागम के मूल सूत्रों में बेशपेस कथन है 
वहां 'इत्यियेद! पद का उपयोग कियां गया है ओर 
- इस ओर वेद की सत्ता ओर उदय को लेकर नो गुण- 
स्थान कहे हैं। “इत्यिवेद! यद्द सामान्य पद है, 
सामान्य में सभी अग्भू त हैं इस लिये जिस तरद 
मनुष्य सख्रयां इस में गधित हैं । उसो तरह 
तिरश्चियां ओर देवांगना भी गापित हैं, इस 
तरह छ्वीवंद के नाते नां+ ज्ञगक तक के गगाम्थान 
दा सकते हैं। शपक श्रेणि वात्न नाच ते नहीं, 
| क्रमशः ऊपर के गुगासथानों में ही आराहश करते 
हैं। य सब भी चोदहब तक पहुंचेगी, बहां वे अ, 
६, 3, ऋ, ले इन पांच द्/वात्तरों के उन्चा/ण काल 
तक रहकर आग एक ही समय में सात रज्जू अच 
लोक +# अभ्रभाग में जा प्रत्रिष्ट हेंगी। यही गति 
पुरुषवंश को अपेक्षा तियण और देव रुपबेदियों की 
होगी। नपुसक भो नपुसकवेद के नाते पीछे न 
रहेंगे। तथा च कोई भी जोब मुक्ति जाने से बंचित 
न रहेगा। पट्स्वण्डागम के उक्त मृत्रों मं गतिमद 
ओर ढ्रव्यमाव भेद न कर सामान्यतः स्त्रोवेद, पुरुष- 
बेद आर मपु सकदकेद में मिध्याटरष्टि को आदि लेकर 
अनिर्वाशकरण तक के सभी जीव कह गये हैं । यदि 
कट्दा जाय कि नारक ओर देवों में चार चार गुण- 
स्थान ओर तियचों में एक आर पांच गुणस्थान कहे 
गये हैं इस लिये सामान्य में अन्तर्गत होते हुए भी 
ये नहीं लिये आ सकते तो फिर कव्यक्ियों में भी 
पांच गुणस्थान कई गय हैं, मोवें अनिश्नशिकरण तक 
उन्हें क्‍यों लिया जाता दै, जब कि वेद का कथन 
कंबल भाव से सम्बन्ध रखता है। आहश्यु, योतिती 


शब्द का प्रयोग न तो जीवड्टाण के किसी भी सूत्र में 
हुआ है ओर न झुल्सक बन्ध, वन्धस्वामित्व आदि 
झत्रशेष खण्डहों में ह हुआ है। पदखणडांगेम में 
सर्वत्र मनुषिखी शब्द का दी प्रयोग देखा जाता दे । 
हां, अन्य धन्थों थे टोकाओं में योनिनी या थोनि- 
मतो, मानुपी या मनुक्णी आदि शब्द परस्पर एक 
दूसरे के बदले में प्रयुक्त देखे जाते हैं । जग कद्दी 
द्रव्यक्षी के और कहीं भावश्वी के बदले में प्रयुक्त हुए 
हैं। यह बात प्रकरणानुसार जान ली जाती है। 
यथा-- 
पज्जत्तमशुस्साण तिचउत्पो 
माणुसीश परिमा्श | 
“--भीषकांड 
यह नं० १४८ की गाथा का पूथा श है। इसमें 
आये हुये 'माणुसीण' शब्द का अथ केशवबर्णी की 
कन्नढ़ टोका के अनुसार संम्कृत टीकारकार नेमियंद्र 
(रठ्यश्रीणा' और केशववर्णी के गुर अभयधरन्‍्द्र 
सैद्धांती 'हत्यमनप्यश्वीणां' ऐसा करते हैं । 
निगुणा *फ्तगुणा था, 
सब्वद्दा मागुमीपमाणादा ॥१६२॥ 
“जो वकांड 
इस गाथा की टीका में 'मानुपी' शब्द का अथे 
मनुष्य किया गया है। यह मनुष्यक्षी या मानुत्री 
ड्रतव्यकी है । क्योंकि सवाथंसद्ध के देवों थी 
संख्या द्रव्यमनुप्यक्षो की संख्या स तिगुणी अथवा 
सांत गुणी है । 
मूलाघं मणुपतिण मणुसिशि- 
झगदम्हि पज्जशों | 
“>जीवकांड 


[ १४६ ) 


इस गाथा में आये हुए मनुपिशी शब्द का अर्थ 
योनिमती किया है। यथा-'योनिमदसंयते पर्या- 
पालांप एव योनिमत असंयत में एक पर्यामाज्ाप 
ही द्वाता है। यहां योनिमत का अर्थ द्रव्यमानुपी 
ओर भाव मानुषी इंनों हैं। तथा इसी गाथा को 
टीका में *झमंयतम नुष्यां प्रथमापशम - वेदक- 
शायिकृसम्यक्त्तत्रर थ संभवति तथापि एका 
श्ुुज्यमानपयाप्तालाप एवं। यानिमतानां पंचम 
गुशस्थानादुपरि गमनासंभवात्‌ डिवीयापशम- 
मम्यकत्व नास्ति। अर्थात असंयतमानुपरी में 
प्रथमोपशमसम्यक्स्व, वेशकसम्यकत्थ ओर ज्ञायिक 
सम्यक्त्व ये तीनों सम्यक्त्व सम्मवते हैं तो भी उनमें 
एक भुश्यमान पयाप्रालाप ही दाता है। योनिमतियों 
का पंचम गुरत्थान स ऊपर गमन असम्भव है इस 
लिये उनमें | तोयोप्शम सम्यकत्व नहीं है। यहां 
असंयतमानुपी शब्द भाव्यी का 4चक है। क्योंकि 
क्ञायिक सम्यकत्त भावद्ियों में दाता है उय् ियां 
में नहीं होता | इसका कारण यह किदशनभोहनीय 
कमे को सतणा का प्रारम्भ कर्मभूमि में उत्पन्न हुआ 
द्रब्यमनुष्य ही केवली अतकेबली के पादमृत में करता 
है। बद्द मनुष्य मावपुरुष वेदी अर भावखोदेदी दोनों 
तरह का होता है। द्रव्यखियों के दशंगमोहनीय का 
क्षय नहीं धोता याहे वे कमेभूति में उत्पन्न हुई हों 
ओर केवली भतकेबली के पामृलमें हो क्‍यों न हों । 
टीकोक्त योनिमती शब्द द्रष्यस्त्री का बालक है, कयों- 
कि पंचप गुगाश्थान | ऊपर गमन न होने से ढ्विती - 
योपशम सम्यवत्य ड में नहों दोता है। द्रव्यपुरुष 
भादख्तियों में तो दोर। है वे उपशम भ्रांण भो चढ़ती 
हैं। क्योंकि ट्वितीयापशम सम्यक्त्त दपशमर्भाण 


में ही होता है । 
योनिमती या योनिनी शब्द द्रव्यख्ियों के लिये 
आया दो यह बात नहीं हेै। वद भावशियों' के 
बदले में भी आता है। यथा-'योनिमन्मनुष्य तु 
सुपकअंस्यां नतीथ तंथंसत्ववतों54मततादुरि ख्री- 
वेदित्वासंभवात ।' अर्थात योनिमन्मनुष्य यानी 
द्रव्यपुरुष भावश्री में सपकश्नेणि में तीथंकर प्रकृति 
की सत्ता नहीं हे क्योंकि तोथकर प्रकृति को सत्ता 
रखने वाला जीव अप्रमश नाम के सातवें गुणरवान 
खे ऊपर खोवेदी नहीं होता । यहां पर योनि- 
मन्मनुष्य का अर्थ भावश्रो है । इतने विवेचन 
से यह निश्चित होता है कि स॒त्रों में मानुपी था मनु- 
पिणी को द्वोढड़ योनिप्रती या योनिनो का प्रयोग नहों 
है। टीका प्रन्थों में अवश्य है परन्तु वहां वह कड़ों 
दरव्यक्ली ओर कहीं भावी ओर कह्दीं दोनों के बदले 
प्रयुक्त हुआ है, न कि केवल द्रव्यख्ली के बदले । गो- 
स्सटसार मूल में भी मानुपी या मनुपिणी श्व्य का 
ही प्रयांग देखा जाता है, यानिनी शब्द तो बद्धां भो 

मूल में नहीं है । 


२--''जहां बेदमात्र दी विशज्ञा स कथन किया 
गया है वहां ८ वें गुणस्थान तक का ही कथन किया 
गया है, क्योंकि उसस ऊपर वेद रहता हो नहीं है ।” 
यह है स्थियों को मुक्ति पहुचान के लिये दृसगा 
तके । ८ वें स ऊपर द्रत्यवेद नद्वों रदता या भाववेद । 
दत्यवंद नहीं रहता तो क्‍या ८ बेंस हपर योगनि- 
महनादि वह जाते हैं? यार भाववेद नहीं रहता तो 
सिद्ध दाता है कि नोब के सवेदभाग तक आबवेद 
रहता है। उसके अवेदभाग से लेकर चोदहल तक 
कोई भी भाववेद नहीं रहता । 'तेण परमवगढवेश 
लदि । इस सूत्र का भी यद्दी अर्थ है कि नोबस ऊपर 


[ १४७ ] 


अपगत वेद या भाव वेदोदय से रदित दांत हैं वे हैं 
. अपपुरुष। 'बेद गति-कष य-लिग-मिथ्यादश्श - 
नाज्ञानासंयतासिद लेश्याअतुअतुरओकं के केक पट - 
मेदा;” श्स सृजानुसार वेद एक ओदयिकभाव है। 
तथा-- 


जो सो विवागपच्चइयो जीवभावबंधों शाम 
तत्थ इमो णिकृष्सो सो देवेशि बा मणुस्मेत्ति बा तिरि- 
क्खेति वा णरइएत्ति वा इत्थिवेदेत्ति वा, पुरिसवेदत्ति 
या शउंसयवेदेशि वा कोहवेदेति ० मांणवेदेत्ति वा 
मायवेदे सि वा लोभवेदे लि था रागवेदे त्ति था 
दोसवेदे सि बा मोह दे त्ति वा, किग्दलेम्स रतिया 
णीललम्म लिया काउलेश्से क्तिवा तेइलाम सिवा 
पम्मलास लि वा सुक्क्लन्स लि या असंजदे लिया 
( अमिद्धे शि वा ) अनपिरदेशि वा अण्णार निया 
भिच्द्धादिद्टि त्ति बा जे चामण्ण एयमादिया कम्मो- 
दयपरुचइया उद्यविवारों णिप्पण्णा भाव! सो सब्बो 
बिवागपशण्चइयो जीवभावबंधों णाम । 
-बगंणा खंड प० १४६४ 
इस सूत्र के अनुसार भी बेद औदयिकभाव है | 
विधा -- 
वेदाणुवादेश इत्यिवेदा पुरिसवेदों शडंसयवेदों 
शाम कर्थ भबदि ? चरित्तमाहणीयस्स उदएण । 
“-खुद्दबध 
पहले यूत्र में प्रश्न किया गया है कि स्ोवेद, 
पुरुषबेद ओर नपु सकवेद कंसे द्ोता है ? दूसरे सूत्र 
में बस र दिया गया है कि चारित्र माहनीय के उदय 
से होता है। इसो तरह-- 
भा ।गरवेदो णाम कथं अवदि ? ज्वसमियाए 
सह्ीए खशयाण लद्ीए था | --लुक्षबंध 


अपगदवेद केसे होता है " रत र-- भोपशमिक 
लब्धि से अथवा जायिक कब्धि से होता है। यहां 
भावयेद न मानकर यदि द्रव्यवेद माना जायगा तो 
क्या द्रव्यवेद से अपगत माना जायगा? इम 
उद्धरणों से बिदित होता कि वेद औद्बिकभाय 
है। बेद कर्म के उदय से वेदभाव द्ोता है। वेदकर्मे 
जीव निपाकी कर्म है, रसका फल जीव में होता है । 
दव्यलेद जीवबिपाकी नहीं है उसका फल पुद्गल अर्थात्‌ 
शरीर में है। शरीर नाश के साथ योनि मेहनावि 
ग्रब्यलिंग का नाश है, शरीर चोरदथें तक नष्ट नहीं 
होता इस लिये द्रव्यवेद भी चोददथं तक नह नहीं 
होता । इस लिये कहना चादिये कि वेतों में नौथें 
तक के गुणगरथान, उनमें सस्या, क्षेत्र, स्पशंन, काल, 
अन्तर, भाव ओर अल्पवहुत्त य सब आषदेद की 
अपत्ता स॑ कष्ट गये हैं। नोथ .तक के गुणरथान 
देदमात्र की अपेसा से नहीं किन्तु भाषवेदसात्र की 
अपेक्षा ख कई गये हैं। इस लिये यह तके भी 
द्ृष्यश्ियों को मुक्ति भेजने में समथ नहीं है । यद्यपि 
यह तक कोई महत्वपूए) तो है नरों । लेखक महो- 
दय को इससे क्या अभीष्ट है यह उनने स्पष्ट किया 
नहीं | बेद के साथ सिफ मात्रपद जुड़ा हुआ है, इसी 
में कोई करामात हो सकती है। बह या तो सामा- 
मस्‍वथ हूप में हो या यद ४ कि भाववेद तो ऊपर होते 
नहीं हैं, जो चोगह गुयरथान कहे हैं ये द्रब्बवेद में 
घटित होते हैं। इस लिये द्रव्य खी-नपु सक चौदहें 
तक पाये जाते हैं। किन्तु हसका रुसर भी आगे- 
पीछे के प्रकरण में से दो जाता है । 


३--“यह तक॑ बहुत बढ़ा है, डर भी इसका 
बढ़ा दी दोना चादिये। इसका पहला कक्न हि--- 


[ रैश८ ] 


'करप्त सिद्धांत के अनुसार वेद-बैवस्य नहीं हो सकता! 
यदद कीन सा कर्मेसद्धांन है जिसके अनुसार द्रव्य्री 
के भावपुयप वेद ओर आभावनपुसकवेद, ट्रव्यपुसषके 
भावशी वेद ओर भाव पु सकतेद तथा द्रव्यनपु सकके 
भावद्ीी ओर भावपुरुपवेद नहीं हो सकते १ दिग- 
स्वर जैनाचाये प्रणीन कर्मेसद्धान्त में तो वेदों में 
साम्य और बैपस्य दानों हैं। इतना हो नदीं, ख्रा- 
मुक्ति के समर्थ क सम्प्रदाय के प्रन्थमिं भी साम्य आर 
वैपम्य दानों मिल्ेगे। गोस्मटसार, सं-पंचम भप्रह, 
प्रा०-पंचरूप्रह, धवक्ष, जयधवलज, कसायपाहुड़, 
पदम्यण्हागस आदि सब कममसद्धान्त ही तो हैं। यह 
तीसरा कम लिद्धान्त और कोई द्वोगा, शायद यही ६ 
जो बेद-बंपस्य नद्ों चाहता है। खैर, देखिये-- दि० 
जैन कर्म सद्धान्त का क्या भ्रभमत है । 
पुरिसित्यिसंदबदादयग पुर्रिलित्यिसंदआ भाव । 
शामोदयण दव्य पाएण समा कदि बिसमा ॥२७१॥ 
--गो० जोबकांड नेमिचन्द्र सिद्धान्त चक्की 
पुरप, खली और नपुसकव्वद कम के उदय मे 
भावपुरुष, भावक्लो आर भाषनपुसकवयंद बाला जीव 
होता है और नामकर्म अथात निर्माण नामकम के 
उश्य स युक्त अंगोपांग नामकर्त के विशेष उदय से 
दृव्यपुरुष, द्न्यक्षों भर द्रव्यनपु सक द्वोता है। ये 
दरध्यआव बढ प्राय: अविकतर सम द्वोत हैं जो द्रव्य 
बंद बदी भाववद । किन्तु कद्दी विषम भी होते हैं । 
देव, नारक तथा भोगभूर्मि के तियचों ओर मनुष्यों में 
जैसा द्रव्यवर्‌ दोता दे बेसा ही भावयद द्वोता दे किन्तु 
कम भूमि झार उससे सम्बन्धित क्त्रों में विषम- 
बिसहश भी होते हैं। द्रव्पपुरुप में भावश्थोंबेद 
ओर भावनपु सक वेद, द्रव्यख्रो बेद में भावपुरुषवर ओर 
भावनपु सकष ६ तथा द्रव्यनपुसक में भावश्धी वेद 


और भात्ररुपनद भी सम्भवता है । 
देखो टी काएं-- 
बदकमंदियोत्पन्नो भाववदक्धिधा स्वतः | 
नामक दियोत्पन्ो द्रल्यवेदी 5पि च त्रिषा ॥|१८७ 
जीवम्य भावसम्मोहों भाववदो5मिधीयते | 
योनिलिंगादिका दर्जद्रव्यवदः शरीरिणाम ॥ १८८ 
खो-पु-नपु सका जीवाः सरशा द्रव्यभावतः । 
जायन्ते विसटलांश कर्मपाक-नियंजिता। ॥१८६ 
--मं० पंचसप्रह८मितगति: 
आाशय- वदकम के उदय से उत्पन्न हुआ भाव 
वेद तीन प्रकार है ह्यौर नामकर्म के उदय स उत्पन्न 
दरत्यवेद भी तीन प्रकार है। जीव के स्वभाव का 
जो स्मोद्द है वह भाववेद कहा गया है ओर प्राणियों 
के योनि लिग आदि को दत्त पुरुषों न द्रव्यवद कहा 
है। स्तरों, पुरुष ओर नपुसक जीव द्रव्य आर भात्र 
से सहरश-समान-सम होते हैं ओर कमे के इदय स 
निर्मन्त्रित व जीव ट्रव्यभावस विसश्श भी द्वोत हैं । 
उदयादी ग्योकसायाण भाववदी य जनृगां । 
जोणीय लिगमाई णामोदयंद5+ बदों द ॥२०३॥ 
इत्थो -पुरस-गव सयवया खलु दव्वभारो होंति । 
ते चत्र य बिवरीया दृ८ति सव्ब जद्दाकमसों ॥१०४॥ 
प्रा० पंचस प्रद्द यतिवृषभान गा: 
खो. पुरुष ओर नपुसक इनतीन नोकपायों के 
उदय से जन्नुओों के भावषद द्वोता है ओर नामकम 
के उदय से यानिलिंग आदि द्रत्यवेद होता है। स्री 
पुरुष ओर नपुसक द्रव्य ओर भाव से समान होते 
हैं किन्तु वे ही बेर द्रव्य ओर भाष से बिपरीत- 
असमान-विपम भी होते हैं । 
उक्त तीन कमसिद्धान्तों से वेदों में सास्य और 
वैपम्य, एक एक द्रव्यवद में तोीग तीन भाववेद तथा 
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द्रव्यन्भाववेरों की उत्पक्ति के कारण आदि सत्र 
सिद्ध हैं। 

जि भावों इत्यिवेदो दब, पुण पुरिसवेद ते 
वि जीवा संजम॑ पडिवज्ज ति, दव्यित्थिवेदा संजमं, 
ग पडित्रृज्जति स्चेलसादो । भावित्थिवेदारां दटठवेश 
पुवेदशण पि संजदाणं णाद्वारिद्वधी समुप्जदि, 
इव्वभावेण पुरिसवेदाणमेत्र समुपज्जदि ॥। 

-धबलसिद्धान्ते बीरसनस्वामिनः । 

जिनका भाव ख्तो वेद है और ट्रद्य पुरुषवेद दे थे 
भी जीव संयम का प्र'प्त होते हैं, द्रव्यस्थीवेद वाल 
जोब संयम को प्राप्त नहीं होते, क्यों कि वे सवध् होते 
हैं। भाव स खीवेद वाल, द्रव्य से पुरुषवेद वाले भी 
संयतों के श्राह्दर ऋद्धि उत्पन्न नहीं होती है किन्तु 
जा द्रत्यभात दोर्ना से पुरुषवेद वाले हैं उन्हों संयतों- 
मुनियों के आहार ऋष्धि उत्पन्न होते है । 

इस उद्धरण से ट्रत्ययुरुप सम-विषम वेद वाला 
कहा गया है । स्ंयमी तो विपसवेद वाला द्रव्य- 
पुरुष हो जाता है किन्तु उसके आहार ऋषद्धि उत्पन्न 
नहा हो।तो यद्द दे बेद के बंपम्य का प्रभाव, किन्तु 
द्रव्य से ओर भाव से पुरुपवेंद वाले के हो आदद्वार 
ऋष्धि उत्वन्न होती दे यद वेद को समानता का 
प्रभाव दे । 

इत्थियुर्सिण व सयवेदाशमण्णदरो बेदपरिणामों 
एदल्स द्वाइ।  तित्ट पि तेसिमुदएण सब्सिमारो॥ण 
पडितेद्ाभाबादों, णवरि दत्वदों पुरिसवेदा चब 
खबगसडिमारोहदि कि वत्तव्यं तत्थ पयारांवरा- 
संभवादों । 

--जयधवलसिटान्ते जिनसनाया: 

सी वेद पुरुष वेद आर नपु सकवेद इन तीनों में से 

कोई भी एक वेवपरिणासम इस छक्षपक श्रेण में 


आरोहण करने वाले के धोता है, क्‍योंकि उन तीनों 
वेदों के उदय से भेणि चढ़ने का निषेध नहीं है, 
विशेष इतना है कि द्रव्य से पुरुषबेद दी क्षपक भेणि 
में आरोहण करता दे ऐसा कद्दना चादिये क्योंकि 
वहां पर प्रकारांतर द्रव्यश्थीबेद और द्रद्यनपु'सकवेद 
असम्भव है 
इस उद्धरण में भी एक द्रव्यपुरुष में तीनों 
भाववेद कहे गये हैं, इससे वेद की समता-विषमता 
सुत्रिग्यात होती है। द्रव्यश्वीवेद बाल ओर द्रव्य- 
नपु सकवेद बाल जीव-भ्ेगि7 नहीं चढ़ते हैं यह निषेध 
भी सुनिर्शात द्वोता दे । 
कसा यस्व व णो बट्राण परिणामा करिसो हमे । 
जोगो कसाय उबजोगोी लक्ष्सा बेदी य कोदबे ।। 
यह गाथा कसायपाहुड की हे आर उसका यह 
नंच चूणि सूत्र है। यदि वेद-द्वैपम्य न होता तो 
'वेदा काहवे! इसके पूछन की आवश्यकता ही क्‍या 
थी । 
वेद का हवे सि विह्ामा, अणशदरों | 
“फपायप्राभृतचुणों यतिबृषभपादा: 
घापक भ्रणि में आगोहक के वेद कौन सा होता 
है, यह हुआ प्रश्न, इसका उत्तर देते हैं कोई एक वेद 
होता है। ऊपर इन्हीं दोनों चूर्िसृत्नों दी टीका 
दी गई है । 
माधवचन्द्र त्रेविशदेव भो इस गाथा में आये 
हुए बेदी को दबे! का अय लिस्ते हैं 'बेदः फकीशशो 
भवेत ? आावापक्षया त्रिप्वेको द्रव्यापक्षया तु पु वेद 
एबं । 
- सपणासार 
अर्थात कपायों का ज्पण प्रारम्भ करते बाले के 
बंद कोन मा होता है ? कहते हैं भाव की अपेक्षा से 
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दोनों में से एक, द्रव्य की अपेसा पुवेद ही अवान 
द्रब्यपुरप ही होता है । 

अब आशय पटस्वए्डागम कोईओर, बह क्‍या 
कहता है, इस स्वाद को भी चखिय-- 

सामिरशक टक्कृस्सपदे भा उयवेयशा, 
कालदी उक्कस्सिया कृप्म ! ॥१०॥ 

स्वामित्वानुयोग की अपेता सं उत्कृू्टपद में आयु 
कम की बेदना काल से दत्कृष्ट किसके द्वोती है। 
अर्थात उत्कृष आयु कोन बांधता है? यह हुआ 
प्रश्न, उत्तर देते हैं -- 

सण्णदरास मशुसस्त पंचिदियतिरिक्‍्ल्जोंती- 
यस्स था, सण्णिर्स, सम्माह ट्रिस्स वा मिच्दादिट्टन्स 
वा, सम्वाहि परजशिहि पतलयदास, कम्म भूमिस्स का 
कम्मभूमिपडिभागस्स वा, संस्बेज जबरसाड अस्स, इत्थि ' 
बेदस्स वा पुरिसवंधस वा शब सयवेदश्स वा, जल- 
चरस्‍्म वा यल्चरहत वा, सागार-आगारतप्पाओग्ग- 
संकिलिट्ट सस वा तरपाभोग्ग विसुद्ध स्म था, उक्‍्कस्सि- 
याए आवाधाए जशस त॑ देवशणिरया ३७ पढमसमए 
बंधंतरम आउपबध्यणा उपकस्सा | 

“-वेपणाखंड भूतबल्िगणघरदेवाः । 

आाव- यह कि संक्षी; सम्यस्टष्टि अथवा मिध्या- 
दृष्टि, छ€ पर्याप्तिय से पर्याम, कर्ममृमिज अथवा 
कमभूमि प्रतिभाग धाला, सख्यात बष को आयु वात़ा 
सखीयेद धाता अथवा पुरुपवेद बाला अथवा नपुसक- 
बेद बाला, अलचर अथवा स्थक्षवर, साकार उपयोग 
बाला, आगृत, इत्कूट आयुयोग्य संक्लेश परिणाम 
बाज़ा अथवा उत्कृष्ट आयुयोग्य बिशुद्ध परिणाम 
झाला, उत्कृष्ट आवाधा बाला, देवायु ओर नरकफायु 
को पूथ कोटि त्रिभाग के प्रथम समय में बांधने बाला 
फेक कोई एक मजुष्य अथवा पंचेग्ट्रिय तियच योनि 


अजीब के उत्कृष्ट आयुवंदना होनी है । 


विशेषता यह कि परभव सम्बन्धी सांतबें नरक 
की तेतीम सागर की उत्कृष्ट नरकायु के बांधने 
बाले तो संक्लेश परिणाम वाले निध्याटराष्ट मनुष्य 
ओर तियेच दोनों हैं और सवर्थसद्ध सम्बन्धो 
लेतीस सागर की उत्कृष्ट देवायु का बांधने वाला 
विशुद्ध परिगामी सम्यम्टष्ट निम्नंन्थ मनुष्य है । जल- 
चर तिय च हो होते हैं. मनुष्य नहीं होते। करमेभूमि 
प्रतिभाग बाले भी अन्त के आधे द्वीप ओर स्वयं भू- 
रमण समुद्र वर्ना तियथ होते हैं। शा विशषण 
दोनों के समन हैं। इतना विशेः ओर सममना 
चाहिय कि सम्यन्टष्टि तियच भी विशुद्ध परिणामों 
से अपने योग्य अच्युत स्वर्ग सम्बन्धी देवायु को 
बांधता है । 

इस उत्कृष्ट आयु के बांधने बाल मनुष्य ओर 
तियेच कह्दे गये हैं, दोगों के बंद कद्ा गया है । खो- 
वेद, पुरुषणद ओर नपुरकर्वेद । अब विचार यहां 
पर यह उपस्थित दता है कि नरक की आर देवकी 
उत्कृष्ट लेतीस सागरकी आय बाधन वाला मनुष्य व्रव्य 
पुरुष है या द्रत्यश्ी है। दृध्यस्त्री नो है नहों, क्योंकि 
वृज्य/्त्रीके धनरकस नोच साततें नरकमें ओर अच्युत 
कल्प स ऊपर नवरीबेयकादिकों में जातो नदों है । 'इस 
लिए इस उत्कृष्ट आयु का बंध करने बाला दृव्यमनुष्य 
ही दो सकता है। वह आावयों में चाह स्त्री वेद, पुरुषवेद 
ओर नपुसकवेदी हो । अन्यथा “इत्यिवेद/स वा 
पुरिस बेदस्स वा नपु सगवेइस्स वा इसवेद्विधान को 
कोई आवश्यकता नहीं थी। यदि मनुष्यपद से 
द्रब्यपुरुष का प्रदण न किया जायगा द्रव्यक्षियां भी 
प्रदण की जायेगी तो इसका अर्थ यह द्वागा कि द्र्य- 
खियां भी सातयें मर को करकुह तेतोस सागरोपम 
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नरकायु को बांधठी हैं ओर सात गरक जाती हैं । 
तथा अच्युत स ऊपर नपरप्रैवेयक, नवानुदिश, बिजय, 
बेजयन्त, जयन्त, अपराजित आर सवाथंस;द्ध इन 
पांच अनुत्तरों को उत्कृष्ट देवायु को बांधकर उनमें 
भी जाती हैं। इससे द्वानि क्या होगी, जान दो, 
नहीं, ब्या पंचमाति मीशा इत्थाओं जंति छट्टि- 
पुदुगीति# | इस आप से विरोध आवेगा तथा 


'शियमा दिग्गंधलिगेणन- । इस सूत्र से भी 
विरोध आवबेंगा । कारण. नवप्रेव यदादिकों में 
उत्पाद निम्रथता से दो द्वोता हे। स्त्रियों मे बम्त्याग 
न होने स निपम्नथता का अभाव दै। यईदद द्रव्यश्ियों 
के भी बखत्याग स्त्राकार किया जायगा तो 'ज्षु च 
दव्वित्थिगवंसयवेदाण्ं चेनादियागों अत्थि! 
इस छदसृत्र के साथ विरुद्धना आ जायगी। श्रतः 
यह निश्चित होता है कि तीनों भाववेदी और द्वत्य- 
पुरुषवेदी मनुष्य ही उत्कृष्ट नरकायु ओर देवायु का 
बन्ध करता है ओर वही सानत्े नरक को और सबा- 
थेसिद्धि को जाता है। द्रत्यनपु सकवेद भी सातचे 
नरक की उत्कृष्ट आयु धांधता है, यद्ध भी भावों में 
तीना वेद बाला है। यदद हुई पदम्वश्हागम्त ले भी 
बेद की सम-विषमता । 

ख्वीमुक्ति मानने वाले श्वेताम्बराचाय चन्द्रषि 
भी अपन पंचसंप्रद की स्वोपज्ञ टीका में यों लिखते 
हैं। हऊतरर दिये गये तोन श्लोकों के अमन्तर--- 

भाववेद का उदय अनावि है आर प्रतिष्ण है, 
पक द्वव्यबंद के होते हुए भी पर्याय स उसका 
( भावषद का ) उतय रहता है । क्योंकि उसके 
हे #  तिल्लाचए पत्ती | | 

+ मृलाचार पर्याव्यधिकार 


भसंन्‍्यातभेद हैं जो कि सिद्धांत से सिद्ध हैं, उनमें से 
कितने द्वी तो छक्चस्थों के ज्ञान-गोचर हैं। जैसे 
पित्तादि दोष सब अस्तुओं में पाये जाते हैं परन्तु ये 
उन जन्सुओं को बाधा नहीं पहुचाते हैं। अथधा 
जिस तरद्द फषायों का टरैमन्दोदय होते हुए चनकों 
कपायव्यपदेश बाधक नहीं है इसी तरद भावदेद का 
उदय होते हुए भी बेदव्यपदेश बाधाकर नहीं है। 
द्ृब्य से लिगियों का निर्देश तीन प्रकार है । बस्तुवः 
सृरमाद गुणस्थानों में यह भी नहीं है। द्रग्यजेद्‌ 
है तो भी,वह भाव का कारण नहीं है बद तो जकी 
हुई. रस्सी के आकार बराबर है। इस किये दृब्य- 
बंद यहां पर स्वीकार नहीं किया गया है । इस कारण 
भाववद का ददय दोते हुए तीनों चारित्र रहते हैं। 
यथा-- 
उदया भावबंदब्य यतो 5नादिः प्रतिक्तण! | 
पर्यायण नदेफम्मिन द्रव्यवदे हि सत्यपि ॥४॥ 
संग्यातीता दि भेदाः स्युम्तस्य सिद्धान्तसिद्धितः । 
तपाभन्तग ताः के चिन्ड् श्म्थानां प्रतीतिदा। ॥५॥ 
यथा पिक्नादयों दौपाः सब जन्तुगता अपि | 
उत्कटत्यविद्वीनासनु न अवयुधिवाधका: ॥६॥ 
कपायम्योदय यदूद ब्यपदेश) न मन्दक | 
भाववबदादय 5प्यव व्यपदेशों नबाधनं ॥»॥ 
ट्रव्यवदान-थ निरदेशक्षिविधों लिंगिनां भवेत | 
ततल्यतां न अभत्येब सूरमादीनामसाब पि ॥८॥| 
सत्यपि हि द्रव्यबेद्‌ नासो भावग्य कार णं | 
दरघ रग्जुबबा का रता त्रत्वादू व्यवद्वारतः ॥६॥ 
उन्यते द्रव्ययदा हि नासावग्रोररीकूतः । 
सति बदादये तल्मादियते यरशजयं ॥१०॥ 
अझभिधानराजन्द्रभांग ६५ भी देख क्षीजिये, जिस 
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से रद्दी सद्दी शंका ओर दूर हो जाय। प्रु० नं० 
१४२७ में लिखा है-.- 

प्रत्यड त्रिकमंगाः। श्रिव्रिथिंटरपि प्रत्यक त्रिफ- 
भंगः कतेब्यों अवर्ति, .कथमिति चद़ख्यने-पुरुषः 
पुरपवद बद्याति, पुरुष: क्लीबद, पुरुषों नपुसकदेद 
बद्यात । एवं ख्रीनपु सकयोरपि बदत्रयों मन्तव्यः । 

दोनों सम्पदायों के आगम बह-ब पम्य स्वीकार 
करते हैं, फिर विगम्धर जैनों फे क्िय यह खास 
बात क्‍यों कही जातो है कि 'कमसिद्धान्त के अनुसार 
बद- बेपम्य सिद्ध नहीं दोता !! जिस तग्द दोमुन्ति 
भ मानन वाती समाज के ज्िय बइ-बंपम्य सिद्ध न 
होने का दोपारोपण किया जाता है उस तरह स्थी- 
मुक्ति मानने वात्ी समाज से भी तो कद्दत कि तुम 
बद-वपैपम्य मानते धो इस लिय तुम्दारी ख्त्ियां भा 
मुक्ति नद्दी जा सकतीं । 

यह हुआ। प्रतिज्ञावाक्य का सद॒ुत्तर | अ्रव 
हृष्टांत ओर देतु का सदुस्त सुनिय। रमुक्ति के 
कामी महानुभाव कहते हें--“भिश्ष इन्द्रिय सम्बन्धी 
सपांगों की उत्पत्ति का यह नियम बतलाया गया है 
कि जीप के जिस प्रकार के इन्द्रिय ज्ञान का क्षयो- 
पशम द्वोगा:उसी के अनुकृक्ष वद्द पुदूगलरचना कर के 
डसको सदय में क्षाने योग्य उपांग की प्राप्ति करगा । 
चप्तु इर्द्रिय आवरण के क्षयोपशय से कशा इन्द्रिय 
की रत्पति क्वापि नहीं होती आर न कभी उसके 
द्वारा रूप का ज्ञान हो सकेगा |” “इसी प्रकार 
जीव में जिस यर का बस्ध द्ोगा उसो के अनुसार 
बह पुदूगल-रचना करेगा ओर तदनुकृूल ही उपांग 
उत्पन्न हंगा । यदि एसा न हुआ तो बद ही उदय 
मं न था सकेगा, इसी कारण तो जीवन भर बद 
बदलता नहों। यदि किसी भी उपांग सहित फोई 


भी बेद उदय में आ सकता तो कपायों थे अन्य नो- 
कषायों के समान वेद के भी जीवन में बदलने में 
कान सी आपत्ति आ सकती है ?” जब बेंद-वैषम्य 
कम सिद्धांतस लिठ है तब जिस तरह ओर, इसी तरद्द 
यह रृष्टान्त ओर हेतु आगम से दिरुड्ध जा पड़ते दूं, 
ऐसी हालत में ये कोई अपना खास स्थान नहीं 
रखते | 


बद-धंपम्य नहाने में इन्द्रियों के बंपम्य न होने 
का जो हृष्टान्त दिया गया है वह टोक नहीं। क्योंकि 
बश्षु, ओत्र, जिद्दा, घराण ओर स्पशन इन पांच 
इन्द्रिय ज्ञानावरणों का क्षयापशम एक जीब में जुदा 
जुदा है ओर एक काल में है, इन्द्रियों फे उपांग 
आझथात नियत ओर टपकरण नाम की द्रव्यन्द्रियां 
जुदी ऊुदी हैं जिनस इन्द्रियां रूप, शब्द, रस, गन्व 
ओर रपश को बिपय करता हैं। झपन अपने ३उप- 
करणा स इन्द्रियां अपन अपन विषय को जानती 
हैं। बदों मं यर्थाप एक जीव में इन्द्रियों के क्षयो- 
पशम की तरद्द उदय जुदा जुदा द किन्तु पांचों 
इन्द्रियों का क्यापशम जिस तरद्द एक--काक्नान दे 
उस तरह बढ़ा का उदय एक कालीन नहीां है। तथा 
जिस तरद्द इन्द्रिया क उपांग जुदे जुदे हैं उस तरह 
एक जाब में बढ़ा के उप्ांग ,.योनि-मेदन जुदे जुदे 
नहीं हें। इस क़िय इड्रियां के अवषभ्य का रृष्टांत 
बदों का अं पस्य सिद्ध करन में लागू नहों पढ़ता | 

इंद्रिया के क्षयोपशम के झनुकृत्ष पुद्गल-रचना 
करके उसका उदय में लाने योग्य उपांग की श्राप 
करना यह कट्टना भी सुन्दर नहीं है। पुद्गल- 
रचना या कार्य यदि इंद्रियों के उपांग के योग्य कर्म 
बन्ध है तो ज्योपशम का कार्य कमेब्रन्ध नहीं है, 
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क्योंकि फिसी भी ज्ञान के क्योपशम से कमेबन्ध 
नहीं होता है । यदि पुदूगल-रचना का अर्थ ट्रब्य- 
न्द्रिय निश्वत्त है तो उसकी रचनातों नाभ फमं के 
उदयस मुख्य सम्बन्ध रखती है । क्षयोपशम का फाये 
तो सिर्फ द्रत्यन्ट्रिय को रचना में व्यापार या सा- 
जिध्य दे । तथा पुद्ंगल-रचना को उदय में लाने 
योग्य उपांग वी प्राप्ति भी क्षयोपशम का का नहों। 
है। क्षयोपशम के श्रनुकूल पुद्गल-रचना आर 
इस पुरुगज्ञ-रचना का उत्य में लान के लिये उपांग 
दो प्राप्ति बढ़ी बिकट समस्‍या है, एक दी क्षयोपशम 
स पुदगल-रचना भी आर इसी को ऋदय में जान 
योग्य उपाग की प्रात्मि मं । दसोी तरह बद का यंध 
उस्तस पुद्गल-रचना फिर उसके श्रन॒कूल योनि आर 
लिंग नाम अपांगों की प्राति यह भी अनुका हिसानर है 
किसी थी बद के बन्च से न पुद्गल-ग्चना हैं। होती 
आर न उपांगों का प्राप्ति हह.। बद के बन्धस 
तो जब कथी बद बदर उदय में आवगा नथ दी 
सत्री-पुरपों के साथ रमग की इन्द्धा दहोगी। न कि 
उससे पुदूगल-रचना आंर टपांगो की प्राप्रि । 

वयदि ऐसा न हुआ! अथात बद के यन्ध के 
अनुसार पुद्गजञ रचना और तदनुकूल उपांग न हथआा 
तो बद ही उदय म॑ न आ सकेगा। यह भी एक 
टेढ़ो खीर है। वेद्र को इदय में लान के लिय 
पहले पुदूगल-रचना ओर दपांग की प्राप्ति यदि आा- 
बश्यक द तो विश्नद-गति में, शरोरमिश्र काल में, 
शरीर पयाप्रि काल में इतना द्वी नदी, करीय करीय 
पांच या छृद्द मास वाले गर्भम्थ बाक्षक के योनि- 
प्रहन नाम के उपांग नहीं हैं तब क्या उन अवस्थाओं 
में वेद का उदय नहीं हैं ! शांखों में भी देग्वा है 


ओर सुना भो है कि बेर का उदय अनादि है और 
प्रतिसण है, किन्दीं जीबों में अनन्त है यह कैसे 
बनेगा ? 


'जीब में जिस बद का बन्ध द्ोगा' तब क्‍या एक 
भत्र मे एक दी बद का बन्ध द्वोता है? या तीनों 
बदों का। यदि किसी एक बेद का हो एक अ में 
बन्प द्ोता है तब तो जय कभी बद एक ही एक वेद 
बन्धेगा, उसका बद्द यन्‍्ध बदलेगा भो नदी, हमेशह 
उसी एक स्वास बद का बंध द्ोता रहेगा तबनुसार 
दी पुदू्गल-रचना दोगी झोर उसको उदय में लाने 
के लिय तदनुकूल &ी उपांग उत्पन्न होंग। ऐसी 
अबस्था में जो जीध द्रव्यभाव पुरुषयदों है वह इमे- 
शदद भवातरा में भी द्रव्यभाव पुरुषषदो दी रहेगा । 
द्रव्यभाव खो बेदी ओर ट्रव्यभाव नपु सकयेदी कभी 
होगा ही नद्ा। इसी नरहद जो द्रश्यभाव खीवेदी 
आर द्रत्यभाव नपु सकवेदी है बद भी हमेश&६ भां- 
तर में द्रव्यभाव ख्ीबदी ओर द्रव्यभाव नपु सकषेदी 
ही बना गहंगा। ता एसो द्वाकत में ख्री कभी पुरुष 
नहीं दोगी। न नपु सक द्वोगो, और नपुसक भी कभी 
खी-पुरुष नहीं होगा। तव ता स्रीपुरत भरकर न 
नरक में जायेंग भीर न एकन्द्रियस ल्ंकर चोइन्द्रिय 
तक जीवों में जायेगे, क्योंकि ये सब शुद्ध नपु सक 
हैं। नारक आर पकेन्द्रिय आदि जीअ न ओ-पुरुष 
रहंग। ज्यादह से ज्याददह नारफ मर कर एकेन्द्रिय 
आदि आर एकन्द्रियादि मरकर नारक हो सकतगे। 
हां, देश-देवांगना, मनुष्य-ली, तियय पुरुष-श्ली ये 
ही मरकर परस्पर से एक दूसरे में या अपने में 
उत्पन्न हं।त रहेंग। जिस तरह बेद का! चद ये ५पन्‍्य 
नहीं हो सकता उसी तरह बन्ध-जैषम्य भी नहीं 
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हो सकता। न तीनों बढ़ों का एक जीव में सत्व हो 
पाया जा सकेगा, बंध बिना सत्व कैसा ? यदि 
बंध-ब पम्य होता है तो उद्य-तैयस्य को कौन रोक 
सकेगा। यदि उपांग है ता दगांग का काय ददय- 
बैपम्य को रोकना नहीं है । 
यदि एक भवत्र में एक जीव के तीनों वेदों का 

बन्ध दाता है तो कभी किसी वेद का और कभी 
किसी बंद का उदय भी एक जीय के एक भव में हो 
सकेगा यह पक्त टीक भी है। क्योंकि मोहनीय की 
प्रकृतियों का बन्धच ओर उदय एक जीव में पाया 
जाता है, अन्तर इतना है कि एक बार में तीनों बद़ों 
में स एक वेद का, हास्य-रति या अरति-शोक इन 
दो युगर्ला में स एक युगल का बन्ध द्वोता है। इस 
दिसा। से मिध्यात्य गुणरथान में एक बाईस प्रकृति 
का स्थान है परन्तु है बह छद्द तरह का । एक मि- 
ध्यात्व सोलह कपाय, तीन बदों में सणक पुरुपयंद, 
दास्य-रति, भय ओर जुगुप्सा एक स्थान तो यह, 
दूसरा स्थान द्वार्य-रति के स्थान में अरति शोक 
मित्राने स हो जाता है। ये दोनों स्थान एस हैं 
जिनमें पुरुपबेद ही है। इसी तरद्द दा स्थान खरीद 
सहित ओर दो द्वो नपु'सकबेद सद्दित एवं छद॒ स्थान 
मोहनीय के बन्धके मिभ्यात्व गुथस्थान में एक जीव 
झोर नाना जीधों के होते हैं । 

बावीसमेक्कबीसं सत्तर सत्तार तेर तिसु शवय । 

थूले पणचदुतिय दुगमेक्क मोस्स ठाणारि ।१६३॥ 

छब्बाबीले चदु इगिवीस दो दो दृ्ंति छट्टो त्ति। 

एक्केक्कमदो भंगो बंधहणेसु मोहस्स ॥2६७।॥ 

“>गो० कमेकांड 
इन दोनों गायाओों में यद्द कद्टा गया दे कि 
मिथ्यात्व में २२ का, सासादन में इस्कीस का, तीसरे 


और चौथे गुणस्थान में सतरद सतरद्द का, पांचवे में 
१३ का, प्रमत्त, अप्रमत्त ओर अतृलकरण में नो नो 
दा, अनिवृत्ति बादर में ४-४-३--२ ओर एक का, 
एवं ५ ब्थान भोददनीय कर्म के बन्ध के हैं। उनमें 
यावीस में छु्दट, दक्‍क्रीस में चार, छठे तक अर्थात 
सनरदद और तेरह में दा दो, आग के स्थानों में एक 
एक भंग झथात भर द्दाते 4 |। सिर्फ प्रिभ्यात्व 
गुणस्थान में दृष्टात के बतार वाईस प्रकृति के छह 
भेद्द बना दिये गये। सत्र के बनाने स लेख का 
कलेबर बदता है। इस आंगम से बंध--वे पम्य 
सिद्ध होता है । यह बन्ध-वेपम्य धबल स भी अवबि- 
रुद्ध है जिन्हें देस्यना हो जोच्ट्टाणकी ट्वितीय चूलिका 
में देख ले | 

इसी तरह उदय के (०-६-८ आर सात ऐस 
स्थान माहनीय के मिभ्यात्व मे हैं। मिभ्यात्व, कोध 
४, पुरुषय 4, दास्य-रति और भय जुगुप्सा इन दश 
प्रकृतियों का उदय एक जीव में मिथ्यात्व गुणस्थान 
में पया जाता है, हास्य-रति के स्थान में अरति- 
शोक जाड़ देने पर यह दुसरा उदय व्थान हो जाता 
है, यह एक पुरुपचेद के उदय की अपक्ाा से दा भ्थान 
हैं। इसी तरह खोबेद शोर नपुसकबंद की अपेत्ता 
सेदो दा स्थान होते हैं। एवं छद्द हुए। ४ क्राध को 
जाति को निकाल कर इन छद मं चार मान मिला 
दिये तो छद्द हुए, चारों मानों को निश्नल कर चार 
माया जाति के भिल्ाने स छटद्द तथा माया को निकाल 
कर चार लाभ के मिज्ञान स छद् इस तरह दश 
प्रकृति के स्थान में २४ भद दो जाते हैं। तदापि 
यथा । 


दस णब अट्ट यू सत्त य॑ 
छप्पश्ण चत्तारि पोण्श एक्क व । 


के । १६४ | 


मोद्द 
णब चेव य, दोंति शियमेण ॥2७४।॥ 
दस-शवब-णवादि च3उ-तिय- 
तिद्ठाण णबह्डूसगसगादि चऊ। 
ठाएा द्वाद तियं च य, 
चदुवीर.गदा अपुब्ञोी कि ॥४८०।॥ 
इन दोनों गाथाओं का भाव यह है कि मोहनीय 
कम में उदय स्थान नो ही नियम स दुते हैँ, वे हं 
दस, नो, आट सात, छट. पांच, चार, दो ओर एक 
प्रकृति युक्त। इनमें स मिभ्यात्व, सासाइन ओर 
सम्यग्मिथ्यास्व गुण 'थान में क्रम स दशादि के चार 
उदयस्थान, नव आदि के तोन उदयस्थान ओर नव 
थांदि के तोन उयम्थान हैं, अस्ंयत, दशसंयग, 
प्रमल ओर अप्रमन्त इन चार गुराम्थानों में नवादि 
चार, आट आदि चाा, सात आए चार, ओर सात 
आादि चार हैं आर अपूबकरण भे ६-४-४ प्रकृति 
रू तोन म्थान हैं। जो अपृत्रकरण नाम के आठ 
गुणरस्थान तक प्रत्यक स्थान चौबीस चौबीस हैं। 
यह स्थानों की संख्या वेदों के उदय के बदलनस 
कृपायों के उदय के बदलन स, दो युगलों के बदक्षन 
से तथा कट्दों भय के न होने से, कहों जुगुप्सा के न 
होने से. कही दोनों के न द्वान से द्वाते हैं परन्तु सब 
में वेदों का परिवतंन अवश्य है। कभी पुरुषयेद के 
उदय से यक्त, कभी ख्रीबेद के गृदय से युक्त ओर 
कभी गपु सकवेद के उदय स युक्त य सत्र स्थान हैं । 
इस तरह वेदों के बन्ध स्थानों में ओर वेदों के रय 
स्थानों में बेद-पैबम्य पाया जात है। बन्ध-उदय 
स्थानों में वेद जैषम्य 'इनके यहां »। है जो श्री-मुक्ति 
मानते हैं। यथा-- 
, दुगश्गबीसा स्तर तेरस नत्॒ पंच चढर ६ दु एगो । 


बंधो ॥गि दुग चदुत्थ य पण रुणएक्मेसु मोहस्ख ॥१६ 
दासरइ-अरइसोगाण बंधया आशणपं दुद्दा सब्बे | 
वेयविभंज्जता पुण दुगइ्गवीसा छहा चरुद्दा ॥२०॥ 
“>पंचसं प्रहे सप्ततिकाधिकारे 
इंगि दुग चड़ एगुसर आदसगं उदयमाहु मोइस्स । 
संजलणबवे यद्यासरइभयदुगद्धतिकसा य विद्ठी य ॥२३॥ 
दुग आइ-द्संतुद्या कसायभ रण चउन्बिद्दा तेड । 
बारसहा वेयबसा श्रदुगा पुण जुगल झा दुगुणा ॥२४ 
-पंचसं प्रह 

इन गाथाओं का अर्थ ऊपर जैसा ही है । इससे 
लिस्वा नहीं है, जिन्हें देखना हो इनफो टोकाए 
भो देख सकते हैं । ह 

“इसी कारण तो जीवन भर बेद बदक्ष नहीं 
भकता' जिस कारण को लेफर यह का जाता है 
परन्तु जप बह कारण हो ठोफ नहीं है तभ् जाबन भर 
बद बदल नहां सकता यह भी ठोक नदीं है, नदी 
किन्ही जोाबों के भर बद्‌ जावन भर यदताता हो रहता 
है। द्रत्यबद नहीं बदलता परन्तु भावषद्‌ तो बदलता 
भी है। व के न बदलने के कारणों का निराकरण 
ऊपर किया ही जा चुका है। “यदि किसी भी उपाग 
सहित कोई भी बंद तदय में आ सकता तो कथपायों 
ब अन्य नो कपायों के समान बंद के भी ओबन में 
बदलने में फोन सो आपत्ति आा सकती है।! दस 
तो कहते हैं जीवन में कपाय व अन्य नॉकपाय भी 
बदलते हैं और बद भी बदतते हैं कोई सी भी आा- 
पक्ति नहीं है। ऊपर मोहनोय के उदय कूटों से 
र्पष्ट है कि जीवन में कपाय नोकपाय सब बदलते हैं 
उनके बदलते हुए डपांग तद्वत्थ रहते हैं। क्‍योंकि 
प्रदग फी हुई कमंबर्गणा के उदय से भावजेद होता 
है आग नोकमवर्गंगास द्रव्यवेद तैयार होताई। शरीर 
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ओर उपांग आद्वारक ताम की लोकमंवर्गणा से बनते 
हैं उस वक्त यर्थाप नियतयंद और तदनुकृत अंगोपांग 
नाम कम की अवश्य आवश्यकता हद परन्तु उस 
शरर के बन जाने पर ठस अंगोपांग के रहते हुए 
भावषद नहीं बदलना चाहिये यह तो कोई नियम 
नहीं है। द्रव्यबद अऋगोपांग नाम कम के उदय स 
प्रदण की हुई नॉकमंबरणा स बनता है, उसका 
शरीर स सम्बन्ध है। शरीर यदि श्रदल जाय तो 
बह द्रव्ययद भी बदल जाय, शरीर जब जीवन 
अर बदलता ही नहीं हैं तो फिर इसमें बने हुए अंग।- 
पांग कैस बदल सकते हैं। भबधद का ट्रव्ययद के 
साथ एसा कोई स्वास सम्बन्ध नहीं है। क्योंकि 
दृत्ययद के न होते हुए भी भाववद का उठय रहना 
है आर द्रब्यवेट के होते हुए भी अ्रपगत-वेद जांब् 
होता है। यदि ठ्रव्यवेद का और भाववधद था ऐसा 
बढ़ा लटिल सम्यन्ध हो तो जीब अपगतवद ह। हो 
नहीं सकेगा । अथया भाववतों के क्षपण से द्रत्य- 
बदका भो शपरा हो जायगा, पर होता नहा है इसकिय 
आनते हैं कि भावषवेद के रदय पाने में या उसके 
बदलने में द्रव्य वेद बाधक नहीं दे । 

यदि यही एकांत भाव्रद हो कि जहां द्रब्णवेद वहां 
भआाबवबेद, जहां भाववेद वहां ट्रब्यबेद । अथवा जहां 
दृब्यबद नहीं वहां भाववेद भी नहीं आर जहां भाव- 
जेद नहीं बहां द्रब्यवेद भी नहीं तो नाथ क्षपक के 
झपरगतबद से लेफर ऊपर गणस्थानों में उब्यवदर है 
भावदेद भी बह होना चाहिए, पर है नदों, अन्यथा 
बंद अपगतबेद नहीं कदा जा सकता। बिप्रद गति 
आदि बाक्षों मं भाव वद है वहां द्रव्यवेद नदीं है एर 
होना चादिय, नहीं तो जहां भावबद वहां द्रव्यच३ यह 
ब्याप्ति नेधों बनगी € इसी नरह जहां भावबदर नहीं 


वहां ड्रव्यवेद भी नहीं यद मानां जायगा तो नो 
अपर तबद्‌ क्षपक स लेकर ऊपर के गुणस्थानोंमें भाव 
वेद नहों है। इस लिय टद्रव्यवद भ। वहां नहीं. 
होना चाहिये तथा जहां द्रव्यवद नहीं वहां भाववेद 
भी नहीं यह कहा जाय तो बिप्रद्र्गात में द्रल्यवद नहीं 
है भाववबद भी नहीं द्वोना चाहिये। द्रत्यवेद ओर 
भाव बद के अन्वय-व्यतिरक दानों धो अवस्थाओं 
में दा५ पाया जाता दे इस लिये द्रव्यबद का कोई 
खास अतिनाभाब नहीं दे । 

यदि दानां का अविनाभाद है तो क्षपक भ्रणि में 
भाववदों का जय हो जाता दे नत्र द्रत्यवेदों का भी 
क्षय ही जाना चाहिय। तथा च भाववेद के क्षय- 
स्थान से लकर चादह्थ तक द्रव्यवद के चिन्ह मेहनादि 
नहीं पाये जान चा्दिएं परन्तु पाये जाते हैं. फिर यह्द 
अधिनाभाव कैसा ? 

यदि पट्खरडागम के उन मृत्रों में दव्यमनुपिणी 
ओर द्रव्यम्रीवद नोवें आर चोददव तक गया ह या 
मनुपिणाी शब्द से भावमनुषिणी झोर द्रव्यमनुपिणाी 
दोनों या ख्ोवेद शब्द से भावज्ी ओर द्रव्यसौ दोनों 
लिये जाते हूं तो अन्द्धा बात है, मनुप्यशबद स 
द्र्थअ-भावमनुप्य ओर नतु सक से ठ्रव्यभावनपु सक 
भी लिय जा सकेंग तो दम पूदते दूं क्षरण द्रव्यवेद 
का दाता है या भावषद का ? यदि द्रत्यवद का तो 
क्या योनि-महनादि टूटकर गिरज़ाते हैं। यदि 
भाषवेद का द्वांता है धद्द क्‍यों, क्योंकि सूत्रों में भाए 
हुए शब्दों स जब द्रव्यवेद द्वी जिया जाताई या 
द्रव्य भाव दानों लिये जाते हूं ता फिर दोनों दी का 
ज्ञपण होता चाहिय न कि मं'टा मीठा लग-लप और 
फडवा ऊहव थू-थू । द्रब्यभाव दोनों वेदों से अप- 
गनबेद हुआ दी अ्रपगत वेद कदलायगा, अपगनवेद 
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का अथ भी तो बी है कि बंदों का नाश दो जाना, 
इस लिये द्रव्यभाव दोनों बदों का नाश च्षपक श्रेणि 
में कहना चाहिये। अन्यथा जिस तरद बढदों के 
खपणा स्थान में मनुपिणी स्लोीषद आदि शब्तोंस 
द्रव्यवद नहीं लिया जाता है तो कट्टना होगा कि 
मनुपिणो खाबद आदि शब्दों का अथ द्रव्यमानुपी 
या द्रव्यस्री नदों है । 
थी-पुरिसोदयचढिदे पुज्ब॑ सढं ख्यदि थी आर थ। 
सदढम्सुदण पढम॑ थीस्बबिद॑ संदर्मान्थ त्ति ॥३८८॥ 
“-गोौ० कम्कांड 
इस गाथा का अथ तो यह है कि जो द्रव्यपुरुष 
सी वेद ओर पुरुषवेद के उदय से ज्ञपक भ्रणि में 
आरादण करता दे वह पहले नपु'भकवेद का क्षय 
करता है, ख्वेद की उसके सक्ता गहती है और जो 
द्रव्यपुरुष «पु सकवेद के उदय से क्षपफ अ्रणि चढ़ता 
है वह पहल खाीवेद का क्षय करता है इस वक्त उसके 
नपु मकवेद की मत्ता रदती दे । 
परन्तु खी, पुरुष झोर संढ इन शब्दों का अथे 
यदि द्रव्यस््री, द्रव्यपुरुप ओर द्रव्यनपुसक यह अर्थ 
किया जायगा तो गांथा का श्रथ॑ होगा कि जो द्रव्य 
खी ओर द्रव्यपुरुष के उदय स श्रगा चढ़ता दे वह 
पहल द्रत्यनपुसक का जो भी उसके चिन्ह हो उसका 
ज्य करता है और द्रव्यश्ली अ्र्थात योनि उसके 
रहती है ओर ट्रव्यनपु सक अर्थात उसके चिन्दर्रिशप 
के उदय स भ्रणि चढता है बद्ध पदल द्रव्यश्ी अर्थात 
यानि को नष्ट करता दे उसके द्रठ्यनपु सक का बिन्द 
विशेष सत्ता में रहता है। किन्‍्नु यह श्रथ महा- 
स्वोटा है | 
यदि इन शब्दोंका अ्रथ यहां पर ट्रव्यवेद न्टी है 


तो सूत्रमें भी जहां नो और चौदड़ गुगन्‍्थान कहे गये 


हैं, वहां भी द्रव्यवेद नदी है। फिर द्रव्यवेद का ऋर्थ 
करने से तो श्पणा में द्ृव्यवेद दो झथ करना दोगा 
उम द्वालत में एक जीव के तीनों द्रष्यवेद सिद्ध दो 
जाबगे। तथा बच सूखे में गिरने के बजाय गोले यें 
गिरने बाकी कद्दावत चरिताथ होगी | 

अब झन्तम तक पर आइये। कहते हैं-- 

“जो प्रकारके जीवोंढी तो संगतिही नहीं बैठती है 
क्योंकि द्रव्य ये पुरुष ओर ख्रीजिग के सिधाय तीसरा 
तो कोई प्रकार द्वी नहीं पाया जाता, जिससे द्रव्य- 
नपुसक के तीन अलग भद बन सके” यहां तो लेखक 
महोदय ने पृतरा कमाल कर डाला और तो हुआ सो 
हुआ परन] जिस पटम्यण्डागम के ऊपर से श्लीमुक्ति 
सिद्ध करना चाहते हैं, उसका भी खण्डन, धन्य है। 
स्री आर पुरुष इन दो ब्रब्यलिगों के सिवा तीसरा 
द्रव्यनपुसक आपको न मिला । “नारकसम्मूश्डिनो 
नपु सकानि' इस मृत्र के अनुसार पहली नरकभूमि 
स लकर सातथी नरक भूम तक आप चक्कर काट 
आय, एकेन्द्रिय स चोइंट्रिय तक के शुद्ध नपु ख़कों 
में भी घूम आय, संक्षि-असंज्षि तियच सम्मूच्छोनों 
में भो छान-पीन कर डाली, दुनियां भर के हींजड़े 
भी टटोल किय, द्रव्यनपुसक आपका कहीं नहीं 
मिला । क्यों महादय ! 

णब सयवेदा एडंटियप्पहुडि जाब अशियट्रि त्ति 

इम सत्मरूपणा के १०३ में, ट्रव्यप्ररूपणा के 
१२६ में, क्तत्रप्रकपणा के ४४ में, श्पशंन० १११ में, 
कालानु० २४० अं, भ्रन्तरा के २०७ में भावानुगम के 
४२ में ओर अल्प के १०५ सूत्र में तथा अन्य खण्डों 
के सृत्रोंमं आय हुय णब बेदा, णय सयवेदेहिं, शव 
मर्वेदेसु इत्यादि शब्दों में भ्रागत नपुसक कौन से 
नपु सक हैं। द्रव्य हैं या भाव | द्रच्य तो आप नहीं 


([ १६८ ] 


मानेंगे इस लिये भावनपुसक कहने चाहिये परन्तु 
बेदू-म पम्य भी आप नहीं मानते हैं फिर यह भाववेद 
झ्री-पुरुष द्व्यवेदों को छोड़ क्या आकाश में कटकता 
रदता है। यदि स्रीमुक्ति की तरह नपु सकमुक्ति 
कष्ट डालेंगे तो द्रव्यश्चियों ढी तरद् इन सूत्रों स डठ्य- 
नपुंसक भी सिद्ध हो जायेगे । और सुनिय-- 
णेरश्या चदुसु ट्वाणमु सुढ़ा णठ सयवेदा ॥१०४॥ 
तिरिक्खा सुद्धा णाव सगवेदा, 


एड्वियप्पहुड जाब चउरिदिया शि॥२०६॥ 


ये कीन स नपु सक हैं, द्रव्य हैं या भाव हैं या 
दृष्य-भाव दोनों हैं ? यदि टद्रव्यनपु सक हैं ता भाव 
नपुसक भी दंग । यदि द्रव्यनपु सक ये नहीं हैं ता 
वरब्यक्षोी या द्रब्यपुरुष इन्हें स्वीकार कीजिय अन्यथा 
दृब्यनपु सक सिद्ध हो जावरगे। यदि भावनपुसक 
हैं तो भाव का आधार बताइय कौन स नपुसक हैं | 
यदि दोनों हैं तो 'स्वात पतिता मा रत्नवृष्टि' यह तो 
हमारे (लिय आकाश स रत्नों को पृष्टि हुईं। कमस 
कम दृत्य-भावात्मक नपु सकवेद का तीसरा प्रकार 
सिद्ध हो गया। 'तिरिक्‍्सवा तिवेद।', मणुम्सा तिवेदा 
इत्यारि सूत्रों स भावद्यी वद और भावपुरुपबद भो 
सिद्ध द्वी दवा जाता है। ऐसी द्वाज्ञत में द्रव्यपु सकके 
तीन अक्षण अज़ग भर सिद्ध द्वो जात हैं । 

पशिडितप्रबर टोड?मल जी लिखते हैं -- 

पुरुषदेद के उदयतें श्री का अभितापरूप मैथुन 
संज्ञा का धारी जीव सो भांव-पुरुप हो है ( १ )बहुरि 
सखीयेद के उदयतें पुदद का अभिलापषरूप मैथुन संज्ञा 
का धारक जोब भावस्री हो है (२)चहुरि नपु सककेद 
के उदयतें पुरुष अर ओऔी दोऊनिका युगपत अभिलाप 
रूप मेथुन सज्ञा का धारक जोव सो भावनपुसक 
दो है (३)। 


बहुरि निर्माण नाम कम का उदय चुी (८०९ 
झाकार का विशेष लिये अंगोपांग नामा नामकमे का 
उदय तें मृछ ढाढी, लिगादि चिन्द संयुक्त शरीर का 
धारक जीव सो पर्याय का प्रथम समय तें क्गाय 
अन्त समय पयन्‍्त द्रव्यपुरुष द्वोई (१)! बहूुरि 
निर्माण नाम का उदय सयुक्त स्रीवररूप आकार 
का विशप लिये अंगोपांग नासा नामक के ददयतें 
रोम रहित मुख्य. स्तन, योनि इत्यादि चिन्ह संयुक्त 
शरीर का धारक जोब सो पयाय का प्रथम समय ते 
लगाई अन्त समय पयत ट्रव्यख्ी हो है (२) बहुरि 
नाम निर्माण का उदय में रूयुक्त नपुसक वेदरूप 
आकार का बिशप लिय अंगोपांग नामा नाम प्रकृति 
के उदय ते मृछ. दाढ़ों इत्यादि ब स्तन योनि इत्या- 
दिक दोऊ चिन्ह राहत शरीर का धारक जीव सो 
पयाय का प्रथम समय ते लगाइ अन्त समय पयत 
द्रब्यनपु सके ६ है (३) । सा प्रायण किय बहुलता 
कर तो समान वेद दो दे जैसा द्रव्यवद द्ोइ तसा €ी 
भावषवेद होड़, यहुरि कद्दीं समानवेद न दो दे, द्रव्यवेद 
अन्य होइ भाववद अन्य होड़ । 

--गा० सम्यग्ज्ञानचन्द्रिकायां 


पु वेदीदयन ख्रियां अभिज्ञापरूपमैथुनमज्ञाकान्तो 
जीवा भावपुरुषो भवति, खोवेंदाद्यन पुरुषाभिलाप- 
रूपमैथुनस क्ाक्वान्तो जीवो भावश्ली भवति, नपु सक- 
बेदोश्यन उभयामिलापरूपमैथुनसज्ञाकान्तो जीबो 
भावनपु सक अवति पु वेशेदयन नि णकम दिययुक्तां- 
गोपांगनामकर्मदियवशन श्मश्र कृच-शिश्नादि-लिगां 
कितशरीरविशिष्टो जोबो भवप्रथमसमयमादि कृत्वा 
तड्बचरमसमयपयत द्रव्यपुरुषो भवति । 

खोवेदोदयेन नि्माणनामककर्म दिययुक्यंगो पांग- 
नामस्प्तोदेयन निर्कोभ-मुख-स्तन-योन्यादि- लिंगल- 
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सतरारीर को जीवों अधप्रथमसमयमादि हृत्वा 
० पैड अवरमसमयपयतं द्रज्यश्ी भवति | 
नपु सकवेदोदयेन निर्मा गनामकर्मोद ययुक्तांगोपांग 
नामक दियन उभयलिगव्यतिरिक्त--देहां कितो भव- 
प्रथमसमयमादि क्ृत्वा तद्धबचरमसमयपयतं द्रन्‍य- 
नपु सक॑ जीवो भव॒ति | 
एते द्रव्य भाववेदाः प्रायग प्रसुस्पृत्या देवनार केपु 
भोगभुमिसवंतिय दमसनूप्यपु च समा: द्रत्यभावा- 
धयां समवेदोदयांकता भरबान्त, क्ब्रचितकसेभूमि- 
मनुष्यांतय ग्ग तिदये बिपसमा नविसटशा अपि भवनन्‍्ति | 
जीततत्व प्रदापकायां नमिचन्द्रः | 
गॉस्मटसार की मन्दप्रवाधिका टीका मे अभय- 
चन्द्र सिद्धान्नचक्रच्रर्ती भी यद्वी बांत लिखते हैं। 
झाचाय अमितर्गात न भी इस विपय में स्पष्ट कर 
दिया है-- 
या खो द्रव्यग भावेन सास्ति स्ली ना नपु सकः । 
पुमान द्रत्यणु भावेन पुमान्नारी नपु.सकः ॥१६२॥ 
पंढो द्रव्येश भावेन पंढा नारो नरों मतः । 
इत्यवं नवथा बदों द्रव्यभाव त्रिभदतः ॥१६३॥। 
स्तनयोनिमती नारो पुमान श्मश्रमद्दनः । 
नख्थी न पुरुपः पापा द्रयरूपा नपु'सकः ॥१६४।॥। 
“--सं० पंचसंप्रह 
अथान जो द्रव्यस स्त्रो दे वद भाव से म्रो, 
पुरुष आर नपु सक द्वोता है ओर जो द्रव्य स नपुसक 
है बद भाव स >पुसक, सत्री और पुरुप द्वाता है, इस 
तरह वेद द्रत्य भाव के भेद से नो प्रकार द्वाता है । 
तित्वेदा एवं सब्वे वि जीवा दिद्वा दव्व भावादों । 
ते चत्र य विचरीया संभव जहाकरमं सब्वे ||(०२ 
-पंचसंप्रद जीवसमासायां 
सभा जोब तीन वेद वाले देग्वे गय हैं, व द्वी सत्र 


जीव द्रव्य ओर भाव से विपरीत भी सम्भव दोते हैं । 
सां यह बिपरोतता ऊपर अमितगति आचाये ने र्पष 


फर ही दो है। अभितगति का पंचरूअह प्रा० पंच- 
संग्रह की श्लोकबद्ध टीका है । 
इसी चतुथ तक, में यह तक भी सुनिहित है. कि 
“यदि बद-४पम्य हो सकता हे तो बेद के द्रव्य ओर 
भाव भद्द का नात्यय द्वी क्‍या रद्षा” इत्यादि बन्‍-लेप- 
ब्य नहीं हो सकता यद्द एड बढ़ा भारी शख्त्र ढूंढ 
फर निकाला गया दै । दिगम्पर भर श्वेताम्बर 
दोनों ही आगम बंद-बंपस्य का प्रतिपादइन करते हैं, 
स्वेताम्थरों न ब३-बंपम्य द्वाते हुए भी द्रव्य स्ियों को 
मुक्ति जाना माना है, फिर न मालूम प्रोफेसर दीरा- 
लाल जो बद-बंपम्य का निराकरण क्‍यों कर रहे हैं, 
सम्भवतः दिगस्थरं की ख्वासकर उनके सम्प्रदाय की 
लियां बद-मैपम्य के होते हुए मुक्ति न जा सबंगी | 
फिर भी लातय सुनिये-- 
द्रव्यपुकप करिसो भी भावबद के दाते हुये नाग्न्य 

संयम धारण +९ सकता है, तीनों भावद्रेदों में से 
किसी एक के उदय स श्पक श्रृंण चढ़ मोज्ञ जाता 
दै। परन्तु द्रव्यपुरुष बेद ही भाषपुरुष के द्वोते हुए 
ही जपक श्ररिए में चदकर भायद्दद को गष्ट कर तीथे- 
कर दो सकता है, द्रव्यश्ली न नागस्य संयम धारण 

कर सकती है; न त्तपक भ्रगि चद्तो दे और न॒क्ञा- 

यिकर सम्यवत्य ही इसके हो पाता है, तोथंकर का 

बनन्‍्ध भी उसके नहीं होता तथा साततें नरक की 

आयु का बन्ध भी उसके नहीं होता दे कौर न यह 
सातव नरक ही जाती है, आदि के तान संदनन भी 
भोगनभूमि की द्रव्यश्री के नहीं होते हैं। लगे में 
अच्युत से ऊपर नहीं जाती है। इत्यादि अनेफ 
कूमजो रियां द्रत्यत्नियों मं पाई जाती हैं, चाहे वे 
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भाव से पृरुष, खी ओर नपुसक कोई भी क्‍यों न दो 
इसी तरह द्रत्यनपुसक के भी नाग्न्य संयम नहीं 
होता है, न शपक श्रेण चढ़ता है, न अस्युत स ऊपर 
नवप्रेवेयकादिकों में जाताहै। इत्यादि द्रव्य भाव 
वेदों में अनेकों विशपतायें हैँ इस लिये बेद-वं पस्य में 
एस कई तात्पय मुनिद्दित हैं । 

डरब्य से जो पुरुष है भाव से वह खीवेदी हो तो 
तीथंकर प्रकृति का बन्धच तो वह करता दे परन्तु तीथ 
कर प्रकृति की सत्ता रहते हुए बह उस खीवेद के 
उदय स क्षपक अ्रंणि नहीं चढ़ताडदे या तो उसके 
शपक श्रेगि चढ़ते समय पुरुपवेद का उदय हो जानता 
हैया तोथकर प्रकृति सफ्ता से निफल जाती है । 
झआाहारक ऋरद्धा ऑर मनः पर्याय ज्ञान भी उसके 
नहीं होता है यद्द द्रव्यपुरुष के बेद-बेपम्य का प्रभाग 
है। तथा द्रव्यपुरष, भावश्ोवेव के उदय स क्षपक 
श्रेणि चढ़े तो वद्द पहले नपुसक वेद का क्षय करता 
है, रुसके बाद ख्ीयेद का क्षय करता है ओर वहों 
यदि आवनपु सक वेद के उदय स पक भ्रणि में 
आरोहण करे तो पदले स्रीवेद का क्षय करता है, 
बादमें भपु सकवबंद का क्षय करता है। ओर यदि 
यह भावपुरुषबेद के उदय रदत हुए जपक भेशि आ- 
रोदहण करें तो उसके पुरुषवेद के बन्ध ओर उदय की 
व्युक्छित्ति एक साथ द्वातो है परन्तु बह जोध यदि 
भाषश्लीबद और भावनपुसक के उदय स क्षपक 
भ्रेणि चढ़ें तो उमके पुरुषबदकी वंधब्युन्द्धित्त अपन 
उदय के द्वियरम समय में अर्थात एक समय पहल 
हो जाती है। रक्त बिशेपताओं मं स श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में भी कितनी विशेषताएं मानी नई हैं । 
जैसे-- 


तिरयेव एरे णबरि हु तित्थाहारं थ अत्थि एमेव। 


सामण्ण-पुण्ण-मभणुसिशणिणरे अपुण्णे अपुण्णेब ॥ 
मणुसिणिए थीसहिदा तित्थयराह्यारपुरिससंढृणा | ,- 
पुण्णिदरेब अपृण्ण सगाणुगदिश्या उगं णय॑ ॥३पु१ 
एवं पंचतिरिक्ख पुर्णिदर ण॒त्थि णिरयदेवाऊ। 
आाघं मणुस्रतियसु बि अपुणणगों पुण अ्रपुण्णव ॥ 
““गो० क्मेकांड 
गाथा नं० १2० में भावमानुपी के तीथकर प्रकृति 


का ओर आहारक ट्विक का बन्‍्ध का गयाहै इस 
लिय उसके सभी १०७ प्रकृतियों का बन्ध दाता है । 
मनुष्य पयाप्रक में १ प्रकृतियां में से १०० उदय 
योग्य हैं उनमें सीथ कर आहागक द्विक पुरुपषचद ओर 
नपुसकवद य पांच प्रकृतियां हनको १०० में से घटा 
कर स्थीबर के मिला देन पर ६६ प्रकृति भावमानुपी 
में उदय योग्य हैं यह गाथा न० ३०१ में कहां गया 
है। गाथा नं० ३४७ में कद्ा गया है कि मनुष्यत्रिक 
अथान सामान्य मनु् ।, पर्याप्मनुष्य, सानुपीमनुप्य 
में गुणस्थानबत सत्ता है। गुणस्थानों में तोथकर 
आर आहद्यारक द्विक का भो सत्व है। बन्धदै इस 
लिय सत्व तो द्वोना दी चादिय। परन्नु भाव मनुपी 
के तोथकर आदारद्धिक का उदय नहों है। तदंप 
यथा-- 


योनिमन्मनुष्य तु क्षपकश्नण्यां न तीथे तीथेसत्व- 


ता उप्रम क्तादुपरिस्तीयदित्वा सं भवान । 


--कमंकांड वुदन, पे० ०० 
इसका भात्र ऊपर किसी प्रकरण में आ गया है, 


जब भावसानुपी के ज्षपक श्रेणि में तीथ कर प्रकृति का 

सत्व द्वी नद्दी तब व्दय तो श्रावगा दी कद्दां स । 
बेदारद्ारों त्ति य सगुणदाणाणमोवमात्नाबो | 
ण॒र्वार य संदित्वीण ण॒त्यि हु आाद्वारगाणदुर ।७२३। 


-- गौ० जीवगांड 
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इस गाथा में नपुसकवेद के आह्ारकद्धिक नहों 
दोता है। यह कहा गया है । 
इत्थिवेदशब सयवेदाणमुद्ण मदण आअःहार दुग। 
मणपञ्जबणाणं परिहारहार सुद्धसंजमो च गत्थि | 
-धवलस्वंड २ पं० ४२२ 
खोबेद और नपुसकवेद के उदय रहते हुए आ- 
हारकठिक, मनः--पय यज्ञात, ओर परिह्ार-चिशु॒द्ध 
संयम य चार नहीं दोते हैं । 
मणुसिण' सु अपंजदसम्ना दिद्वोण उबबादा णत्यि, 
पमत्त तेजाद/र-समुद्धादा णत्थि। 
--थबला ख० ३ पे० ७४५, २२३ 
थअमयतसम्यग्टाष्ट मानुपा के उपपादर समुद्धात 
नहीं होता और उसके प्रमत्त गुग्थान मं तेजःसमु- 
डात ओर अआाह्यारक समुद्धात नहीं है । 
पुरिसादण्ण चहिदे बंघुदयागं च जुगवदुन्छि्ती । 
ससोदण्ण चढिदे उदयचरिमन्द्ि पुरिम्यंधछिदी ।| 
इसका भाव ऊपर आ गया है। 
तित्थयरदधस्स मणुमस्सा चच सामी, अण्शत्थ- 
व्थिवेदीद्‌इल्लाण तित्थयरस्य बंध।भ।वादोी, अ्रपुत्च- 
करण उबसा मएस्तु बंधो ण॒ खब्रएस इ॒त्यिवेदी दश्ण तित्थ 
यरकम्म॑ बंधमाणाएं खबगसिसमाराहणाभाबादा । 
--धबल-बन्धस्वामित्व प० ७८१ 
तीथकर प्रकृति के बन्ध का रवासी द्वव्य-मनुष्य 
दी है, अन्यत्र स्त्री बेद के उदय वाले द्रत्यमन॒प्य के 
तीथकर के बन्ध का अभाव है, इसी को रपट करते 
हैं--अपृत करण इपशामक में उसके तीथंकर का 
बन्ब द्ोता है परन्तु अयूवेकरगक्षपक में नहीं होता, 
क्योंकि शीवेद के उदय स तीथंकर कम को बरांधन 
वाल द्रव्यपुरुषों का ज्षपक अरगणि में आरोहण नहीं 
होता। यह द्रव्यपुरुष के ख्थी उदय का प्रभाव है, 


बेद-वैषम्य भी रमट है । 

मणुसिणीसु. ...... . लि पक न 
सबगसंढीए तित्थयरस्स श॒त्थि बंधों इत्यिवेदेश सह 
खबगसेदिमारोहण संभवा भाषादो । 

--पबल बंधस्थामित्व प० 3४२ 

मनुषिणियों के सपक श्रेणि में तो्थकरकम का 
बन्ध नहीं है, क्‍योंकि द्रव्यमनुष्य का खझीवेद्‌ के साथ 
स्पक श्रेणि में समारोहण सम्भव नदीं है । इत्यावि 
बद के द्रव्य,भाव भेद के अगर्णित तातपये हैं। 
चोरद गुणरवान, चोदद् जोबसमाम, पर्याप्ति, प्राण, 
स्पंज्ञा, चोदह सार्गगा और उपयोग में सब प्ररूपणाएँ 
द्रव्य भाववेदों में कोई समान हैं तो कोई असमान 
हैं। इसी तरह प्रकृतियन्ध, स्थितिबन्ध, अनुभाग 
ग्रन्थ, प्रदेश ब्रन्ध, बन्यकाल, ऊय, सत्ता, आयुवन्धा- 
बन्ध के भंग, विकरणचूलिका, दशकरण आवि सभी 
द्रव्य भाषबेदों में विभिन्नता को छिये हुए हैं, सो ये 
सब द्रव्य- भाव बेदों को लेकर कह्दीं सम हैं ओर कहीं 
विषम हैं। यदि य बदों का बेंपम्य नद्दों तो दर 
असल में वेदों के द्रव्य-भावभद का कोई ताट्पय 
नद्दों रहता । 


खीमुक्ति के प्रतिगादक सिद्धांत भी देखिये--- 
एक गपु सगित्थी सतत छक्‍्क चर बायर पुरिष्तण | 
समझ्णाओ दोण्गि वि आरवलियाओ तझो पुरिसं ॥ 
इत्थि उदए नपु सं इत्थित्रय च मत्तगं व कमा | 
अयुमोदर्यास्म जुगब नपु मइत्थी पुणो सतत ॥१३६॥ 
श्वेताम्थर तोनां ही द्रव्यवदों से मुक्ति जाना 
मानते हैं, फिर भी वद-वेपम्य व भी मानते हैं इस 
बद-वैपस्य का यद्ध प्रभाव है कि जो पुथद के रय 
मे ज्ञपक भ्रणि में आरोदण करता है यह संदयात 
(वति खण्डों के बीत जाने पर नपु सकबेद का क्षय 


[ ९७२ | 


करता है, फिर संख्यात खवए्हों के बीत जाने पर स्त्री 
वेद का श्य करता है, फिर संख्यात स्थितिखरटों के 
चत्न आने पर हास्यादि छह का जय करता है. फिर 
एक समय कम दो आवलो प्रमागकाल व्यतीत 
दो आने पर पुरुषबद का क्षय करता हे । जो म्यीवेद 
के ऊय से ज्षपक अ्रणि में उर्पात्थित होता दे वह 
पहले नपु सकबेद का क्षपण करता है। और जो 
शपक व्यक्ति नपु सकवेद के उदयके साथ चढ़ना है वह 
पहले स्त्रीवेर और नपु सकबेद का एक साथ क्षय कर 
ता है फिर पुरुषयेद युक्त द्वास्यादि सात का क्षय करता 
हे । 

चत्तारि अविरए चय थीउदए विउत्यमीसकम्मडया | 

इत्यीनपु'सगउदएण ओर।लियमीसगों जनता ॥१२॥ 

“--पंचमंप्रह प० ६१ 
यहां गाथा में नो जधन्य हेनुओं को अ्रव्िरत 

गुणस्थान में दिखाते हुए योगों में वेदों को लेकर 
विशेषता दिखाई है कि आधबिरत गुणम्थान में ख्रीवेद 
के उदय में वेक्रियक भर कार्मण योग नहीं है और 
खोबद तथा नपु सकवेद के उदय होते हुए आदारिक 
मिश्र योग नहीं है। इस लिए इन चार योग इनुओं 
को कस कर देना चाहिये। तथा-- 

दो रूवाणि पमरसे चयाद एक्यः तु अप्पमत्तम्मि । 

ज॑ इत्थिवेदउदप आद्वारगमीसग नत्थि ॥१३॥ 

-पंचसंगह प० ६३ 
प्रमत्त गुणर्थान में आाह्क भोर आद्वारकमिभ्र 

ये दो योग कम कर दो ओर अप्रमत्त में श्राह्रक कम 
कर दो, कारण शोबेद के उदय होते हुए आाद्वाग्क 
अर आदारफ मिश्र ये दो योग नहीं दवोने हूं। ता- 
त्प५ यद्द है कि झविरत गुणर्थान में ख्रीवेद का इदय 
दोते हुए वैक्रियिक मिश्र ओर कार्मण काय यांग नहीं 


दोता क्योंकि सम्यम्टष्टि मरकर देवी नहीं दोता 
तथा ख्वीबद ओर नपु सकतवेद में ओदारिक सिश्रयोग 
नहों होता, कारण अविरत गुणस्थान वाला कोई भी 
जाब मरकर द्रव्य-भाव मनुष्य सञ्ञवी में बत्पन्न नहीं 
होता, द्रव्य-भाव कोई भी श्री के प्रमत्त गुणत्थान में 
आहारक और आहारकमिश्र तथा अभ्रप्रमत्त में आ- 
हारक काययोग नहीं दोना । यह स्त्री चाई द्रव्यपुरुष 
ओर भावश्ती हो या द्रव्यश्ली और भात्र में कोई भी 
बंद बालो हों। इस तरद द्रत्यपुरुप और भावसरी 
अथवा द्रत्यस्यी आर भात्र मं तीन बंद थाली ख्रियों 
में अनक विशपताएं हैं। निष्कपं यह है कि बद- 
बषम्य शास्तरोक्त हे तथा द्रब्य और भाववद की वि- 
भिन्नता में एस अगरशिन तात्पय हैं। किसी भी 
उपांग विशेष की पुरुष या री कहा ही क्‍यों जाय ? 
इत्यादि सब युक्तियां व्यर्थ हैं. क्योंकि योनि को लेकर 
दरब्यश्री, मेहन को लकर द्रव्यपुरुप तथा उसयाभावरूप 
विशेष चिन्ह को लेकर द्रव नपुसक तथाद्धा से 
रमग ढी इन्डा जिसस हो उसे भाव-पुरुपयद. पुरुपके 
साथ रमण कर न की इच्डा जिसस दो इस भावद्धी- 
यद आर दोनों के साथ रमण करन की इच्चा जिस 
स हो उस भावनपु सकवद कट्दा जाता है । 

यदि इन शब्दों स यद अथ॑ न कट्टा जाय तो फिर 
कौन से शन्दों से क्या कद्दा जाय और कोई शब्दों स 
कद्दिए कुछ कहंग तो सद्दी, फिर इन्‍्दी शद्दां से बद्धन 
में मुंह ता बिकृत दो नहीं जातादे। वेद-प्पम्य के 
दी सकने पर उक्त दोप दिया गया दहै। बद-चंपम्य 
न हो तभी स्रो-पुरुष कद्दना, नदी तो नहीं, य ह्ता 
कोई युक्तिसंगत बात मातम नहीं देती । ये तो वक्त 
अथ को कहने वाल अनादि सेंद्ध/न्तिक श्च्द हैं, बद 
चाह सम दो, आर चाहे विपम दो इन्दों शब्दों स 
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कहे आयंगे। जैसे चखने बाकी इन्द्रिय को जिह्ला 
कहते हैं ओर सूघने वाली को नाक कहते हैं। 
कहने में कोन सी बांधा है, जेषम्य में दे तो बह 
शास््र ओर लोक दोनों से सिठ है । 

'कअपने विशेष उपांग के बिना अमुक बेद उतयमें 
आयेगा दी किस प्रकार ! यदिआ सकता है तो 
इसी प्रार पांचों इन्द्रियज्ञान भी पांचों द्रव्येन्द्रियों 
के परस्पर सयोग स पर्चीस प्रकार क्‍यों नहों हो 
जाते ? इत्यादि ।' 

इसका उत्तर ऊपर दिया जा चुका है। वेदों को 
उदय में लाने के लिये उ॒पांगों की आवश्यकता नहीं 
है, बिना उपांग के भी वेद ऱदय में आते रहते हैं | 
जैस विप्रहगति आदि कालों में। कोई भी क्षण 
ऐसा नहीं जिसमें बेद का उदय न हो। श्री झादि 
के शरोर को देस्वकर पहले बंद उदय में आता है, 
लिगोत्यानादि तो पीछे द्वोते हैं। इस लिये यों 
कद्टना चाहिये कि वेद का उदय पहल द्वोता है उसस 
अभिलापा जायृत होती है फिर द्रत्यवेद में उत्थान- 
आदि किया होती दै। न कि पहले द्रव्यवेद में 
उत्थामादि किया होतो है ओर फिर बेद का उदय 
आता है। एक किसी विवक्षित जोब में जितनी 
डरब्यन्द्रियां होती हैं उतनी भावेन्द्रियां होती हैं। 
जिसके एक या दो या तीन या चार या पांच ट्रदय« 
न्द्रियां हैं इसके भावन्द्रियां भी उतनी ही हैं। ऐसा 
नहीं है कि जिस तरह द्रव्ययद का चिन्द्र तो एक है 
ओर आवदेद तीनों हैं उस तरद्द द्रव्येन्द्रिय एक हो 
पाँचों भावन्द्रियों का क्षयोपशम एक साथ हो धत्र 
पांचों द्रत्य-भाव इन्द्रियों के परस्पर संयोग--जन्य 
पथ्चीस भदों का दा ७रोपण सफल दो सकता है| 
जिसके एक द्रव्य-उपांग है ओर भाववेद तीनों कभी 


२ उदय में जाते हैं तो भी उसके डस नियत वेद के 
उपांग-जन्य दो काय होता है अन्य वेदों के काय नहीं 
दोते, उनकी अभिज्ञापा दी होकर रह जाती है क्योंकि 
उपांग न होने से कार्य नहीं होता है। यही द्ालत 
एक इन्द्रिय उपांग की होगी । कल्पना करें कि एक 
चक्षुइन्द्रिय का तो उपांग हो ओर क्षयोपशम पांचों 
इन्द्रियों का दो, उस द्वालत में एक चक्लु इंद्रिय दी 
रूप देखना रूप काये करेगी क्योंकि उसी का उपांग 
है, शेष इन्द्रियों का क्षयोपशम यों द्वी पढ़ा रहेगा 
क्योंकि उनके उपांग उस ओब में नहीं हैं। यदि 
इन्द्रियों में ऐसा है नहीं किन्तु ऐसा दो तो आपत्ति की 
कल्पना हो सकती है । 

प्रोफतर जी ने चार तक सब आागमों को 
अन्यथा करने के लिये प्रस्तुत किये थे | उनका आगम 
से ओर युक्ति स निरसन हो चुका अब उनकी अन्तिम 


पंक्तियों का उत्तर अवयरशिष्ट रद जाता है। उसके 


पहले ख्री मुक्ति के संबन्ध में कतिपय आचायों का 
आशय जान लेना जरूरी है | 

गोस्मटसार गाथा १३६ की मन्दप्रथोधिका टीका 
में अमयचन्द्र सैडान्ती कहते हैं--कि स्थियों के परि- 
प्रह संज्ञा मोजूर है इस किये शपक भरणि में आारोदण 
का अभाव हाने स उनके मुक्ति किस तरह से हो 
सकती है, क्योंकि उनके बा त्याग पृथंक सकत 
संयम का परमागम में प्रतिपषय है, इस लिय सी को 
मुक्ति नहीं होती । यथा -- 

खीणां व परिप्रदसंक्षा-सद्धाबात शपकश्ेण्यारो- 
दहणाभावेन कुतो मुक्तिः, तासां बस्तत्यागपूर्ूथफसकत- 
संयमत्य पर मागम अतिविद्धत्वान,...... .....तथः ....... 
ख्रीणां मुक्तिनालीवि लिढः सत्सूरिसिद्धान्तः । 

दंसशमोहक्खणापट्अगो कम्मभूमिजादों हु । 


[ रैं७४ ] 


मणुसो >ेतलि: ले शिहबगो दोदि सव्बत्थ ।६४७। 
गो० जीवरकाश्ड० 
भाव यह है कि दर्शनमोद्द कम के क्षयका प्रारम्भ 
फेबली-भरतकेवली के पादमूल में कर्म भूमि में रत्पक् 
हुआ मनुष्य करता है ओर उस निश्ापन तो चारों 
दी गतियों में कर सकता है । 
ग़ाथामें मनुष्य दद है जो द्रव्यमनुष्यका बाचक है । 
द्रष्य भनुष्य के दी ज्ञाथिक सम्यक्त्व होता है । द्रव्य- 
द्ियों के ओर द्रव्यनपुसकों के क्ञायिकसग्यकत्व 
दोता नदी है, ज्ञायिक सम्यक्त्व के बिना मुक्ति नहीं 
दोती है । इस तरद्द इस गायासृत्र से ख्रीमुक्ति का 
निषध होता है । 
अंतिमतियसंहढणस्सुद्भो पुणकम्मभूमिम दिकाणं । 
आदिस तिगसंहृढ्ण णत्यित्ति जिद शिहिट्ट ।३२। 
गो० कम कारह ० 
झांत के तीन संहनभों का रदय फर्मभूमिज ख्ियों 
के है। उनके आदि के तीन संहनन नहों द्वोते हैं । 
वजपृपभनाराय, बशनाराच, नाराच, अधं- 
नाराष, कोलित ओर असंप्रातासपाटिक ऐसे छह 
संदनन होते हैं। मुक्ति बशवृपभनाराजसंदनन वाला 
दी जाता है । कमेभूमि की ख्रियों के यह संहनन होता 
नहीं इस लिये इसके क्रभाव से भी खियों के मुक्ति 
का ७भाव सिद्ध दोता है | मुक्ति जाने में यही एक 
कारण नहीं है ढिन्‍्तु उन अन्य कारणों के होते हुए 
उनमें एक यह भी है । 
कपायलवशोवड्ाले *“**“वेदो को हवे। 
यद८ कस, यपाहुए की गाया का एक अंश है, 
पूर्ण गाथा पहले दीज़ा चुकी है। इसमें गणघर 
अट्टारक का प्रश्न सुनिदित है। ये कद्ते हैं, कपायों 


का क्षय भारम्भ करने वाले के वेद कोन सा होता 
है। यह निश्चित दी दे कि कपायों का शफ्श खपक 
भेणि में दोता है, उसके येद कोन सा होता है । यह 
गाथा 'शपणासार' में माघवचन्द्र त्रैविध देवने उद्धत 
की है। इसके इस प्रश्न के उत्तर में थे कहते हैं-- 
भाव को अपेज्षा से तोनों वेदों में से कोई एक द्ोता 
है, द्रब्य की अपेसा सठो पुरुषबेद द्वी दाता है। 
यथा --- 

बेदः कीहशो अवेत ? आवापेक्षया त्रिध्वेकः 
द्रव्यापेक्षया तु पु वेद एवं । 

माधव चन्द्र त्रेबिथदेव क्पक श्रेणि में द्रज्य की 
अपेक्षा एक द्रव्यपुरुपवंद द्वी क्षषण करन में कद्द रहे 
हैं, इसस भी सफ्ष्ट दोता दे कि द्रव्यश्लो के श्रेणिसमा- 
रोहण नद्ीं है, श्रेण--समारोदण के बिना मुक्ति 
कसी ? इसस जाना जाता है. शञ्ियों के मोक्ष नहीं 
होती हे । 

मुक्ति ज्ञान आदि कारण के परम प्रकर्ष से होती 
है, उसका परम प्रकर्प र्ियों में है न्रों, जैसे कि 
उनमें सातबों नरकभूम में जाने का कारण अपुण्य, 
पाप का परम प्रकप नहीं है। यहां शका हो सकती 
है कि ख्थियों में सातबी नरक भूमि जाने का कारण 
अपुण्य का एरम प्रकष नदीं है तो न सदो, इससे 
मोक्ष के कारण ज्ञानादि के परम प्रकर्प के अभाव में 
क्या आया। अर्थात ऊंच अपुर्व के अभाव से 
ऊंचे ज्ञान का अभाव केसा १ क्योंकि इन दोनों में 
न काय करण भाव है ओर न व्याप्य-ब्यापक भाव 
है, इन दो के बिना अन्य के अभाव में अन्य का 
अभाव कहना ठोक नहीं है, उत्तर देते हैं--यह कहना 
ठीक है परन्तु यह नियम है कि जिस बह में मोल 
जाने के फारण का परम प्रकर्ष है उसमें सातदीं भरक 


[ १७४ ] 


भूमि जाने का कारण अथुरस का परम प्रकष भी है, 
जैसे पुरुषबेद में । 'घरम शरीर वाले पुरुषबेद के 
साथ यद्द दोष कद्ा जा सकता है परन्तु बद्द ठीक 
नहीं है चरम शरोरी पुरुषब्ेद एक विशिष्ट पुरुषबेद 
है उसकी अपेत्ा से यह नहीं कहा दै किन्तु पुरुष- 
बेद सामान्य की अपेक्षा स कह्ा गयः है। जिसमें 
सातवीं नरऋूभूमि में जाने का कारण अपुण्यकम का 
परमप्रकर्प है उसमें मोक्ष जाने के कारण का भी 
परम प्रकष है। ऐसा विपरीत नियम तो संभवता 
दी नहीं है क्‍योंकि नपु सकवेद में सातभों प्रथिवों में 
जाने का कारण अपुएय कमे का परम प्रकप होते 
' हुए भी टखके सोज्ञ के कारण ज्ञानादि का परम- 
प्रक नहीं माना गया है ओर पुरुष में माना गया है। 
इस किये खीबेद के भी यदि मोक्ष था देतु परमप्रकप 
है तो उसके अब्युपगम से द्वी यद्द दूसरा अनिष्ट भी 
अवश्य आ प्राप्त होता है। अन्यथा पुरुष में भी 
यह अनिष्ट दोष नहीं हो सकेगा ? दोनों तादात्म्य- 
तद॒त्पत्ति लक्षण प्रतिबन्धों का अभाव होते हुए भी 
कृतिकोदयाति इंतुओं के समान, वक्त दोनों परम 
प्रक्पों का अधिनाभाव सिद्ध हो जाने पर सातथीं 
पृथियी में आने का कारण अपुण्य कमे के परमप्रकप 
के निषेध से मोक्ष का इंतु ज्ञानादि का परमप्रकपका 
भी निवेध दो जाता है, इत्यादि । यथा-- 
मोक्षद्ेतुक्ञनादिपरमप्रकषः स्लीपु नात्ति परम- 
प्रकपल्वात सप्मपृध्वीगमन--कारणा पुरयपरमप्रकप - 
बत्‌। यशि नाम तत्र तत्का रणापुण्यपरम प्रकर्पाभाबो 
मोर्ददेतोः परमप्रकर्षा भावे किसायानं ? कार्यकारण 
व्याप्यव्यापकभादा भावे हि वयो? कथमन्यस्याआाते:- 
म्यस्या भावों 5विप्रसंगान इति चेत्सत्यं अय॑ हि ताव- 
न्नियमो 5स्ति-यहेदस्य मोश्हेतु--पर त् प्रकपेस्तदे दम्य 


तत्कारणापुरय -परमप्रकषोंप्यस्त्येव यथा पु देदस्य | 
न भू चरमशरीरेण व्यभियारः पु बेद-सामान्याप्रेस- 
योक्तः। बिपरोतस्तु नियमों न संभवत्येव नपु सक- 
बेदे तत्कारणापुर्यपरमप्रकरष सत्यप्पन्यस्यानब्युपगात 
पु स्यभ्युपगमाच्ण । अनित्यत्वस्य धर: ८८६९ ब- 
कत्नेतरतबत । तत्व स्रीवेदस्यापि यदि मोश-हेतुः 
परमप्रकपः स्थान तदां तदभ्युपगमादिवापरो उप्यनिष्ो5 
वश्थमापाधते, अन्यथा पु'्यपि न स्यात्‌। सिद्धे न 
प्रतिबन्धद्वयाभावेडपि कृतिकोदयाविवदुक्तमकषथोर- 
बिनाभावे ख्रीणां तत्कारणापुए्यपरमप्रकषभविषेधेन 
मोक्षद्ेतुपरमप्रकष| निषिध्यते । 

तथा स्त्रियों का संयम मोश कारण नहीं है क्‍यों" 
कि बह नियम से अद्धि विशेष का अकारण अन्यधां 
दो नहीं सकता । जिनमें संयम सांसारिक लब्धियोंका 
भी कारण नहीं है उनमें बद मिःशोपकर्म विप्रसोक्ष- 
लक्षण मोक्ष का कारण केस हो सकता है। नियम 
स व्थियों का दी संयम ऋषि विशेष का कारण यहीं 
स्वीकार किया गया है। न कि पुरुपों का संयम | 
यथा -- 

खोणां मंयमो न मो केतु: नियमेनटिविशेषादेतु- 
त्वान्यथानुपपत्ते:। यत्र हि संयमः सांसारिकक्षब्धी- 
नामप्यइतुस्तत्रासो कर्थ निःशेपकर्म --विप्रमोक्तसक्षण॒- 
मोशईतुः स्यात । नियमेन थ खीणामेव ऋड्धि- 
विशषहतुः सं यमो नेष्यते न तु पुरषाणां । इत्यादि । 

स्त्रियों का संयम सब्र है इस लिये यद मोश्षका 
कारण नहीं है जैसे गृद्वथों का संयम । यथा-- 

सयतसंयमत्याच्य नासी वद्ध॑तुगृंदस्थसंयमबत । 

इत्यादि क्लियों के मोश के सम्बन्ध में अनेक 
दोषों का आपादन अ्रमेयक्मत्ञ मातंरह के पत्र ६४७ 
से ६६ तक प्रभाचन्द्रदेव द्वारा किया गया है । 


[१०६] 


खीम॒क्ति के प्रतिपादक आांगम भी न ख्यों का 
सप्तम नरक में गमन मानते हैं ओर न उनके संयम 
को आदारकारि ऋड़िबिशेष का कारण मानते हैं | 
साधुओं के संयम को दी जब वे सवख्र मानते हैं तव 
श्ियों का संयम सबख मानने में तो बाधा ही क्‍या 
है। आदहारकादि ऋद्धियां नहीं मानते यह पहल 
कहा जा चुका है। सबखाता तो प्रयस् द्वी है। 
छठी पृथ्वी सके खियां जाती हैं। इस बात को 
कहने वाला उनका यह आगम है -- 
जट्टि थ इत्थियाओो मच्छा मझुया य सश्तमि पुढषि । 
एसो परमुवबाझो बोठव्यों नरयपुढबीसु ॥६२॥ 
“>प्रबथन सारोडार प० ३२३ 
कसायपाहुड ओर उसके चूशिसत्रों के टीकाकार 
भगवणज्जिनसे न कद्ते हैं कि द्रव्य से पुरुषवेद वाला 
शपकश्मशी में आर।हण करता है। कारण शपक- 
भेणि में ओर द्रव्यवेद सम्भब नदीं है। प्रमाण 
ऊपर दे आये हैं। इससे भी मालूम द्ोताई कि 
दरव्यक्षियों का ज्षपक श्रेणि में आरोहण नहीं है। 
क्षपक भ्रंण में आरोहण किये बिना मुक्ति होती 
नहीं है । 
धकला टीका का एक प्रमाण तो ऊपर दे द्वी दिया 
गया है कि द्रब्यआीवेद बाले जीव संयम धारण नहीं 
करते हैं क्‍योंकि वे सबझ्र हैं। संयम के बिना 
मुक्ति होती नहीं है--यह निषेष उससे निकल्षतां ही 
है। ओर भी देखिये--ऊपर सत्प्ररूपणा के सृत्र 
६२ ओर ६३ वे दिये हैं। उनमें कद्टा गयाद कि 
मनुषिणियां मिथ्यात्व ओर सासादन गुणस्थान में 
पर्याप्रक ओर श्रपर्याप्त दोनों तरह की होठो हैं. तथा 
सम्यग्टाट, असूयतासंयत गुणस्थान में नियम से 
पर्याप्क द्वी होतो हैं। इस परसे शंका उठाई गई 


है कि हुंडाबसपिशों में स्षियों में अन्बन्द्ा - क्यों 
नहीं उत्पन्न होते ? इसका उत्तर दिया गया हद कि 
नहीं उत्पन्न होते। तब शंकाकार पूछता है कि यह 
किस आधार से मिश्व य किया गया ? इसका उत्तर 
देते हैं कि इसो आप से अर्थात्‌ नं० ६३ के सूत्र से 
ही जाना। 

हुएटाबमपिएयां ख्रीए सम्यरदष्टयः कि 
नोत्पचन्ते इतिचेद , न उत्पच्चन्ते कृताउतसी- 
थते  अस्मादेवाषांत्‌ । 


इस व्याख्या का अ० प्रोफेसर जी ने गलत किया 
है। वे शंरासमाधान यों लिखते हैं- <डाबलापेणी 
काल संबंधी श्ियों में सम्यम्टष्टि जीव क्‍यों नहीं उत्पन्न 
होते हैं ९! नहीं, क्‍योंकि, उनमें सम्यम्टष्टि जीब 
उत्पन्न होते हैं । शंक्रा का अनुवाद तो ठोक है 
परन्तु समाधान ठीक द्वी नहीं, किन्तु सूत्र बिरुद्ध भी 
है। सूत्र में स्रियां चोथे गुणस्थान में पर्यापक कहो 
गई हैं। उनमें यदि सम्यम्टष्टि मर कर उत्पन्न होता 
हैतो वे चतुथ गुणस्थान में अपयरतप्तक भी द्वोनी 
चाहिए परन्तु हैं नहीं इस ज्िय समाधान ठीक नहीं 
है। यह बात कई आषों से निश्चित है कि सम्यम्टष्ट 
मरकर स्त्री नहीं होता इस क्षिये अपयाप्त अवस्था में 
उनके सम्यकत्व नहीं होता । यह बात प्रकरणानुसार 
इस सूत्रमें इस प्रकार कद्दी गई है कि असंयत सम्य- 
न्टृष्टि गुणस्थान में मनु पिशियां नियम से पर्याप्रक ही 
होती हैं । 
हेट्टिमहप्पुदतीण जोइसि-बण भवण सब्यइत्यीण । 
पुण्णिदरे श॒ द्वि सम्मो ण॒ साखणो णारयापुण्णे ॥ 
“-गो० जोबकांड ॥१२७॥ 
प्रथम पृथ्वी को छोड़ कर नीचे की छह पृथ्वी के 
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नारकीं के, ज्योतिषी, व्यन्तर, भअबनवासी देबों के, 
सब ख्थियों के अपयाप्त अवस्था में सम्यक्त्व नहीं 
दो है और नारकों के अपर्याप्त अवस्था में सासादन 
भाव भी नहीं होता । 
झअय्दापुरणं ण॒ दि थी संटो वि य घम्मणारय मुझ्ा । 
थीसंढयदे कमसो णाणुचऊ चरिमतिण्णारू ॥२८७॥॥ 
- गो० कमकांड 
असंयत अ्रपयाप्त गणम्थान में ख्रीवेद का उदय 
नहीं है ओर घम्मा नाम? पहली प्ृथत्री को छोड़ नपु - 
सक बंद का भी उदय नद्दों है, इस लिये खोषद वाले 
झखंयत के चारों आनुपूर्था का आर नपुसकवद के 
उदय वाले असंयत के अन्तिम तीन आनुपूर्णा का 
उदय नहीं दे । 
इसस जानते हैं कि द्रव्यद्धी दूर रहे भावसी क्रे 
भी अपयाम अबस्था में चतुथ गुणस्थान नहीं 
होता हे । 
सम्यदश न्शुद्धा नारक-तियं ड-नपु सक-खोत्वानि । 


दुष्कुल-बिकृताल्पायुद रिद्रतां च अजन्ति नाप्यब्रतिका ॥ 


““रत्नकरंडक स्वामिसमन्तभद्र: 
आझर्थात-जों जीब सम्यगशंन से शुद्ध हें य 
अअञतिक दोते हुए भो मरकर नारक, तियच, नपु सक 
ओर ख्री नहीं द्वोते हैं तथा न दुष्कुलीन, विकृतशरीर 
ओर अल्प आयु याल तथा दरिद्री भी नहीं होते हैं । 
इससे भी मालूम पढ़ता दे कि अपयाप अवस्थामे 
ख्ियों के चतुर्थ गुणस्थान नहीं द्वोता दे । 
जे पश्चया वियप्पा मिरसं भणिया पड़ण दक्षज्ोगं । 
ते चत्र य अजईए अपुणणजं)गादिया णया ॥१७३ 
ऋोराल भिस्सजोगं पडुण पुरिसो तद्दा भव एको | 
जबेडठ्त्र मिस्म कम्म पड़च हत्थी ण॒ होइ त्ति ॥१७४ 
सम्माइट्टरी शिरि-विरि जोइसि- 


बण-भवण-इत्यि-संदेषु । 
जीबो बद्धाड पमोत्त' णो, 
उववज्जहृ त्ति बयणाओ ॥१७४॥। 

जो प्रत्ययों के भेद्द दशा योगों को लेकर मिञ्र- 
गुणस्थान में कट्दे गये हैं, व द्वी प्रदय बिकल्प असंयत 
नाम के चतु4 गुणस्थान में दै किन्तु अपयांस योगों 
से युक्त हैं। इस लिये इस अयत गुण में ओदारिक 
मिश्रयोग को लेकर एक पुरुपवेद्‌ ही द्वोता दे तथा 
बेक्रिक मिश्र ओर कार्मण काय योग में ख्लीबेद नहीं 
होता है। क्योंक ऐसा वचन दे कि सम्यक्त्व प्राप्ति 
के पहले जिसने परभव सम्प्रन्धी आयु बांध सौ है 
ऐसे सम्यम्टराष्टि को छोड़कर अबद्धायु सम्य्ग्टष्ट जीब 
नरक तियच, ज्योतिषी, व्यन्तर, अवनवासी, सो 
और नपुसक में उत्पन्न नहीं होता है । 

इसस भी स्पष्ट द्ोता है ख्रियों के अपयाप्त अब- 
सथा में असंयत सम्यग्शाष्ट गुणश्थान नहीं होता है 
तब यद्द कहना कट्दां तक शोभायुक्त दै कि 'उन (स्त्रियों) 
में रुम्यग्टष्टि जीव उत्पन्न द्वात हैं । 

अय पुनः प्रकरण पर आइय । इसके अनन्तर 
कोई एक शंका करता है कि इसी आा५ स द्रध्यस्तियों 
के मुक्ति सिठ्ध हो सकती है, उत्तर देते हैं कि नहीं हो 
सकती, क्योंकि द्रव्यखियां वस््र सदित ह्वोती हैं इस 
लिये अप्रत्याख्यान गुग अर्थान देशसंयत अथवा 
संयतासंयत गुगास्थान मं स्थित द्रठय खियों के संयम 
की उत्पत्ति नहीं है। फिर शंका करता दे कि सबंध 
दवाते हुए भं। उन द्रव्यस्रियों के भावसंयम तो, अधि- 
रुद्ध है सकता है, आ।चाय कद्वत हैं, उनके भावसंयम 
नहीं होता है, क्‍योंकि भात्र असंयम का अविन!भाषी 
बद्ा प्रदण उनके दे । अन्यथा भ्र्थात भावसंयम 
दह।ता तो वख प्रदण नहीं दधोता ।, बस्तर प्रदण है इस 
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लिये मादूम होता है कि आवसंयम द्रव्यखियों के 
नदों दोता है। फिर शंका द्ोती है कि यदि उनमें 
भावसयम नहीं दे तो चोद गुणरथान केस द्वोंग ! 
आचाय कहते हें--भावली विशिष्ट मनुष्यगति में 
बोदद गुणरथानों के सद्भाव का कोई विरोध नहीं है । 
इस पर में फिर शंका द्वोती है कि भाववेद बादर- 
नाम के नबं गुगम्धान स ऊरर नहीं होता ई इस 
लिये भाववेद में चोदह गगस्थानों का सद्भाव सम्भ- 
बता नहीं है आचाय कहते हैं यह शंका ठीक नहीं है, 
क्योंकि चोदद गुणम्थानों के सद्भाव में वद की प्रधा- 
नता नहीं है किन्तु गति प्रधान द बह वेद के साथ 
नष्ट नददों दो जाती दे | फिर शंका द्वाती दे कि जिसका 
वेद विशेषण है उस गति में वे चादद गुणरस्थान स॑भ- 
बते नहीं हैं, आचाय इसका उत्तर देते हैं--यह शंका 
नहीं है, क्योंकि विशेषण के नष्ट हो जान पर भी 
उपचार स वेद-व्यपदेश को घागण करन बाली 
मनुष्य गति में चोद गुणस्थान के सत्व का विरोध 
नहीं है। यथा-- 


अस्मादेवाषांद द्रव्यद्थीणां निशृत्तिः सिदुध्येदिति 
लेन सवा सस्त्वादप्रत्याख्यानगुण स्थितानां सयमानु- 
पपत्ते: | भावसंयमस्तासां सवाससामप्यविरद्ध इति चेन्न 
तासां भावसंयमा 5६ति भावासंयमाविनाभाविवला- 
शापादानान्यथानुपपस्ें: । कथं पुनस्तासु चतुदेश 
गुणस्थानानीति चन्न भावलीबविशिष्टमनुष्यग॒तां तत्स- 
स्वाविरोधात। भाववेदों वादरकपायापझ्नोपयस्तीतिन 
तत्र चतुदेश गुणरथानानां रुभव इति चन्न अत्र 
बेदस्य प्राधान्याभावात, गतिस्तु प्रधाना न साराद्िन- 
श्यति बेरविशषणायां गतो न तानि संभवन्‍्ताति चन्न 
विनष्टपि विशेषण डपचारेण तह थयपदेशशमादधान 
सनुष्यगतों तत्सत्वाविरोबान | 


इस उद्धरण पर से राज, के मुक्ति का निरा- 
करण होता दे, भावसंयम का निषेध भी द्वोता है । 
दरृव्यस्ियों के आदि के पांच गुणस्थान द्वी द्वोते हैं, 
ओर द्रव्य मनुष्य जिसका भाव खस््रीवेद रूप हे उसके 
नी गुणस्थान द्वात हैं ऊपर के गुणस्थान भाषदवेद में 
उपचरग्ति ईं इत्यादि अनेक बातें सिद्ध होती हैं। 
संभवतः अनुवाद के बाद ये बातें याद नहीं रथ हैं 
अथवा इन्हें भी वे नद्दों मानते होंगे । 
आवाय ब्यानन्दी श्लाकवातिक के पे० ४११ 
में लिखते हैं कि--सिरद्धि सिद्धिगति में होती है, 
अथवा मनुष्यगतिमें भी पुरुषों के होती दे | अवेदता 
स बद् सिद्धि होती दे श्रथवा भाव स तोनों वेदों से 
सिद्धि होती दे । द्रव्य से तो सात्ात पुल्लिंग अर्थात 
पुरुष लिग से दवातो है । ख्री आदि के निवाण कह ने 
बालों के जा अन्य द्रव्यलिग स सिद्धि कही गई हद 
वह आझागम व्याघात होने से ओर मुक्ति बाधा होने 
से ठोक नदों है। अथवा जा लोग खीनिर्वाणवादी हैं 
उनके आगम व्याघात ओर मुक्ति बाधा दोनों हैं.। 
सिद्धि: सिद्धगते पुसां स्थान्म नुप्यगताबपि ।, 
अवेदत्वेन सा वेदतितयाद्ाध्ति भावतः ॥७॥ 
पुल्लिगनेव तु साक्षादुद्रव्यतो उन्‍्या तथागम- 
व्याघातादक्तिवाधाबच छूयादिनितर णिवादिनां ८ 
इन दोनों श्लाकों में भाव स तीनों वेदों स भोर 
द्रव्य से पुरुपलिग सर मुक्ति कद्दी गई है आर अन्य 
द्रव्यत्िग से मुक्ति मानने में आगम ओर युक्ति दोनों 
से बाधा आाती है. यद्द रफ्र कद्दा गया दे । 
अकलंकदेव राजबातिकालंकार में कद्दते हैं कि 
अतीत को विषय करन बाल नय की अपक्ता स 
सामान्यत: तीनों बेदों स सिड्धि होती दे यह भाव 
को लेकर कहट्दा गया है, द्रव्य को लेकर नहीं। द्रव्य 
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की अपेज्ञा से तो पुल्लिंग से दी सिद्धि द्वोतो है | तथा 
पर्याप्त मानुषी में भाव लिंग की अपेक्षा से चोदद् दी 
गुणस्थान होते हैं, द्रव्यक्िंग को अपेक्षा से तो आदि 
के पांच गुणरथान होते हैं । यथा-- 
झतीतागा चर-नयापेक्षया अविशेषण त्रिभ्यो 
बदेभ्यः सिद्धिभवरति भाव प्रति, नतु द्रव्य प्रति। 
द्रव्यापे क्या तु पुल्लिगनेब सिद्धि: । 
राजबातिक पेज ३६६ | 
मानुपीपर्या प्रिकास॒ चतुदशापि गुणम्थानानि 
संति भावलिगपेज्ञया, द्रत्यजिगापक्षेण तु पंचाधानि। 
पेज ३३१ । 


इन उद्धरणों स यह स्पष्ट हो जाता है कि भाव 
से तीनों वेदों स ओर द्रव्य से पुल्लिग से सिद्धि दोती 
है। तथा भावमानुपी के चादह आर द्रव्यमानुपी के 
प्रारम्भ के पांच गुणरथान होते हैं इसस रपष्ट होता 
दै किद्रव्यस्री के मुक्ति नहीं होती डे, और उसके 
गुणस्थान भी पांच ही दाते हैं । 

आचाय देवसन कद्दते हैं यदि उप्र तप तपें, 
महोने २ पारणा कर तो भी सखी अपने कुत्सित-निष्च 
लिग के दोष के कारण सिद्ध नददों होतो है । खियां 
माया आर प्रमाद स॑ भरी पूरी होती हैं, प्रति महान 
उनमें प्रस्खलन द्वोता रहता है, 'दमेशह योनि मरतो 
रहती है, चित्त की दृढता भी उनके नहीं होती है । 
उनकी योनि, नाभि आर कूख में तथा शरोर के अ्रन्य 
प्रदेशों में भी सृद्मतब्ध्यपर्याप्रक मनुष्यों की उर्त्पात्त 
हमेशद्द द्वांती रहती दे इस कारण श्षियों के दोनों 
तरद्द के संयम का घारण नहीं हाता दे ओर यम 
घारण किय बिना ल्वरी-जन्म समाक्ष नहीं होता है, 
यदि यद्द कद्दा जाय कि क्या ख्थियों के जीव नहीं दे 
या वे जीव नहीं है, या उनके ज्ञान, द्शंन, उपयोग 


चेतना नहीं है, यदि ऐसा है तो धीवरी, क्तारी, बेश्या 
आदि सब ख्ियों के जीव है तो फिर सभी खियां 
सिद्ध दो जानी चाहिएं। इस लिये ख्री पर्याय को 
ज्ेकर जीव के प्रकृति दोष से अभव्यकाल दो गया है 
इस कारण से उनके निर्वाणपद नहीं दोता है। भति 
उत्तम संहनन भ्रथात्‌ बश्वृषभनाशाच संदनन वाला 
कुली न, काणत्वादि दोष रहित उत्तम पुरुष मोक्ष के 
याग्य है जो कि निम्नेन्थ ओर जिनकिंग का धारी 
होता है । 


जह तप्पइ उग्गतबं मासे मासे च पारणं कुणइ । 

तह वि ण्॒‌ सिज्मइ इत्थी कुच्छियलिग्गस दोषेण ॥६२ 
मायापमायपठरा पडिमासं तेसु होइ पक्खतरणं । 
शिच्च जोणिस्साओ दारदु' ण॒त्यि चित्तत्स ॥६३॥ 
मुहमापजत्ताणं मजुआणं जोणि-णाहि-कक्खंसु । 
उपपत्ती दोइ सया अण्णंसु य तणुप्सस्र ॥६४॥ 
ण्‌ हु अत्थि तेण तेसि इथीणं दुबिदर्लंजमोद्धरणं । 
संजमघरूणण विणा ण॒ हु मोकम्या तेश जम्मेण ॥६५ 
झदवा एय वयण तंथ्षि जीवा एण हो॥इ कि जीबो । 
कि ण॒त्थि णाणु दसण उबश्ोगो चयणा तस्स ॥०६॥ 
जइ एबं तो इत्थी धीबरि-कल्लालि बेसआईयणं। 
सब्वेसिम॒त्थ जोबो सयलाओं तरिद्दि सिज्क॑ति ॥६७॥ 
तम्हा इत्थीपज्जय पडुरूच जीवस्स पयडिदोसंण । 
जाओ अभव्तकाकों तन्दा तति ण॒ णिव्जाणं ॥६८॥ 
अइउत्तमसंडणणो उत्तमपुरिसों कुलग्गशो संतों । 
मोक्खस्स दोइ जुग्गो णिग्गंथो धरियजिणक्षिंगो॥६६ 

“-भावसंभद 
आयजयाय॑ पृत्यपाद लिखते हैं-- 
लिंगन केन सिद्धि: अपअ्रवेदत्वेन त्रिम्यो बा 
वेदेभ्यः लिड्ि;, भावतो न द्रत्यतः । द्रव्यतःपुलिल गनैत । 
“>सर्वार्थ सद्धि प० ३२० 
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किस जिग से लतिद्धि द्ोतो है ? कहते हैं -- अवेद 
पने से सिद्धि होती है, अथवा खऊती, पुरष और नपु- 
सक इन तीनों भावबेदों से सिद्ध होती है, द्त्यवरद़ों 
से नहीं, द्रव्यवेद सं तो एक पुल्लिग सही सिद्धि 
होती है । 
इसस द्रव्यक्षीवद से ओर द्रव्यनपुसकवेद स 
सिद्धि नहीं होती यह स्पष्ट है। पृज्यपाद स्वामी ने 
वेदों में गुण च्चा की दी है, अकलंकदेव ओर विद्या- 
नन्दि भी गुणम्थान चर्चा पृथक ही द्रव्यस्रीवेद ओर 
ओर द्रव्यनपु सक के सिद्धि का निषेध करते हैं । 
कुन्दकुन्ददेव का श्रभिप्राय सपष्ट हो है, जो कि 
ऊपर दिखाया गया है, उसपर स जो दोपारोपण उन 
पर किया गया दे वह निमंल साथित द्वोता दी दे। 
ओर भी जनसाधारण की जानकारों के लिये एक दो 
प्रमाण यहां दे देना रचित सममते हैं। यथा-- 
जइ दंसणण सुद्धा उत्ता मग्गण साबि संजुत्ता । 
घोर चरिय चरित्त इत्यीसु ण पावण भणिया ॥२४ 
--सूत्र प्राभ्ृत 
यद्पि ल्री सग्यग्दशन से शुद्ध कद्दी गई है, मोक्ष 
के उपस्थित मार्ग स भी संयुक्त है, घोर चारित्र का 
आचरण करती है तो भी उसके प्रश्नज्या-दीत्ता नहीं 
कह्दी गई है। इत्यादि। 
प्रश्रन्या बिना सयम नहीं, सयम के बिना मोक्ष 
नहीं, यह इस पर स निर्णीत होता है। तथा-- 
णिच्ड्यदो इत्थीणं सिद्धी ण॒ दि तेण जम्मणा दिद्ठा । 
तम्दा तप्पडिरूब वियप्पिय लिगमित्यीणं || 
-प्रनरचनसार अ० ३ 
निश्चय स ख्ियों के खली जन्म स सिद्धि नहीं 
होती है, इस लिये द्वियों के उनके योग्य वरुूयुक्त 
लिग बद्धा गया दै। इत्यादि। 


पढमचरिय जिसपर ख्लेमुक्ति मानने बाक्ों का 
एकांगी अधिकार है, जो धी० नि० पांच सो तीस 
2३० त्रि० सं० ६० साठ का बना हुआ कद्ा जाता 
जाता है। उसके कर्ता बिमल सूरि का स्त्रियों दी 
मुक्ति के सम्बन्ध में कया अभिमत दै-थोढड़ा सा 
देखिय-- 
महाराज श्रेणिक इन्द्रभूति गणधरदेव स पृछुत॑ 
हैं--६ स्वरामिन ओर भी सुनिय, जो नारी प्रत्नज्या- 
दीज्ञा धारण करती दे वदद शील ओर संयम में रत 
होती हुई किस गांत का प्राप्त करतों ढै--यह मुझे 
कहिये । इन्द्रभुति गातम गणधर कहते इ--है श्रेशक 
जो खी टद्शील है, पतित्रता हे, सीता के सहश दे 
वह पुण्य कमा कर स्वग प्राप्त कर सकती ढै। हे 
राजन ! . घोड़. रथ, पत्थर, लोद्द आर वृक्ष इनमे 
जैसा भद हे बंसा ६ पुरुषों मे आर खस्त्ियों म॑ भद 
है। यथा-- 
अन्न पि सुणसु सामिय ! जा हचइ पइव्ववा इंह नारी। 
सा मीलसज़मर या साहसु कबणं गई लहइ ॥६८॥ 
तो भणइ इंदभूई जा ददशीला पइव्यया मिला । 
सीयाए हबढ सरिसी सा सम्गं लद्दइ सुकयत्था ॥६६॥ 
जद्द तुरयरदबराण पत्थरलोद्ाण पायवाणंच । 
हवइ बिसेसों नरबद्द तहत पुरिसाण मद्िलाणं ॥उ०। 
--पव ४ ७७ 
यहां विमक्सूरि ने श्रेणिक और गशधरदेव के 
प्रश्नोत्तर उद्घृत किये हैं। शीज्ञ-संयुक्त ल््ियों को 
गति के सम्बन्ध में प्रश्न है। ओर उसका उत्तर 
स्वगंगमन दिया गया दै तथा दृष्टान्तपृतरक पुरुषों में 
ओर ख्यों में बड़ा अन्तर बताया गया दे, वह अंतर 
पुरुष का मोक्ष जान ओर ल्लियों का मोत्त न जाने 
रूप दी यहां दो सच्ता है। अन्यथा अन्तर बतान 
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की कोई आवश्यकता न थी । 
यहां एक बिरोध आ उपस्थित होता है, वह यह 
कि भरत महाराज की माता केकई जब भरत दीक्षित 
दो गये तब बह भी प्रतिबुद्ध हुई, तीघ्र देराग्य उसको 
हुआ, निम्न, अशुचि ओर दुर्गन्धित अपने शरोरकी 
उसने निन्‍दा को । पश्चान वद्द पृथित्री-मति नाम की 
आयिका के पास तीन सो ख्ियों के साथ दीक्षित 
हुई ओर सम सिद्धिपद को प्राप्त हुईं। यथा-- 
अह सा उत्तमनार' पडिबुद्धा तिव््र ायसंबेगा । 
निदइ निययसरीर  बीभन्‍छ असुइ दुग्गंधं ॥११ 
नारीण सणहिं तिदि पासे अज्ञाए पुद्टमथाए । 
पत्वश्या दढभावषा सिद्धिपय उत्तमं पत्ता ॥१०॥ 
“पत्र ८३ 
यहां सिद्धिपद!' का अर्थ मुक्ति है या ओर कोई, 
यह विचारणीय है, श्रेणिक ओर इन्द्रभूति के प्रश्नो- 
सर में विमलसूरि न ख्लियों के लिये स्वर्ग तो बताया 
है, मुक्ति क्यों नहीं बताई ? क्‍या यहां पर कुछ 
परिवर्तन कर दिया गया हे या और कोई बात दै, 
खेर, आग का प्रकरण देखिये उससे क्‍या निशंय 
होता है। सीता मद्दादेब्ी को जब रामचन्द्र ने 
सारथी के साथ बन में छुड्डा दिया उस वक्त बढ 
बजजंघ से अपना वृत्तान्त कद्ती हुई- कहती है-- 
अपने पुत्र के शांक से युक्त हुई केकई भी दोक्षा लेकर 
घारित्र का आराधन कर उत्तम त्रिदश-विमान को 
प्राप्त दो गई। यथा-- 
सुयभोगसमावश्षा पव्यज्ज केगई वि घेत्तणं । 
सम्माराहियबरिया तियसविमाणुफ्तम पता ॥+६॥ 
पत्र ६४ 
गाथा में निश्रान्‍्त 'तरिदश विमान! पढ़ पड़ा हुआ 
है, त्रिदश विमान का अथ देव विमान स्वर्ग होता है 


ओर भी देखिये--सीता का जीव अ्युतेन्द्र राम- 

चन्द्र केवलिसे नमरकार कर पूछता दै-हे भगवन! जो 

यहां दशरथ आदि थे दे ओर क्षबष-झकुश किस गति 
को गये हैं--यह कहिये। इस प्रकार पूछे जाने पर 
बलदेव केबतज्ी कद्दते हेँं--अनरण्य. राजा का पुत्र 
दशरथ आनत कल्प में निमंल बखाभूषणों से युक्त 
देव हुआ निवास कर रहा है। वे दोनों दी जनक 
के पुत्र, केकई, सुप्रभा, सुमित्रा ओर अपराजिता ये 
सब खगे में उत्पन्न हुए हें। तथा नाना प्रकार के 
तप ओर संयम में हृढ़, बिशुढ्ध शीकबान धीरबीर 
लब शोर अंकुश अव्याबाध मोक्ष स्थान को जाछेगे। 
यथा-- 


नमिऊण पुण्डड सुरो मय जे एत्थ दसरद्याईया। 
लवण कुसा य भविया साहसु कबरणं गइ पत्ता ४० 
ज॑ं एव पुन्द्धिशो सो बतदेवो भणइ आाणए कप्पे 
वढ३ अणरण्णसुझो देवो विभलंबराभरणो ॥४१॥ 
ते दो 4 जणयतणया केगई तह सुप्पद्दा य सोमित्ती 
अवराइयाए समय इमाइ सग्गोववन्नाईं ॥४५॥ 
नाणातवसं जमदढ़ा विसुदसीला तबकुसा धीरा | 
गच्छीदंति गुणधरा अव्याबाहं सित्र ठाणं ॥४६॥ 
“पथ ११८ 
गाथा ४५ में भी केकई को स्वगे में रुत्पन्न हुई 
कद्दा गया है। शोल सयम युक्त ख्रियां स्वर्ग जाती 
हैं। उसी एक केकई को एक स्थल में सिद्धिपद को 
प्राप्त हुई कद्दा गयादे भोर आगे एक ही जगद नहीं दो 
जगढ उसका त्रिदश विमान में ओर स्वर्ग जाना 
लिखा है । यह बिरुठ कथन खटकता है, रव्िषेण 
के पद्माचरित में तो सिद्धि पद का नाम निशान भी 
नहीं है । बद्द श्लोक यह है-- 
सकाशे पृथ्वी मत्याः सह नारोशतैशिमिः । 
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दीक्षां अपाह सम्यक्त्यं घारयम्ती सुनिर्मेलं॥२४७॥ 
“-प्ष ८ 

तीन सो स्थियों के साथ पृथ्वीमती आर्थिका के 
समभीत निर्मल सम्यक्स्त् को धारती हुई केकई ने 
दीक्षा ग्रहण की । 

इस सब विवेचन से यह मालुम पढ़ता द कि 
“सिठटिपय' यह पद परिथ्षतित हो गया है। इसके 
शान में *लिदिसपयं उत्तम फ्सा! ऐसा भी पाठ 
सम्मव दो सकता है । यद्यपि आगेके दोनों उद्धरणों 
पर से यह निश्ञान्त सिद्ध हा जाता है कि केकई स्वर 
गई है। शीक्ष-संयम युक्त आर्यिकाओं को अच्युत 
रबर्ग पयन्त जाना कट्दा गया है, स्वय पठमचरिय के 
प्रणेता विम जसूरि भी उसका स्वर्ग जाना जिस्म हे 
हैं ऐसी दवालत में 'सिद्धिपययं रतम॑ पत्ता! यह पद 
निर्ान्त न होकर सप्नाम्त ही है । 

इस तरह प्रस्यात प्रख्यात आचायों का झामिमत 
सखी-मुक्ति निपेषपर ८ है । केवल पटखण्डागम के 
सन सुत्रों पर से निश्नान्सत विषय को सबप्नान्त बना 
देना युक्ति-संगत नहीं है। खीमुक्ति का निषेध 
सैकड़ों प्न्‍्थों में पाया जाता है, उनमें से लबमात्र 
यहां रुदूधृत किया गया है। स्ली-मुक्ति का निपध 
गुणरथान चर्चा ओर कर्मसद्धान्त विवेषन पू७क है। 
इसमें कोई सन्देद् दी नहीं है। जिन जिन ख्यात- 
मामा आयायों ने जैसे, यतियूषभ, समन्तभद्र, अक- 
हंकदेव, विध्ञानन्दि, वोरसेन, जिनसेन, प्रभायन्द्र 
भआतदि सभी आचायों ने सियां चाहे ये द्रव्य हों या 
भाव-- तनमें सम्यम्टष्ट का मरकर उत्पन्न होना भहीं 
माना है यहां पर सी यह कहा जा सकता है कि 
गुणस्थान चर्चा ओर कर्मेसिदधास्त के विवेषन किये 
बिना कष्ट दिया गया है! अथवा क्‍या गुणस्थान- 


चर्चा और कर्मसद्धांत के विवेचन बिना उनमें 
निकला हुआ निष्कर्ष भहीं कहा जा सकता ! 'तत्वाथ 
सूत्रादिक' में कोन२ सी बात गुणस्थानचर्चापूवेक ओर 
कमंसिद्धान्त के विवेचन पूलेक कही गई है, प्रायः 
उसमें सभी विषय गुणस्थानचुर्चा न कर ही ढट्टे हैं, 
इस लिये यद् दोष कोई महत्व नहीं रखता है । वस्तु 
का कथन ग्॒थ॒ल्थानचया पूदेक भी द्वोताई ओर 
गुणस्थान के बिना भी होता है। किसो भी बातु 
स्वरूप को कहते समय “'वण्णजझ' की तरह गुणस्थान 
शर्चा ओर कर्मेसद्धान्त का विवेचन दी करते बैठना 
तो कोई युक्ति यक्त नद्दी है। ख्लर फिर भी खीमुक्ति 
का निषध गुशस्थान चर्चा ओर कमोसद्धान्त का 
विवेचनपृथ्क ही है । 


२-सवल - बृक्ति 

यह दूसरा प्रकरण है, इसमें आप लिखते हैं -- 
८“शदेतास्बर सम्प्रदाय की मान्यतानुसार मनुष्य वा 
त्याग करके भी भव गुणस्थान प्राप्त कर सकता है 
ओर वसल्य का सब्रेत्याग न करके भी मोक्ष का अधि- 
कारी दो सकता है। पर प्रचत्षित दिगम्बर मान्य- 
तानुसार बख के सम्पूर्ण त्याग से हो संयमी 
ओर मो का अधिकारी हो सकता है। अतएव 
इस विषय का शास्त्रीय बिन्वन आवश्यक है।” 

लेखक महोदय को दिगम्बर मान्यता में सन्देदद 
दो गया है अत: उसपर श्वेताम्बर मान्यता का पु 
बढ़ा देगा चाहते हैं अतएन आप शाक्षीय चिन्तनकी 
ओर अग्नसर हुए हैं। सबसे पहले दम दिगम्वर 
जैन शाओं की रस मान्यता को व्यक्त कर देना 
जाहते हैं, बाद को आपके शाश्रीय बिन्तन पर 
चिन्तत करेंगे । 
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जाचाये .जरूसदा कहते हैं--दे जिनेश्वर, 
कंब्स, बल ओर पाक्राइखह यह आपका मत नहीं है 
किन्तु सुखका कारण समझकर शीत उरुष्ण आदि 
परीषददों के सहने में असमर्थ व्यक्तियों ने अपने 
आए कल्पित कर लिया है। यदि यदद कंबल, वर्ष, 
पात्रभहण मुक्ति का मार्ग है तो आपकी नम्नता व्यर्थ 
दोती है, क्योंकि भूमि पर स्थित पुरुषों के द्वारा द्वाथ 
से ही जो फल सुखसे तोड़े जा सकते हैं तो फिर उनको 
तोड़ने के लिये वृक्त पर आरोहण नहीं किया जा 
सकता । यथवा-- 

जिनेश्वर ! ग ते भतं पटकबश्पात्रप्), 

बिसृश्य सुस्वकारण स्वयम्शक्तकं:ः कल्पितः | 

अथायर्मार सत्पथस्तव अवेद्वृथा नग्मता, 

न हस्तसुलभ फले सति तर: समारुछत ॥४१॥ 

--पात्रकेसरी स्वाश्र 

कितनी अच्छी बात कही गई है, यदि बख आदि 
के पहने हुए ह्वो मुक्ति दो सकती है तो वस्र त्याग कर 
नग्न होना बुद्धिमानी नहीं है । जो काये बस 
धारण करने स द्वो सकता दे उसको प्राप्त करने के 
लिये बल त्यागना यद्द काई उचित न्याय नहीं है। 
वृद्ध के फ्ल भूमि पर खड़े खड़े दी दाथ से तोड़ जा 
खकते हों तो उन फल्लों को तोड़ने के लिए वृक्ष पर 
चढ़ना बुद्धिमानी नहीं है। जाचाय॑ देवसन कहते 
हें... 

यदि सप्रंथ मोश्ञ जा सकता है तो तीथकर रत्नों 
के खजानों के साथ साथ अपना राज्य क्‍यों छोड़ते 
हैं ओर निर्जन बन में आकर क्‍यों निवास करत हैं । 
जो रत्नों का खजाना तो त्यागता है और गृद्वत्थ के 
योग्य पात्र, दंह, बख ओर कषल प्रहण करता है सो 
क्‍यों ? यथा -- 


जह सम्गंधो मुक्खं तित्थयरो कि मुएएइ णियरर्ज | 
रबणणिद्वाणेद्दि सम॑ कि णिवसइ णिग्जणे रण्णे ॥८छ 
रयण णिद्दाणं छडइ सो कि गिग्देइ कंबल्लीखं्ड | 
दुढधिय दंड च पड गिहस्थ ज्ोग्गं पि ज॑ कि पि ॥८६॥। 
--भाष संधद 
अब द्वाथी पर बेटठो हुई ओर देवालय में बुद्दारा 
काढ़तो हुई शख्यों को दी मुक्ति हो जातो है तब तीर्थ- 
कर जिनको कि मुक्ति अवश्यं-भाविनी है ये रस्नों के 
खजाने त्यागते हैं, निजेग बनों में निवास करते हैं, 
घोर तप तपते हैं परीपद्द ओर उपस्रगे सहते हैं ये 
सब क्यों करते हैं। इससे तो ऐसा मालूम पढ़ता है 
कि सप्रंथ लिंग स मोक्ष नहों होता अत: तीथेकर भी 
निप्रथलिंग घारण करते हैं । 
सप्रंथ मुक्ति मानने बाल इस बात को स्वीकार 
करते हैं। ये कद्दते हें कि अचल दो तरह के होते 
हैं, एक बद जिसके पास चल वक्ष हे, दूसरा वह जिस 
के पास यद्ा नहीं है तीथकर असन्चेल अर्थात नियंख 
होते हैं ओर शप सच्यक्ष अर्थात सब्र होते हैं । 
शेष भी निबंश्च होते हैं, ऐसा थीवे मानते हैँ। 
यवा-- 
दुषिद्दों दोति अचक्षो संतायेकों असंदचेक्ो य | 
तित्यगर असतवचल्ाा सतायत्ा भवे ससां॥ 
*-इहत्कल्प 
अगवध्कुन्दकुल्दा चाय प्रतिपादन करते हैं-जिन 
शासन में वस्घर सिद्ध नहीं द्ोता बद बद्धघर चाहे 
तीथंडुर दी क्‍यों न हो। मोक्ष का भागे नम्न है, 
इसके अलाबा शेष सब रुन्साग हैं। यथा--- 
शु वि सिश्मह बत्यघरो, 
जिजशसासगणों जह वि तितवयरो | 
श॒ग्गों विभोक्‍खभग्गो, 
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सेसा बम्मम्गया सब्वे ॥२३॥ 
“-मुत्त-पाहु.ड 

उक्त उद्धरणों पर से यह निश्चित है कि दिगम्धर 
जैनों की बतंभान मान्यता अपने उक्त आगमों के 
अनुकूल है, वत्य रखने में बढ़े बढ़ दोप दी नहीं 
संयम का लेश भी नहीं रहता है यह सब विषय 
आगे रपट किया जायगा | 

अब पाठक महोशय प्रोफेसर शो के भत्यन्त 
आवश्यक शाश्रीय बिन्‍्तवन पर आइए--इस विपय 
में झापके पास तीन तक॑ थे। उनमें से पद्का तक 
है कि “विगम्बर सम्प्रदाय के धत्यन्त प्राचीन भ्रथ 
भगवती आराधना में मुनि के उत्सग ओर अपबाद 
मार्ग का विधान है, जिसके अनुसार मुनि बख्र धारण 
कर सकता है देखा गाथा (७६-८३) ।” 

भगवती आराधना यर्थाप कुन्दकुन्ददेव के प्रंथों 
से प्राचीन नही है, परन्तु आप उसे अत्यन्त प्राचोन 
इस लिए लिखते हैं कि झाप भगवती आराधना के 
अपवादमार्ग स मुनि बसा धारण करते हैं. यद सिद्ध 
करना चाहते हैं ओर एक किसी द्क्ट में शाप भग- 
बतो आराधना के कर्ता शिवाय को शिवभूति मान 
कर रिगम्बर मत का चज्ञान बाला लिख भुके हैं। 
यदद बढ़ी खुशी को बात है कि आप उसे किसी 
भी प्रकार अत्यन्त प्राचीन मानते हैं। आ्राइए-- 
अत्यन्त प्राथीन भगवती आराधना का क्‍या भमिमत 
है इसपर भी गौर कीजिये । 

मदहपि शिवकोटि ने भगवती आराधना के भक्त- 
प्रत्यास्यान में चाज्ीस सृत्रपदर कहे हैं उनमें प्रथम के 
दो सूत्रपर हैं, झह ओर लिग। झह्द नाम योग्य वा 
है, अक्तप्रत्याख्यान के योग्य कोन हो सकता है यह 
बताते हुए कहा है--ऐसे ओर भो गाढ़ कारण आा 


उपस्थित होने पर बिरत अर्थात मुनि ओर अविरत 
अर्थात आवक अक्त प्रतिज्ञा के योग्य दोता है। 
यथा--- 
अश्एम्मि चावि एदारसब्मि आगादकरणे जादे | 
अरिहो भक्तप त्थाए हो दि विरदों अधिरदों वा ॥७४ 
अविरत शब्द का अर्थ पं० आशाधर जी मूल्ा- 
राधनाद पेण में आवक करते हैं। इस किये जान 
पढ़ता है मुनि ओर भावक ये दो भक्त प्रतिज्ञा के 
थोग्य होते हैं। प्रकरण भी मृत भृत दो हैं एक 
मुनियों का ओर दूसरा आ्वकों का; इससे भी अबि- 
रत शब्द का अथ आवक स्पष्ट होता है। जब भक्त" 
प्रतिज्ञा के योग्य मुनि ओर आबक दो हैं तब लिंग 
भी दोनों के जुदे जुदे होने चाहिएं। लिंग भी 
भक्त प्रत्यास्यान की एक सामग्री है उसके बिना अक्त 
प्रत्याख्यान हो भी नहीं सकता। इस लिय लिंग 
प्रतिपादन करते हैं कि लिग के दो भेद हैं। एक 
ओत्सगिक निऋख नम्न किंग ओर अपवादिक सच्चे 
सबसे लिंग । जिसके पहल से ओत्सर्गिक लिंग है 
उसके सामान्यकाल में वद्दी आत्सगिरलिग होता है । 
ओर जिसके पहले से आपवादिक मबश लिंग है यदि 
उसका मेद्न- पुरुष चिन्ह चमेरदहितत्व, अतिदीघंत्त, 
स्थृकत्व, बारबार स्त्थानशीलत्व आदि दाषों स रहित 
झोर अंडकोष भो अति लंब्रमानतादि दोपों सर्राहत 
प्रस्शत है तो इसके भी मरणकाल में झोत्सागकर्ल्षिग 
दोता है । 
सस्सग्गियलिंगफदतस लिगमस्सम्गियं तय चेव | 
अविवादियलिगस्स वि पसत्थमुबसग्गियं ल्िंगं ॥|७७ 
दोनों लिगों का अथ यह है # सब तरह के 
परिष्रद्दों के त्याग का नाम आत्सगिक है, जिसमें बल 
पात्र आदि नहीं हैं। अपवाद नाम परिग्रह का है 


[ रैंघश ] 


उस परिषद से युक्त लिंग का नाम अपवादिक लिग 
है। ओ बस पात्र आदि से युक्त दोता है। इसपर 
/ से पाठऊ चोंकें नहीं कि यह क्‍या बात कद्द दी गई । 
इसका श्पटी करण आगे झाचाय स्वयं करेंगे । यहां 
पर एक खास बात विचारणीय दे कि अपवादलिंग 
वाले को ओत्सगिकलिंग देना क्‍यों कद्दा गया जबकि 
दोनों स एक ही काय हो सकता है। ओत्सर्गिक 
लिंग में ऐसी कान सी कर।मात है जो मरते हुए को 
भी वह दिया जाय। इसम माल्म होताई कि 
ऐसी कोई बात जरूर है जो अपवादिक लिग से नहीं 
मिलती है, अन्यथा आत्सगिकलिंग की आवश्यकता 
दी नहीं रहती है। आर भी देखिय--जिसके उक्त 
तिस्थानक अर्थात लिंग ओर दोनों को में ऐसा 
दोप है जो ओऑपध आदि से भी दूर नहीं किया जा 
सफता बह भो बसतिका के भोतर संम्तरारोदण फाल 
मं अचलना लक्षण झऔत्सगिकलिग प्रदण करे ही। 
यथा - 
जस्स वि अव्वभिचारी दासो निद्टाणगों विहारम्मि | 
सो बि हु संथारगदा गण्दृज्जोस्सुग्गियं लिंगं 3८॥ 
जो उक्त त्रिदोषों के कारण जन्मभर ओत्सग्गिक 
लिंग धारण नहीं कर सकता उस भी मरणकाल में 
बाहर नहीं, चसतिका में आंत्सगिक किंग दिये जाने 
का विधान कोई अभूतपृत्र थातकां क्ठता है, अन्यथा 
ओत्सग्गिक लिंग की आवश्यकता द्वी क्‍या है जब 
कि अयवादक्षिंग से द्वी नवप्रैवेयिकादिक की ओर 
मुक्ति की प्राप्ति दो सकती है । तथा जो मदृद्धिक है, 
लग्जाबान है, जिंसके बन्धुव्ग॑ मिथ्यामतानुयायी हैं, 
उसके अयाग्य अविविक्त वसतिका में मरणकऊाल में 
अपवादिक अथात सचत्न लिग दोता है। यथा-- 
आवसभधे वा अप्पा इग्गे जो वा मद्ृह्ियों दिरिमं। 


मिच्जजणे सजणे वा तसस होज्ज जबया। ब॑ लिंगे ॥ 
यह अपवादतिंग क्‍या है ! यह है, कोपीनमात्र, 
या खंड़वख रूप उत्कृू2 भावफलिंम । इससे यद् न 
सममभ लेना चाहिये कि इस अपवादिक लिंग से ओ- 
त्सगिकज्षिग के कार्य का सम्पादन दो जाता है, यथवि 
ऐसा द्वोता तो झोत्सगिरक लिंग की आवश्यकता दी 
नहीं,र5ती है। यद एक विवशता है जिसके कारण 
ऐसे व्यक्तियों के लिये अपवादिकलिंग कहमा पड़ा 
है। यदि अपयादलिगमें यद्द गुण होता तो इन्हें दी 
क्यों ? ओरों को भी दिया जाता। झअपबाद किंग- 
धारी कोन द्ोते हैं यह रक्त गाथा नं० ७६ स स्पष्ट हो 
जाता है । 
आयाय॑ शिबकोटि ने ओत्सर्गिकलिंग के चार 
विफल्प कहे हें-एक आयक्षक्य, दूसरा लोच, तोसरा 
व्युत्यूश्ट शरीग्ता, और चांथा प्रतिलेखन । यथा--- 
अरूपलक्कं लौचों बोसटूसरोरदा य पांडकदण । 
एसो हु किगफप्पा चदुत्बिहो होदि उसम्गे ॥८०॥ 
हां, खियां रह गई हूं उनके भी मरणकासत में 
कोन सा क्षिंग द्वोता है सुनियं--क्यों के अर्थात 
झायिकाझों के और आरधविफाओं के जो कि भरण- 
काल में परिप्रह कम करना चाहती हैं उनके भी 
झागम में ओत्सगिक लिग द्वोता है। यथा-- 
इत्यी वि य ज॑ किंग दिट्ट उस्सग्गियं व इदर वा । 
त॑ तह द्वोदि हु लिंगं परित्तमुबधि करंतोए॥८१॥ 
टीकाकार श्री शब्द का अर्थ तपत्थनी और इतर 
शब्द का अर्थ आविका करते हैं ओर कहते हैं कि 
जो ख्यां महड्धिक हैँ, कम्जावती हैं ओर सिध्या- 
टरष्टि जिनके बन्धुवरग हैं उनके प्राक्तन क्रपवावर्क्िंग 
दी होता है, इनके अक्षाथा ओरों के मरणकाल में 
बह भी वसतिहझा में ओत्सगिक किंग भी होता है। 


[ १८६ | 


पढितप्रवर झ्राशाघर जी भी कहते हैं--- 

यदोत्स्िकलन्म-। किंग॑ दृष्ट ख्रियाः श्रते । 

पु वशाद्ष्यते झृत्युकाल स्वल्पीकृतोपणेः ॥। 

अब ओऔत्सगिक किंग के गुण सुनिये, जो भग- 
बती झाराधना के कर्ता शिवकोटि के द्वारा कई गये 
हैं। लिंग धदण में यशुण हैँ-- पहला गुण दै-- 
याज्रासाधन चिन्दकरण, इसको टीकाकार इन शब्दों 
में स्पष्ट करत हैं कि यात्रा नाम शरीर की स्थिति का 
कारण भूत भोजन-- किया है उसका साधन चिन्ह 
यह लिंग है, क्‍योंकि गृहस्थवेप मे श्थितर गुणी है इस 
प्रकार सब जनता के द्वारा जाना नहीं जा सकता। 
जो क्षोग गुण विशेष नहीं जान सकते वें दान नहीं 
दते, इसस शरोर की स्थिति नहीं रद्द सकती, शरीर- 
स्थिति के भ होने पर रत्नत्रय-भावना का प्रकष क्रम 
से बढ़ंगा नहीं, रस्नश्रय की भावना के बढ़ बिना 
मुक्ति नहीं ६ सकती, तब अभिलपित काय की सिद्ध 
दो न होगी, इस लिये गुणवत्ता का सूचन करने 
बाला नम्नलिग है, उससे दानादिक की परम्परा बनी 
रहने स काय की सिद्धि दोती है। यहद्द भाव यात्रा- 
साधन चिन्दकरण पद का है। अथवा यात्रा शब्द 
का अर्थ गति है। जैसे-- देवदतत का यह यात्रा- 
काल है--गमन का समय है। गति सामान्य वचन 
होने से भी यह यात्रा शब्द शिवगति इस «थ में हो 
बनता है जैसे दारक अर्थात लड़के को तू देखता है, 
यहां क्ड़का सामान्य होते हुए भी अपना लड़का 
सिद्ध दोता है, यात्रा अर्थात्‌ मोस गति का साधन लो 
रत्नत्रय उसका चिन्दर यह नम्नलिंग है। दूसरा गुण 
है 'अगठात्यय” इस ल्िग पर जगत के जोबों को 
अद्धा होती है, 'सकलसंग-परिद्दारों मार्गों मुक्ते रित्यत्र 
सब्यानां भरद्धां जनयाति! अर्थात सम्पूर्ण परिभरह का 


स्याग मुक्ति का भागे है। ऐसी इस ढिंग में भज्य- 
जीबों के भ्रद्ा उत्पन्न होती है। तीसरा गुण है-- 
'झात्मर्नत्थतिकरण” अथांत मुक्तिमाग में अत्यिर 
अपनी आत्मा को स्थिर रह लिंग करता है कि “कि 
मम परित्यक्तवसनस्य रागेश, रोषण, मानेन, मायया 
लोभेन वा, बसनाप्रेसरा: सर्वा लोके अलंकियाः 
तरुच निरस्त, अर्थात मेरे वस्मपरित्यागी के राग स, 
रोप स, मान से, माया ले अथवा लॉभ स क्या 
प्रयोजन है, लोक में सब अलंकार क्रिया वल्वपरि- 
घान पृ्वंक है उसका तो मेन त्याग कर ही दिया 
है, इस तरद वह अपनी आत्मा को नग्नलिंग म॑ स्थिर 
करता है। चाथा गुण है “गृद्दिभावविवेक' अर्थात 
नाम्य्यलिंग अपने को गृदम्थभाव स जुदा दिखलाता 
है। भाम्य्यल्िंग के बिना गृहस्थपने से जुदा नहीं 
होता, इससे ज्ञात होता दे कि नाम्न्यलिंग का न होना 
गृदस्थपना है। इस तरद आाचल्क्यलिंग में यह 
चार गुण हैं। यथा-- 
जशासाधण चिण्ट्ूकरणं खु जगपच्चयादठि दिकरण । 
गिद्दिभावविवेगो वि य लिंगग्गद्ण गुणा धॉति ॥८२ 
ओर भी देखिये--लिग प्रदण में पांचवां गुण 
परिभ्र6 त्याग लघुता है, परिप्रदवान हृदय पर आरो- 
पित की गई शिक्षा के समान भारी होता है, इस 
परिप्रह् की में अन्य चोर आदिस कैंस रक्षा करू 
इस प्रकार दु्धरचित्त में उत्पन्न हुई खेद के दूर दो 
जाने से लधुता होती है । छठा गुण अप्रतिलेखन# 
है अर्थात वस्त-रदित लिंगधारी को केवल्ल पिन्दिका 
का शोधन करना पढ़ता है। सातवां गुण परिकर्म 


। 


# बंसनसाइतल्गयाद गो हि बद्खण्डादिक शोष- 


नीयं महन। इतरस्य पिख्द्धादिसात्र । 


[ रैप७ ] 


विवर्जना+ है। अवांत मांगना। सोना, सुखाना।, 
धोना आदि अनेक व्यापर बखधारी करता है जोकि 
बस परिषारण ध्यान स्वाध्याय में विध्नकारों है, 
अचल के वद उस तरह का नही है। आठवां गुण 
भयरहिता है--भय से व्याकुल चित्त होने से रत्न- 
त्रय को घटना में उद्योग नदीं दोता। बख सहित 
मुनि बसों में जू, लीख आदि सम्मूस्छंन जीवों का 
परिहार करने के लिये अक्षम होता है। आर 
अचल तो उनका परिद्वार कर देता है इस प्रकार 
लिग प्रदण में संसजन परिहार नाम का नोवां गुण # 
है। यथा-- 
गंथच्चाओ्रो क्ापतमप्पडिलिदश व गदभयशं च। 
संसज्जणपरिद्वारों परिकम्मविवष्जणा यव |८४॥ 
तथा अचेलतात्मक रूप जोबों को विश्वास" 
उत्पन्न करने वाला है, ये परिष्रद रदित मुनि कोई 
बल्नु भरदण नहीं करते ओर म दूसरों का घात करन 
बाले गुप्त श्ओरों का प्रहएण दी इन साधुजन के पास 
संभवित हो सकता है ओर न इन बिरूप मु्नियों में 
हमारी क्षियां राग भावषानुश्न्ध करती हैं इस अकार 
का विश्वांस दोता है। विपय--अनित शारीरिक 
सुलों में अनादर नाम का ग्यारदवां गुण होता है। 
सबंत्र आत्मवशता नाम का बारदबां गुण द्ोता है 
क्योंकि नि्वेसन मुनि रब जगह इस्छानुसार बैठता 
+ याचनसीवनशोषणप्क्षालनादिरने को व्यापार 
स्वाध्यायध्यानविष्नका रो, अचलस्य तन्न तथेति 
# सबसनो यतिवंख्येपु यूडराक्षशा दिल: <छनजजीव- 
परिद्वारं विधातु नाधंति अचलस्तु तं परिहरति। 
--विजयोदया 


* विश्वासकारि जनानां रूप अशेश्ञतात्मकं । 
“-बिजयोदया 


है, चलताई, और सोताद। नग्तिंग प्हयमें तेरदवां 
गुण है परिषद अधिवासना<। क्योंकि नग्न मुनि 
के शीत, उच्ण, दंशमशक आदि परिषद्दों का जीतना 
युक्त होता है । दिन बाले के शीत आदि की 
याधा नहीं होएी जिससे उसके शोतादि के सहन रूप 
परिषद का जय हो । यथा-- 
बविस्सासकरं रू अणादरो विसयदेदसुक्खेसु । 
सम्वत्थ अप्पपसदा परिसद अधिवासणा चेब ॥८४॥ 
तथा यह अचेलक्षिग जिन भगवान का है रूप 
प्रतिबम्ब है, दे मुमुश्ु जिनेन्द्र मुक्तिका उपाय जानने 
बाल हैं. जो लिंग उनने प्रहण किया थां बद्दी मुक्ति 
चह्दीताओों के यं।ग्य है. यह अभिप्राय यहां पर है। 
जो विवेकभान जिस बात को भाइने बाला है वह उस 
बात की प्राप्ति का अनुपाय स्वीकार नहीं करता है, 
जैसे घट चाहने वाता तंतु आदि को प्रदण नहीं 
करता। मुक्ति का चाहने बाला है मुनि, इस लिये 
बह यल अर्थात बडा प्रहण नहीं करता है। क्योंकि 
बस मुक्ति का उपाय नदों है। जो अपने अभीह का 
रापाय है ठसी को बह नियम से प्रहण करता है, जैसे 
कुम्दार याक आदिको | उस प्रकार मुनि भी मुक्तिकी 
उपायभूत भ्चेज्ञता को प्रदण करता है। क्योंकि 
जिस तरह ह्वानाथार ओर दर्शंसाचार जिनेन्डों का 


झाचरण है उसी प्रकार अचेज्ता भी अिनेन्द्रों का 


» शौतोष्णदंशमशका विर्पारिचहजयो युग्यते नम्नस्य, 
बसनाग्द्धादनबतो न शीतावि-बाध! येम खत्सदन- 
परिप्अयः स्यांत। तथा नम्म्यशीताध्यवंश- 
मशकपरियहसहनमिद क्रॉथतं भवति । सचे- 
सस्य दि सप्राधरणरय न तादशी शीतोध्णदंशम- 
मशकजनिता पीड़ा यथा अचलत्येति भन्‍्यते | 

-विजयो दया 


[ रैध्ड ] 
भाषरण+ है। तथा बीवायार, रागादि दोपों का विपरीत स्ेक्ता, अनग्नवा, सबखता, सबसनता 


परिदरण श्त्यादि बहुत स गुण आयक्षक्य में हैं। 
यथा-- 
जिणपढिरूब विरियायारों रागादिदोसपरिहरण । 
इरूलबमादि बहुगा अच्यक्षक्के गुणा दॉति ॥८५॥ 
आर भी अचेज्ञता का माह्दात्म्य हृदयं गम कीजिये 
इस प्रकार बह सबसमितेन्द्रिय मुनि एक पाद समपाद 
आदि स्थान क्रिया, उत्कटासनादि आसन क्रिया, 
दंडायतशयनादि शयन किया ओर सूर्याअिमुस्वगम- 
नादि गमन क्रिया में ऋम्नता रूप रत्नत्र्य की गुप्त 
को प्राप्त हुआ दृढ़ चष्टा करता है+ | 
इय सब्य समिदकरणो ठाणासणसयशण॒गमणकिरियासु 
णिगियां गुत्तिमुबगदी परगदिददर परकक्‍्कर्माद ॥८६।॥ 
उक्त सब गाथाभों में अचलता का कितना ऊंचा 
माहात्म्य दिश्वाया है, जो माहात्म्य अचलता में है 
बह सचत्ता में नदीं है यह बात भो अचकता के 
माहात्म्य स स्पष्ट दो जाती है, मुक्ति का उपाय भी 
अयेज़ता, नग्नता, निबशना, विवसनता ही है इगर से 


# जिनानां प्रतिविंधं चंद अचेजलिंगं । ते हि 
मुमु शवों मुक्स्युपायज्ञा यद्‌गृह्दीतबंतो किंगं तदेव 
तव्थिनां योग्यमित्यमिभरायः। यो हि यदर्थी 
विवेकवान नासो तदनुपायमादरे, यथा घटार्थी 
तन्तुरित्येषमादीन , मुक्त्यर्था थ यति ने चेल॑ 
गृह्माति मुक्तरनुपायत्वात । यधच्चात्मनो5भिप्रा- 
"स्ऑशष्शएई-मेझव जपाद्त यथा चक्रादिकं, 
तथा यतिर्राप अजेलता तद॒पायता वा, अजेल- 
ताया जिनाच रणादेद क्ञानदर्शनाचारयोरिव । 

+ कृतबसनत्यागस्य शरीरे निशवृदहस्य मम 5 शरीर- 
त५णेन तपसा निजेरामेब कतु मुत्सदते, तपसि 
यतते इति भाव: | 


मुक्ति का उपाय नहीं है। यद बात उक्त गाथासूत्रों 
पर से तथा विजयोदया टोका पर से सिद्ध होती है। 
जो मद्दोद्य भगवती आराधना के अपवादल्िंग से 
मुक्ति कद्द रह हैं, उन्हें भगवती आराधना को ही 
कम स कम आंख खोलकर देखना चाहिय कि बह 
कृद्दां तक उनका साथ दे रही है । 

अब जरा अपवादलिंग पर भी टवष्टि ढाज़िये, उस 
का घारक शुद्ध होता हि या नहीों। द्ोताई तो कब 
होता है ओर किस उपाय से द्वोता है। सुनिय-- 

अपवाइलिग में स्थित व्यक्ति भी अपनी शक्ति 
को न छिपाकर, उपधि अथात परिग्रद्ट का योगश्रय 
ख त्याग करता हुआ ओर निन्‍दरा ओर नर्ध्धास युक्त 
दो . हुआ शुद्ध दोता दे । यथा-- 

अववादियलिंगकदो वि सयासत्ति अगूृद्माणो य | 
णिदणगरद्रण जुत्तो सुउ्कदि उतरधि परिद्दरंता |८। 

अपवादक्षिगीन जो उपधि धारण कर रक्‍्खी हो 
उसका त्याग कर चुकने पर द्वी बह शुद्ध द्वोता है, 
इतना दी नहीं उस उपाधि को आत्मसाक्षी पूबक निद्रा 
ओर गुत्रादिक की साक्षोपूजक गद्दां भो वह करता है 
तब बताइये अपवादल्िग स मुक्ति होतो हो तो उस 
की निन्‍दा ओर ग्टां क्‍यों की जानी चाहिय। इस 
निन्‍दा गद्दां से तो बिलकुल साफ द्ोता है कि बल्त- 
परिधारण युक्त अपब।रलिग से मुरकि प्राप्ति रूप शुद्धि 
नहीं है । 

टोफाकार अपराजितसूरि निन्दा-गदां को इन 
शब्दों में स्पष्ट करते हैं--''सकल्षपरिप्रदत्यागो मुक्ते- 
मांगों मया तु पासकेन बद्छपात्रादिकःपरिप्रह: परिषह- 
भीरुणा गृद्गीव इत्यन्तःसन्तापो निन्‍दा | गद्ा परेषां 
एवं कथन” अर्थात सम्पूर्ण परिध्न६ का त्याग मुक्ति 
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का साग है । मुझ परीषह-भीर पापी ने बस्तर पात्र 
आदि परिभद प्रहण कर रखा है। इस प्रकार अपने 
मनमें सन्‍्ताप करना तो निन्‍्दा है ओर ऐसा दी 
दूसरों को कद्दना सो गद्दी है । 

अब पाठक सोचिये-- यदि अपवादलिंगमें मुक्ति 
प्राप्ति रूप गुण होता तो मूल कर्ता शिवार्य क्‍यों बस 
की निम्दा-गर्दा का विधान करते ओर विजयाचाय 
क्‍यों उसे स्पष्ट करते । जब परिग्रद से मुक्ति हो 
सकती है तो स्वयं शिवाय रुसका त्याग तो क्‍यों 
कराते हैं और नम्नता का इतना ऊ चा गुणगान फरते 
हुए उसे मुक्ति का उपाय क्यों मानते हैं । 

अगबतीका र यों तो महद्धिक आदि मनुष्यों को 
ओर खियों को अपवाद लिग धारण बर२ले का ओर 
मरणकाल में उन्हें उत्सगेल्षिग प्रदान करनेका बिधान 
कर गये हैं। तथा सामान्यतः अबिरत अर्थात 
आवबकों के अपवादर्क्षात क। विधान भी कर गये हैं 
परन्तु सीधे शब्दों मं उनका नाम भ्रदण नहीं कर रह 
हैं। टीकाकार भी प्रायः प्रायः उनके अनुगंता 
प्रतीत द्वो रदे हैं, हां, 'तपस्विनीनां' ओर आविकाणा 
इन पदों का प्रयोग वे अवश्य करते हैं। इसस यह 
माद्म द्ोता है कि अपवादलिंगधारी तपतलिनोएं 
और उत्कृष्ट आविकाएं होती हैं। इससे अपवादल्िंग 
के दो भर सूचित हो जाते हैं। जब उत्कृष्ट भावि- 
काएं अपवादर्त्िंग घारिणी हैं तब उत्कृष्ट आवक भी 
झानुक्त सिद्ध हो जाते हैं। इससे यह तात्पय निकल 
आता है कि उत्सगंलिंग के धारी मुनि दवोते हैं तथा 
अपवाद्लिंग के धारी उत्कृष्ट आवक, आविकाएं ओर 
आयिकाएं होती हैं। इस तरद अपवादल्िंग के दो 
भेद दो जाते हैं एक टरकृष्ट आवक लिंग ओर दूसरा 
आर्यिका लिंग । भगवती का यह उरदेश कुंवकुर 


देव के उपदेश का दी अनुसरण करता है । कुम्यकुन्द 
देव कहते हँं--एक लिंग तो जिनेम्द्र का नग्न रूप 
है, दूसरा उकृष्ट आवकों का रूप ओर तीसरा आयि- 
काओं का रूप । इन तीन किंगों को छोड़ कर जिन 
दशन में चोथा लिंग नहीं है। यथा-- 

एगं जिजस्स रूबं धोयं उक्किद्डसावयाणं तु । 

अबरदियाणं तश्यं चउत्थं पुणल्िंग दंसणे श्॒थि 

तब बताइये मुक्ति पहुंचाने बाला बखाधारी चोथा 
लिग कहां से कूत पड़ा। भगवतीकार उत्सगं और 
कझापवाद ऐसे दो लिग कहते हैं. और उन्हीं के शब्दों 
में अपवादकिंग के दो भेद भी सिद्ध होते हैं । कुन्द- 
कुन्ददेव उत्सर्ग ओर अपवाद भेद न कर उन्हीं के 
जिनलिंग, उत्कृष्ट आवकलिंग ओर आर्यिकारनिंग पेसे 
तीन भेद कर देते हैं । दोनों आाचायों का उपदेश 
बचन-भंगी को द्वोड़कर परस्पर में क्ेन सा विरोध 
प्रशशित कर रहा है। इनमें सिफे शब्द-भेदर है 
अर्थ-भद कुड है द्वी नहीं । 

भगवती आराधना के अपवादरिग को मुनियोका 
लिग समझ लेना ओर उसका अथं बखापारी मुनि भी 
मुक्ति के अधिकारी होते हैं ऐसा समम लेना भगवती 
आराधना के तात्पयय को न समझने के सिधा कोई 
खास तथ्य भयों रखता है । 

तत्वाथं सूत्रकार बाईस परीपदों का नामोल्लेख 
करते हैं, उनमें वे नाम्न्य परीपद का सहन कह रहे 
हैं। बठ्घारी मुनि इस परीपद्को कया खाक सहन 
करेगा भोर शीत, उष्ण, वंशमशक परीपहों का सहन 
भी द्रोत्सरित हो जायगा, ऐसी द्वालत में बाईश 
परीपद्ों के सहन का विधान केबल खिक्षोना दी 
साबित होगा। खेर, भगवती आराधना के अनु- 
सार भी न तो मुनियों के लिये ०पबावलक्षिंग और 
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न उससे मुक्ति दो होती है यह इसके उक्त-विवेषन से 
सुस्पष्ट है । प्रमाण वो भगवती आराधना के ओर 
भी बहुत हैं, रन्हें यहां न देकर इस पहले वक की 
यहां अन्त्यष्टि किये देते हैं । 

दूसरा तक भी मुनियों के बल्ध (५ ८८ में या 
सप्रंथलिंग से मुक्ति पहु चाने में सदायक नहीं है उस 
में आप लिखते हैं-- 

२--“शल्वाथंसृत्र में पांच प्रछार के निम्थों का 
निर्देश किया गया है जिनका विशेष श्वरूप सर्वाथे- 
सिद्धि ब राजवातिक टीका में समझाया गया है। 
( देखो अध्याय ६ सूत्र ४६-१७ ) इसके अनुसार 
कद्दी भी बद्धत्याग अनित्याय नहीं पाया आता | बल्कि 
बकुश निम्नथ तो शरीर संश्कार के विशेष अनुबर्ती 
कह्टे गये हैं ।” 

यह दोझा विधि के न जानने का प्रतिफल है जो 
व्यक्ति दीखा प्हणए करना चाहता है वह घर, परिवार 
आदि को त्याग कर आंयायं के पास जाता है, उसहें 
नमस्कार कर दीक्षा देने की प्राथना करता है, आ- 
जाय उसे दीक्षायोग्य समझकर उसे स्वीकार करते हैं, 
वहां वह यथाजात रूप को अर्थात नग्नत्व को धारण 
करता है, वाह ओर आश्यन्तरक्षिंग या द्रब्यत्षिंग 
ओर भाषज्लिंग ऐसे दो लिंग उसके होते हैं। द्वव्य- 
लिंग में पांच बातें होती हैं। एक यथाजातरूप 
अथात नग्न होना, पक्षों का उत्पाटन करना अर्थात 
लोच करना, सबसाबण योग से रहित शुद्ध होना, 
हिंसादिक से रहित होना और अप्रतिकर्म अर्वाव 
शरोर सरकार न करना । इसी प्रकार भावलिंग से 
भो पांच बातें होतो हैं. मूड ओर झारम्भ से रहित 
दोना, रुपयोग ओर योग से युक्त होना ओर परद्रव्य 
की अपेद्ा से रदित होना। यह दोनों प्रद्वर रा 


जैन लिंग मोह का कारण है। इस्त प्रकार गुर्मदश 
टृज्यभाव दोनों लिंग धारण फर बह जठ सहित प्रति-_ 
कसण किया को सुनकर अ्मण मुनि दोता है। 
संशी ०-० 
आएिद्द्व बंधुवम्गं विमो बिदो गुर-ककत्त-पुत्तेि । 
आखसित्ज साणदंसयचरित्ततवबवीरियायार ॥२॥ 
समझ गर्णि गुणहु; इुलरूबबयोविसिटद् मिट्ददर । 
समणेद्टि त॑ पि पश॒दों पढिच्ऊ मं चेदि अखुर्गाहदो 
जाएं होमि परेसि थ॒ में परे स॒त्यि मन्फमिद लि 
इंदि शिब्छिदों जिविदी जादो जथ जादरूबधरो ॥४॥ 
जध जादरूब जाद॑ उप्पडिद्केसमंसुरग सुढ । 
रहिदं द्िंसादोदों अप्पिकम्सं दृवदि लिंगं ॥॥॥॥ 
मुच्चार भविमुक्क॑ जुत्त उपजोगजोग सुद्ीहिं । 
लिंगं ण॒ परावेक्ख अपुणव्भवकारणु जेट हूं ॥६७॥ 
आदाय त॑ ( लिंगं गुरुणा परमण त॑ णमंसिसा | 
सोच्चा सबदं किरियं उवहिदों दोदि सो समणो॥ 
--प्रबचन यूल्षिकां ० ३ 
इन गायाओं के टीफाफकार अमृतचन्द्र सूरि ओर 
जयसेन सूरि का भी मत बही है । 
रक्त रीत्या बख्त्याग तो बद प्रारम्भ में हो कर 
देता है ऐसी द्वालत में 'बख्तत्याग अनिवाय नहीं 
पाया जाता? यह कथन विशिष्टावेशवशीरकृत है। यदि 
कहें कि सर्वा्थ सिद्धि ओर राजवातिक के अनुसार 
यह कद्दा गया है तो भी अयुक्त है, क्योंकि पृज्ञाकादि 
पांच मुनि माने गये हैं, वे पांचों दही चारित्र परि- 
णाम के प्रकष ओर अभकप सेष्र के होने पर भी 
मैगम संप्रद्ददि नयों की अपेज्ञा से निभन्य हैं। भन्‍य 
नास परिप्रद का है, परिप्र६ से जो रहित होते हैं वे 
निमन्थ हैं, निम्न्थ नग्न को कहते हें। भग्न हुए 
बिना निमंन्थ नहीं कहे जा सकते । जब ने निमंन्य 
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हैं तो बशस्वानपूर्वषफ नमन भी हैं। इस तरह स्वयं 
_ उत्याण :ज पर से ही बसत्वाग अनिवार्य है, सर्वाय 
' लिड्डि ओर राजबातिक तत्वाथसूत्र को दी तो टीका 
है, बह मूल से बिरुद़ तो आयगी ही नहीं। फिर भा 
धनिये वह टी क्र फिस आशय को पुष्ट करती है -- 
आयाय कदते हें-'त एते पंच निर्मन्या:' अर्थात 
ये पांच निमन्‍्य हैं इस पर से कोई कहता है जैसे- 
गृहत्थ चारित्र के भद से 'निप्रत्थ/ इस नाम का 
घारक नहीं होता है उल्तो तरद पुलाकादिक भो चारित्र 
के प्रकृष्ट अप्रकृष्ट ओर मध्यमभद से नि्रन्थ नहीं हो 
सकते। आ्राचाय उत्तर देते हं-बद दोप ूद्दीं है, 
क्योंकि जिस तरह चारित्र अध्ययन आदि के भर से 
भिन्न होते हुए भी सब आह्यणों में जाति की अपेसा 
से आह्यणा शब्द पाया जाता है रुसी तरह प्रकृष् 
अप्रकृष् ओर मध्यम चारित्र भद के होते हुए भी 
पांचों में निप्रन्थ शब्द पाया जाता है। तथा प्रम्य- 
रद्शंन और भूषा, वेष, ओर आयुध इनसे रहित 
निग्नेन्धरूप सामान्यतया सब पुक्ाकादिकों में पाया 
जाता है इस लिये पांचों पुलाकारदिकों में निभ॑न्थ शब्द 
युक्त दै। फिर शंका काता है कि यदि अपरिपूर्ण 
ब्रत में भी निर्भन्‍्य शब्द रहता है तो भ्रावड में अप- 
रिपूर्ण अत है इस लिये उसमें भी निर्भन्य शब्द होना 
चाहिये अर्थात्‌ भग्नजत वाले को निर्मन्थ कष्ट सकते 
हैं ता आवक को भी निभन्‍्थ कहना चादिये। दत्तर 
देते हैं-यह कोई दोष नहीं है क्योंकि भ्ावक में 
'हूप! का अभाव है, हमें यह्ां निभनन्‍्थ रूप प्रमाण है 
आबिक में निप्नन्थ नग्त रूप नहीं है इस लिये आश्रक 
निर्मन्थ नहीं कह्दा आता । फिर बह शंका करता है 
कि यदि नम्तरूप प्रमाण है के अन्य समान रूप 


अर्वात नप्नमें नि्भन्‍थ व्यपदेश प्राप्त दोता है। आाचांगे 
कहते हैं नहीं होता, क्‍यों! रुसमें सम्यग्तर्शन का 
अभाष है, सम्यन्द्शन के साथ साथ जिसमें नम्न 
रूप है उममें निर्भन्‍्य नाम पाया जाता है, रूपमाञ 
झार्थात केवल नग्त में निर्मन्‍्य ब्यपदेश नहीं पाया 
जाता। यथा-- 

कश्थिराहू--' " **०५९०* यथा गृदर्थप्रारित्र--तेषा 
झ्रिद्र न्थव्यपदेशभाग न भवति तथा पुल्लाकादीनामपि 
प्रकृशापकरृष्टमध्यमयारित्रतेर प्िमंन्यत्व॑ लोपफ्थते । 
न बैप दोषः, कुपः"“' "४" यथा जात्या चारिश्रा- 
ब्ययनाविभेरेन मिजेषु आक्षटशब्रों बतेते तथा मि- 
प्रभ्थशशल्तो पपि । कि च--सम्यम्दशंन निर्भन्यरूप॑ 
थे भूषादेशायुघविरद्ित तत्सामान्ययोगात्सबंबु दि 
पुलाकादिपु निेम्यशल्रों युक्तत। यदि अग्महतेदपि 
निंन्पशब्दों बतते भावके८पि स्यातित्यतिप्रसंगों मैच 
दोपः कुतो रपाभावात , निम्न स्थकूपमत्र ना प्रभार 
न थ भ्रायके तदस्तीत नांतिप्रसंगः । स्थादेतत , 
यथा रूप प्रभाएं अन्यस्मिभ्नप्ति सरूपे निभेन्थव्यप- 
देशः प्राप्नोतीति तन्न, कि कारण  स्प्श्यमाबात , 
हृष्य्या सह यत्र रूप तत्र निर्भेन्‍्थ-व्यपदेश), न रूप- 
मात्रे, इति | 

--राजबातिक पे० ३४८ 

पाठक अकलंकदेव के दक्त वक्तव्य पर गौर 
कीजिये वे पांचों पुलाका दिकों को सम्प्द्शन और 
निभन्थ रूप से युक्त मानते हैं, बखापारी आबकों को 
वे निम्रेन्थ नहीं मानते, चाहे कोपीनसात्र-थारी रत्कु् 
भ्रावक द्वो क्‍यों न हो। फिर धोती, दुपट्ट्र, कम्बल्ल 
पहनने ओर ओढ़ने वाज़ों की बात तो बढ़ी दूर जा 
पढ़ती है। निम्न्थ की व्याल्या भी वे भूषा, देश, 
आयुध रहित करते हैं। इससे सिद्ध होता है कि 
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पुलाकादि पांचों निर्मन्‍्थ, मूषा अर्थात आभूषणोंले, 
बेष अर्थात बस्चों से आयुध अर्थात दंढे आदि से 
रहित नग्न हैं। ओह! फिर भी प्रोफेसर जी 
कहते हैं सवार्थसिंद्धि थ राजबातिक टीका के अनु- 
सार "हीं भी धस्रत्याग अनिषाय नहीं पाया जाता। 
कितनी बढ़ी ढबल झूठ है, यदि दम इस झूठ को 
धाप्पाष्टक' कह डालें तो भी कोई दृज नहीं होगा। 
शाचाय विधानन्दी तो स्पष्ट शब्दों में निम्रन्‍्थ शब्द 
का अर्थ यथाजात भूषा, वेपायुध से रहित करते हैं । 
सुथी ०० 
निग्रन्थरूपं हि पथा-जात-रूपमसंस्कृतं 
भूषावेशायुघविर हित । 
--श्क्षोकबार्तिक पे० ४०७ 

अगवनत अकलकदेव ओर विद्यानन्दी की यह 
माम्यता गौतम मान्यता के विरद्ध नदी है। पैत्यमक्ति 
में वे कद्तते हैं : -- 

है भगवन ! आपझा रूप शागभाव का जय न 
होने से आभरण रदित हुए भी भासुर अर्थात ऊ ची 
शोभा को लिये हुए है। आपका स्वाभाविक रूप 
निदोष है इस लिये बद्धरद्धित होते हुए भो मनोहर है 
आपका यह रूप न तो ओरों के द्वारा दिस्य है ओर 
न ओरों का दिसक है, इस लिये भायुध रहित होने 
पर भी अत्यन्त निर्भय स्वरूप है। तथा नाना 
प्रकार की _ त्पिपासादि वेदनाओं के बिनाश द्वो आने 
से आद्वार न करते हुए भी हृप्तिमान है। यथा-- 

निराभरणभासुरं बिगतरागवेगोदया- 

लिरंबरमनोहरं प्रकृतरूप-निर्दोषतः । 

निरायुधसुनिर्भय॑ विगतहस्यदिंसाक्रमा- 

जिरा। भष : रातमदिविधवेदनानां सयात ॥३२॥। 


इस छम्द में बिनेश्वर का रूप आमरशण रहित 
बसख-रदित ओर आयुध-रदित कद्दा गया है। पर 
एक गजब और द्वो गया इसो छन्द में अगबान 
कवल्ाह्वार स विरहित कद दिये गये हैं। गणधर 
देव ने अगत्यतिमा का रूप भी इस प्रकार लिखा है । 

बविगतायुधविकिया विभूषा:, 

प्रकृतिस्था: कृतिनां जिनेश्वराणां। 

प्रतिमाः प्रतिमांगहषु कान्स्या- 

प्रतिमा: छल्जजरान्तच 5मिवन्दे ॥१३॥| 

अर्थात आयुष, विकार ओर आभूषण से रदित 
खपने स्वाभाविक स्वरूप में स्थित, कान्तिकर अतुल्य 
ऐसी कृतकृत्य जिनेश्वरों की चत्वाकुनों में विराज- 
मान प्रतिमाओं की मैं गोतम वन्दना करता हूं । 

जैसा जिनेश्वर का रूप ओर जैसा उनकी प्रतिमा 
का रूप, दैसादी उनके शिष्य-प्रशिष्यों का भी होना 
ही चाहिये इसमें आ्राश्वयय जेसी कोई बात द्वी नहीं 
है। अतएव-- 

णिम्गंधो जिणवसद्दों सिम्गंथं पव्यणं कय तेश | 
तस्मांणुमग्गकम्गा सब्दे णिम्गंथ महरिसिण ॥१३४ 
“-भावस प्र& 

निप्रन्ध जिनदेव ने निम्थ ही प्रवचन कद्दा है, 
शनके मार्ग में लग हुए सब मदर्षि भी निमंन्थ हैं । 
अथति भूषा, वेष आयुपत्यागों हैं। मल्लिबाई 
तोथेकरी का रूप तो शी का ओर उसकी प्रतिमा 
पुरुष की ऐसा द्गम्बर सम्प्रशय. में नहीं है | 

“बढुश निम्नथ तो शरीर संस्कार के विशेष अनु- 
बर्ती कदे गये हैं! इसका भी उत्तर सुनिये--“बकुश 
का छतण प्रतिपादक भाध्यमें नेप्रंन्थ्य प्रत्थिता:” कहा 
गया है। इससे मातम दोता है कि बकुश मुनि भी 
निर्मन्‍्थ यथा आतरूप नग्न दोते हैं । ऐसी दास्त में 
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शरीर संस्कार का अर्थ “दे अच्छे अच्छे बसों से 
शरीर नदीं सआते हैं ।' शरीर संस्कार का अर्थ 'बस्- 
775 777! समक लेना अक्षम्य भूल है, शरोरसंस्कार 
में तो ये निम्न बातें कद्दी गई हें-जक्ष से स्नान 
करना; घृत तैज्ञ आदि से मालिश करना, नाना सुग- 
न्धित पदार्थों से उबटन करना, नख, केश, दाढ़ो, 
मूकछ का संस्कार अथांत उनको घिसना, थ्निग्ध 
करना आदि, दांत, ओठ, करो, नासिका, आंखें 
ओर अर इनका यथा सम्भव संस्कार करना इत्यादि 
शरीर-संस्कार है पसका तो उनके अ्युत्मष्ट-शरोरता 
नाम के लिंग विकल्प से ही त्याग द्वोता है, इनमें से 
यदि किसो को दे चाहत भी द्वों तो भी बख-परिधा- 
रण अथ तो शरीर संरकार का हो द्वी नहीं सकता। 
यथा -- 
सिण्दहाणब्भंगुव्व ट्र्शाण एह् केसमंस संठप्पं। 
दंतोट्टकुण्ण मुदणा सियच्छ्धि भभुद्ाई संठप्पं ॥६३॥। 
बज्जाद बंभचारी गंध मल्ल॑ च धूववासं च। 
सवाहण परिमह्णपिणिद्धणादीणि य बिमुश्तो ॥६४।। 
जल्लत्रिलितो देदो लुक्खो लोमकद वियडबी भत्थो । 
जो रूठ णक्खजोतों सा गुत्ती बंभचरस्स ॥६४॥ 
--भगवतो भाराधना 
ओत्सर्गिकलिंग का तीसरा विकल्प व्युत्मष्ट 
शरीरता है जिसका अथ है तीनों गाथाओं में 
कटे हुए संस्कार का त्याग । 
मुदणयणदंतथो बण > व्वट्ट्ण पादधोयण चेव | 
संबाहण॒परिमरण सरोरसंठाबणं सब्बं ॥७१॥ 
धूषण बमण बिरेयण अंजण अव्भंग लेबणं चेव | 
णत्थुय बत्यियकम्म सिरवेज्म अप्पणों सब्बं ॥७३॥| 
“--मूज्ञाचार अनगार भावना 
शरोर उपकरण विभूशानुवर्तो बकुश मुनि कहे 








गये हैं। यद्द बाद टोक दे। यहां विभूषा का अर्थ 
बखाभूषण नहीं है ओर न उपकरण का अर्थ पात्र 
है। शरीर उनके है हो, कमंडलु ओर पिच्छी आदि 
टपररणों का द्वी विधान है । इसकिये स्नान न करना 
मालिश न फरना, उबटन न क्षगाना, यह तो उनके 
अत्नान नाम मूल गुण है सो तो ये करते दो नहीं हैं 
नल्ादिक का सश्कार शेष रह जाता है। सम्भष है 
इनमें से किसी का सोन्दय वे चादते हों, इसी तरद 
दी कमंइलु धयादि के खोन्‍्दय के भी ये अनुषर्ती 
हों। इसके सित्रा शरोर विभुषानुवर्ती ओर रुप- 
करण बविभूषानुभर्ता का ओर कोई अर्थ दो नहीं 
सकता । क्योंकि *'झारबंडितअता:” यह एक विशेषण 
भी उनका है। इसस मालूम होता है कि उनके 
मूल गुण अख्ंडित होते हैं भोर रुत्तर गुण होते नहीं 
हैं। सम्भष है उत्तर गुणों क नदोने सं ये उक्त 
शरीर--विभूषानुवर्ता दहों। परन्तु इस का णथे 
“ंप्रेन्थ्य प्रत्थता' इसके अनुसार ब्षपरिधारण 
नहीं हो सकता, अन्यथा ये निमन्य नहीं कहे जा 
सकते। फटे-टूटे, मे्े-कुचेले बख को पहनते हुए 
भी कम से कभ ० जैन मुनि तो निम्रेन्थ कद्दे नहीं 
जाते। हां, उक्त भ्रकार के अरन्र थाले चाहे नग्न 
मानते द्वों ता मान लें परन्तु दिगम्वरजैन सम्प्रदाय में 
तो ऐस बश्ोंका विधान भा मुनियोंके लिये आगम में 
]है। बस, इस यहीं रहने दी जिये, आग चक्षिये-- 
झाप लिखते हैं. 'यथपि प्रतिसेबना छुशोल्ष 

क मूल गुणों की बिराघना न द्वोने का रल्लेख किया 
है तथापि द्रव्यक्षिंग से पांचों द्वो निभनन्‍्थों में विकल्प 
स्वीकार किया गया है “भावजिंग प्रतीत्य पंच 
निम्नेन्था लिंगनों भवन्ति द्रव्यत्निंगं प्रतीत्य भाग्य३ 
( व० सू० ६, ४७ स० सि० ) इसका टीकाआरों ने 


[ १६४ ] 


यही भ्र्थ किया है| कि कमी कभी मुनि बस्स भी 
धारण कर सकते हैं ” 

जैसे लिंग दो तरह का द्वोता है द्रव्यलिंग और 
भाषज्िंग, बेसे ही संजम भी दो तरह का द्वोता है 
द्रग्यसंयम ओर भावसंयम, इसी तरह मद्दात़्त भी 
दो तरह के द्वोते हैं द्रव्य महानत और भमावमदहांगत | 
दृठ्य का थाहा पदार्थों से सम्बन्ध ओर भाव का 
झन्तरंग परिशामों से सम्बन्ध है। बशआादि बाहा 
पदार्थों का व्याग सो द्रब्यक्षिग ओर सबबिरति रूप 
परिणामों का धोना भावज्षिंग है । इसी तरह द्रब्य- 
संयम में भर द्रत्यमद्ातत में भी बाहा पदार्थों के 
त्याग को प्रधानता है ओर भावसंयम ओर भाषमद्दा 
ब्रत में बिर्रात रूप परिणामों की मुख्यता है। पघि- 
रति रूप परिणाम संब्यलग कपाय के उदय सं, रुप- 
शम से ओर ख्षय से होते हैं। इस लिये संभ्वक्षन 
कपाय के रुदय से, रुत्पन्न हुआ बिरति परिशामरूप 
आये वह भावसंयम या भावमद्रातत या आाषधारित्र 
है। द्रष्यक्षिंग, दृब्यसंयम, द्रव्य प्रदाअत दृब्यणारित्र 
ये सब प्रायः एक ही अर्थ के धायक हैं। ओर 
भावकिंग, भावसंयम, भाषमद्यात्त, भावषधयारित्र ये 
सब भी एक दी अथ के बाचक हैं । हृव्यजिंग 
आदि तो भावजिंग के बिना भी हो आते हैं, जैसे 
दृष्यलिंगी मुनि के । परन्तु भावलिंग आदि द्रब्यल्िंग 
क॑ बिना दोते नहीं हैं, जैसे गृहस्थ के । द्रव्यज्िगी 
मुनि के मग्नतादि द्रब्यलिंग तो हैं परन्तु संम्बलन 
के रवथ से आायमान विरति रूप परिणाम नहीं है। 
मतलब यह है कि दब्यलिंग के होते हुए भाव्िंग दो 
भी ओर न भी हो परन्तु भावजिज्ञ के होते हुए 
द्रष्यणिज्ञ अवश्य दी हो । इन्हीं दृष्यमावलिज्ञादिक 
को दूसरे शब्दों में बाह्य लिक्ष भोर अन्रंगलिक्त 


आदि या व्यवद्ारतिज्ञ और नू|र्नाज्त़ आदि कह 
सकते हैं। द्रल्याक्ष, हद) भांवाल, ॥१ के साथन 
हैं। द्रब्यतिज्ञ ओर भावत्निज्ञ का स्वरूप ऊपर कद्धा 
हो गया है। दब्य&यम ओर भावसंयम का स्थ० 
रूप भी इस प्रकार कद्दा गया है । 

ब्रतों का घारण कारगा, समितियों का पालना, 
कपायोंको निभह करना, दंढोंका व्यागना ओर इन्द्रियों 
को जीतना सो संयम अर्थात द्रव्यसंयम है। तथा 
सत्तावन प्रकार के जोवों की हिंसा सो प्राणासंयम 
है और अट्टाईस प्रकार के इन्द्रियों के विषयों को न 
त्यागना सो इट्रियासंयम है, इनस जो बिरत रूप 
आब है बह संयम अर्थात भावसंयम है | 

इसी तरद आगमानुसार द्रव्य महाजत ओर 
मावत्रत का स्वरूप भो जान लेना चाहिये, लेख बढ़ने 
के भय से नहीं लिखां गया है। तात्पयं यह है $ 
द्रव्यलिंग द्रब्यसंयम ओर द्रव्यमहात्षत इन शब्दों में 
अाथ भेद के होते हुए भी सब का तात्पय एक दूसरे 
में सन्रिदित है। तथा भावलिंगाविक में तो सबंत्र 
बारित्रायरण कपाय के सयोपपशमादि स आयमान 
विरतिरूप परिणाम है दी । भ्रकृत में पांचों पुज्ा 
कावि मुनिथों के द्ब्यल्षिंग ओर भावज्षिंग दोनों हैं | 
सबके संम्बश्नन के उदय या सयोपशम स दुपशम से 
ओर क्षय सं बाह्य विपयों को निवुत्ति कप एक परि- 
णाम है इस लिये इस भावक्षग की अपेक्षा पांचों हो 
पुला कषिक भावलिंगो हैं। व्पल्िग नाग्न्य रूप 
सबसे एक होते हुए भी बाह्य में भेरर है, किसी के 
उत्तर गुण तो हैं द्वी नहीं परन्तु कभी कहीं अतों की 
परिपूर्णंता भी नहीं है, किसी के अ्रत परिपूर्ण हैं तो 
दोनों हैं परन्तु किस्ती तरद उतर गुशों को विराधरना 
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दोती है, इत्यादि द्रब्यक्तिंग में सेर है इस लिये पुसा- 
: कादि पांच द््यलिंग से भाग्य कहे गये हैं। जैसे 
संयम, भव, आत+ नां, तीर्थ, लेश्या, उपपाद्‌ ओर 
संयम स्थान किसी के कुड्ध हैं तो किसी के कुछ | 
इसी तरह भावज्िंग तो सामान्यतः एक »ह परन्तु 
याहा हिसादिक का त्याग रूप ब्तों की अपेश्ा या मूल 
गुण या उत्तर,ंगुणों को भ्रपत्ञा से द्रब्यालग जुदा २ 
है, वह जुदापन ऊपर कद्दा द्वी गया है उस जुदेपन 
रुप द्रव्यलिंग से दे भाज्य हैं। स्वयं वख्र परिधारण 
जद्दां पर है वद्दां भावज्षिंग से द्वी च्यूति दो जाती है । 
भावक्िद्ञ दी क्‍या द्रव्यलिज्ञ भी नहीं रहता हे । यदि 
किसी न मुनि पर कपड़ा डाल दिया या पहना दिया 
तो यद्द एक उपसगं है, उनने अपनी इच्दधा से कपड़ा 
परिधारण नहीं किया है इस लिये भावक्षिज्ञ उनके 
तद॒वश्य रहता है। कपड़ा पहनना तो दूर रहे मनमें 
कपड़ा पहनने की इच्छा द्वोते ही भावज्िंग से च्युति 
दो जाती है । इस किये उपसगंजन्य बात आर दे 
झोर इरुका करना या इस्छा स कपड़ा पहन लेना 
आर है। एक के होते हुए भावसंयम नष्ट नहीं द्वोता 
है। ओर दूसरे के होते हुए भावसंयम नष्ट दो 
जाता है, ऐसी द्वाक्षत में पुलाक, बकुश और कुशील 
ये संज्ञाएं ही नहीं रहती हैं । 

पुलाकारि संज्ञाएं पह्ादि गुशस्थान ओर सामा- 
यिकादि संयम वाल्षों की हैं। रवेष्डा से बल परि- 
घारण कर लेने पर न पक्षदि संयत स्थान रहते हैं 
ओर न सामायिका दि संयम ही रहते हैं। ध्याना- 
वस्थापन्न मुनि पर किसी ने बद्ध ढाल दिया तो बह 
उपसग है, न कि अपवाद । यह तो पराभियोगजन्य 
अजवदेल्यो की प्रतिसेवना हो सकती है । पुलाक-बकुश 
ओर .....: ८ कुशील के जो प्रतिसेवना कही गई 


है, उसका अर्थ बस्-परिधारण करना विगस्वर जैना- 
गम के बाहर की बात है। विचित्र परिमद का अब 
बस्तर नहीं है। यरि बस्स अथ है तो अकलंकदेव के 
उक्त अभिप्राय से विदद्ध जान पढ़ता है, सद्द नहीं दो 
सकता कि उसी प्रकरण में तो वे बद्ध त्याग रुप 
निर्भन्‍य रूप को प्रमाण माने ओर उसी प्रकरण में 
बखा का विधान भी कर दें। आगम के हृदय को न 
टटोलकर ऐसे शब्दों को टटोल कर मुनि के बख- 
परिधारण का आशय खोंचना निषेधविरद्ध हे। 
नरनता आदि बविधानों की तरह बद्म-परिधारण की 
सास विधि कही से दू ढ के क्षामा चादटिये। कहने 
से काम नहीं चद्धता, सीधा प्रमाण बताना चाहिये कि 
यह मुनियों के लिये कभी कभी बख-परिधारण की 
विधि करता है। अन्यथा अपना मतहृव सिंड 
करने के लिये केघल टीकाओं का नाम लेना तो 
सरासर धोका देना है। बतेमान में सबाॉभंसिद्धि, 
तत्वाथं राजवातिक ओर शल्लोकबातिक ये तीन टीकाए 
गीताथे ओर संबिग्न आभायों द्वारा प्रणोत हैं, जो 
स्वतः प्रमाण रूप हैं, इन प्रमाणों को प्रमाणान्तर की 
आवश्यकता नहीं है। इनमें कहो बञ्भ विधान हो 
तो बताना चाहिये। क्योंकि “गीदृत्थो संबिग्गो 
अत्थुबदेस ण संकणिग्जो हु।” बस, इस भो यह 
रहने दीजिये-- 

काष आंगे चलिये--“मुक्ति भी सप्रन्थ और 
निम्रन्‍्थ दोनों किंगों से कही गई है ''निमेन्थ- 
लिंगन सप्रन्थ--लिंगेन वा सिंद्िभंत बनयापेक्षया” 
( त० सू० १०, ६ स० सि० ) यहां भूतपू्थनय का 
अभिभाय सिद्ध होने से अनन्तर पूथ का है ।” 

यदद कमात्ष भी तारीफ के योग्य है। क्योंकि 
मुक्ति चारों द्वी गतियों स, पांचों दी ह्वानों से ओर 
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पांचों ही चारित्रों से कही गई है। यह देखिये-- 

८“पुएद5५0.. चतमृपु गतिपु जातः सिद्ध थति” 
“झानेन एकेन द्िव्रियतुर्मिद्ध ज्ञानविशेणे: सिद्धिः” 
“बनुमिस्तावन सामायिकछदापम्थानास्रमसांपराय- 
बय/<ातचा रित्रेः, पंचमिश्तैरेव परिहारतिशुद्धिया- 
रिज्राधिके: ।” यह कहेंगे कि इन सब गतियों का, 
ज्ञानों का ओर चारितरों का आनन्तय नहीं है, आ- 
भन्तय सिफफ मनुष्यगति, फेवलज्ञान ओर यथासूयात 
चारित्र का है ओर तो सब भूत हैं, बस, यद्दो न्याय 
निर्भेन्‍्थ और सप्रन्थ में भी क्षगा देना युक्तिसंगत है, 
जिस तरद मनुष्यगति, केवलज्ञान ओर यथाख्यात 
चारित्र का सिद्धमति से आनन्तयं है उसी तरह 
लिप्र थ का सिद्ध गति से आनम्तये है, न कि सपन्थ 
का । सप्रन्थ भी तो नरकादि गतियों, मत्यादि ज्ञानों 
और सामायफादि चारित्रों की तरह भूत है। 
यथा--“'छापरः प्रकार:--लिंगं दिविधं निप्न्थालगं 
सप्रन्थलिंग॑ चति । ततश्र प्रत्युपभ्रनयाभ्रयेण निप्र॑न्ध- 
ल्िगेन लिठु यति, भूतविषयनयादेशेनहूनु भजनीय ।" 
झर्थात दूसरा प्रकार यह है कि लिग दो तरदद का 
होता है निम्ृन्थलिंग ओर सप्रथलिंग । उनमें से 
प्रत्युत्पक्षनया भय से निप्नेन्थलिंग टले सिद्ध द्ोता है, 
भूत बिपय नयादेश से तो भजनोय है। निम्न थ 
रूप के पहले सप्र थ रूप अर्थात्‌ उत्कृष्ट भावक रूप 
हो भी ओर न भो दो। यथ्थाप जब कभी सिद्धि 
दोती है तब निध यंग मै दी होती है। भजनी यना 
तो भूतपूर्थनय की अपेक्षा से है, न कि प्रत्युत्फभननय 
नय की अपेसा से । प्रत्युत्पन्न नय में या निम्नन्थपने 
में कोई भजनीयता नहीं है। यदि यहां पर भूत- 
पूर्थनयका अभिप्राय सिद्ध दोनेसे अनंतरपूथ का है तो 
“मूदवूबे गय्या यु द्वाब्पां त्रिभिश्मतु भिद्थ ज्ञानविशेषेः 


सिद्धिमंबर्ति” भ्र्थात भूतपूर् गति को अपेक्षासे मति- 
श्रत दो ज्ञानों से, मतिश्रत अवधि अथवा मतिभ्र॒तमन 
पर्य य तीन ज्ञानों ओर मतिश्रत अवधि मनःपर्यय 
चार ज्ञानों से सिद्धि होती है। यहां पर भूतपूेगति 
का अथ सिद्धि होने से अनंतर पत्र है या नहीं । यदि 
हऔ तो निगप्र थलिग के बिना केवल सप्रंथलिग से सिद्धि 
मानो जा रही है उसी तरद्द फेंबल्ञज्ञान के बिना भी 
घुक्त दो ज्ञानों से, तीन ज्ञानों से ओर चार ज्ञानों से 
भी सिद्धि माननी पड़ेगी। यदि यहां भूतपृर्वनयका 
अभिप्राय सिद्ध द्वान से अनंतर पूव नहीं है, सो क्‍यों 
यद्द नहीं हो सकता कि कहीं तो भूतपूर्व का अथ सिद्ध 
होने से अनंतर पूत्र ले लिया जाय ओर कहीं न. 
लिया जाय। यदि यह कहा जाय कि मत्यादि ज्ञानों 
के साथ भूतपूजनय का अभिप्राय सिद्ध द्वोने से 
अनंतर किया जायगा तो अनक दोष आवेंग, सो य 
अनेक दोप सप्र थ के साथ भी उक्त अथ के लेने में 
आवेंगे। अम्नु, जिस तरद् मतिज्ञानाद *्द्ध होने 
से अनंतर पूज नहीं हैं, इसी तरद्द सप्रंथक्षिंग भी नहीं 
है। जिस तरद्स केत्रकज्ञान स पृष मतिज्ञानादि 
हैं उसी तरद् निप्रथ स पू+ सप्रंथ है, जिस तरद 
भूतपूर्व नय से मतिज्ञानादि ओर प्रत्युत्पश्न नय स 
केवलज्ञान लिया जाता है, उसी तरह भूतपू्व- 
नय से सप्रन्थ लिंग ओर भ्रत्युत्पनन नय से नि- 
प्रथलिंग भी लिया जाताई। वारदवें के अन्त 
में मविज्ञानवरणादिक के नाश स जिस तरह केबल 
ज्ञान दोता है उसी तरइ प्रथम या चतुथ या पंचम के 
झइंत में सप्र थता के नाश से निम्न थता उत्पन्न होती 
हैया दरवें के ऊंत में लोभ परिप्रद के विभाश से 
बारह के आदि में निप्र थता उत्पन्न होती है। इस 
लिये प्रत्युतपक्षनय से जैसे मनुष्यगति, फेवलज्ञान, 
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यथास्यात चारित्र से सिढि दोती है ओर भूतपृर्षनय 
से इनसे पदिले ओ गति, ज्ञान, चारित्र द्ोते हैं उनसे 
सिद्धि कद्दी जाती है। उसी तरद ९ ६5अगनय से 
ही मित्र थलिंग से सिद्धि दोती है ओर भूनपूर्वनय से 
बारदव गरास्थानवतर्ता निप्र थक्तिग से पहले जो 
छठे से दशवें तक का सप्र थ या प्रथम, चतुथ पंचम 
का सप्र'थ है उसस सिद्धि कही जाता है। बहुत हो 
चुका अब द्वितीय तक की भो यहां अन्स्‍्यष्ट की 
जातो है । 

तीसरे तक में लिखा गया दै--३ “'धवलाकार 
ने प्रमत्तसंयतों का स्वरूप बतलाते हुए जो संयम की 
परिभाषा दो है, उसमें कवल पांच ब्रतों के पाजन का 
ही उल्लेख है 'सयमो नाम दिंसानृस्तयान्ह्मपरिप्रह- 
भ्यो विरतिः |" 

पक्त तक में केवज्ञ पद पड़ा हुआ दे जो इस 
संयम को धद्ोड्कर प्रसत्तमंयत के अन्य अनुखानों का 
निषेध करता है। परन्तु इस इतने महत्वपर्ण अनु- 
धांन से बस्ा-त्याग का अभाव प्रमत्तमयतों के केले 
हो गया। यह संयम परिभाषा तो वश्न-परिर'।ग 
का विधान करती है। उक्त परिभाषा में परिप्रह से 
बिरति भी संयम कहा गया है । परिपष्रद बाह्य ओर 
आश्यतर दो तरह का द्वांता है, दानों प्रकार के परि- 
ग्रहों सं विरति का माम परिषद त्याग नाम या संयम 
है। परिपूर्ण आज्यंतर परिग्रह का त्याग यद्यपि 
दृशथ के अंत में दाता है तो भी पश्ठादि गुणस्थानों में 
कार्य रूप स परिषद संज्ञा नहीं है, यहां धद केवल 
कोभ कर्म के अत्तित्व के कारण उपचार से कही गई 
है। बाहापरिभ्रहों# से विरति प्रमत्तोंक उक्त परिभाषा 


_# चल्लादिसव्व॒संगरयाओ पढ़मो हु द्ोदि ठिविकप्पो। 


इपरलो श्ययोस सब्बे आवददि संगी हु ॥११२२ 


के अनुसार परिपूर्ण दै दी। वाहा परिषद के दश 
भेद हैं। दशों का त्याग प्रमतसंयत के होता दी 
है। वे दश परिप्रह हं-सेत्र, वास्तु, धन, धान्य, कुप्य, 
बढ, भांड-.हिंगु मिर्च आदि, द्विपद-दासीदासावि, 
चतुप्पए-हाथी घोड़ा बेल आदि, यान-पालखी बि- 
मान आदि ओर शयनासन | इनमें बखत्याग है दी 
यशपि यावन्मात्र अतपरकर उक्त पांच में हो आा 
जाता है परन्तु मदयुद्धि पांच पर से यांवन्मात्र अनु- 
धान का समम नहीं पाता इस लिसे उसके अनुप्दार्थ 
अन्य अनुपानां का भद से उपदेश दै। जिस तरह 
असा में सत्यक्षतादि या हिंसा में असत्यादिः* का 
समावेश होते हुए भी ढनका लेद से उपदेश है। 
अथवा सवंसावशयोग विरति में जिस तरह लमृत . 
सय, अन्ष्टा ओर परिप्रह से बिरति का समावेश 
होते हुए भी प्रथक रूप से उपदेश है। जो नट के 
नृत्य के देखने के नि८ंघ पर स नटी के सृश्य देखने 
का निषेध भी समझ लेता है, उसके लिये अमसेष 
कथन किया जाता है. ओर जो नट-नृत्य के देखने 
के निषेध पर स॑ नटी के नृत्य देखने का निषेध नहीं 
समभता उसके लिये नट-नटी दोनों के निषेष का 
भेद रूप से कथन किया जाता है। से सावथ 
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देसामासियसृुत्त आचलक्क ति त॑ सु ठिविकप्पे। 
लुत्तो८त्य आदिसहो जद तालपलंबपुत्तम्मि ॥११२२३ 

ण॒ य होदि सं जरो वत्थमि्तचागेण सेससंगेई | 
तन्‍्ह्ा आायतक्क चाझो सब्वेस दोइ संगाणं ।११२४ 

--भाराधना भगवती 

»« आात्मपरिणाम दिसनदतुत्यात्सबमव दिंलैलल । 

इानृतबचनादि केवलमुदाहतं शिष्यबोधाय ॥४२॥ 

--पुश्षा्थ सिद्ध थ पाय 


| १४८ ] 


बिरति का नाम भी संक्षेप से संयम# है, दिखा, शूठ, 
जोरी, मैथुन ओर परिप्रद से विरति का नाम भी 
रसस विस्तृत संयम है, क्‍योंकि कदने में विभाग 
करने में ओर जानने में वढ़ो सरत़्ता पढ़ती+ दे । 
इस लिये उन पांच अतों हो को तो धबलाकार ने 
संयम कट्दा है । इतना ही नहीं उनन अत, समिति, 
कपाय, दंड ओर इन्द्रियां इन पांचों का क्रमशः 
धारण करना, पालन करना, त्याग करना ओर 
जीतना इनको भी तो संयम कटद्दा है। यथा-- 
नतसलनितिकपायदं हन्द्रिया णां, धारणानुपात्तन- 
निप्रदस्याग जया: संयमः । 
बयसमिहकसायांण दंढारं तदिदियाण ५चण्द | 
धारणपातण णिम्गहबागअया संजमो भणिओ ॥६२ 
--धवल खं० ९ पे० १४५४ 
जो इतने पर भी तमाम मूल अतोंको नहीं समझ 
पाते हैं, डनके लिय छा्टाईंस मूल गुणों का कथन 
किया गया है। रनमें एक खास नाम्न्य अत है हो । 
जिस जिस तरद्द से प्राणियों का हित हो सकता है 
रस उस तरह का अवक्षम्वत लेकर उनके दिस का 
सपदेश प्रथानुकूक आाचायों ने दिया है। पंथानुकूल 
का अथ है जिस प्रकरण के जैस जैस प्रंथ हैं उनके 
खनुलार कथन किया जाना । धवज्षा आचार 
प्रन्थ तो है नहीं जिससे सब तरइ के संयम या अत 
था उनके संरक्ष आदि सब कद दिये जाते। फिर 
._# संगदियसयक्षसं जममे यअममणुत्तरं दुरबगम्म। 
जोबो समुण्चईंतो सामाश्यसंजदोा होदि।॥ 
“-प्रा० पंचसंप्रद 
+ आयक्खितुं बिभजिंदु विण्णादु चावि सुहदर हांदि 
एर्रेण कारणण दु महब्यदा पंचपण्णसा ॥। 
--मूलाचार-आावश्यक नियु क्ति 


८ चेंज थे सद्वयार लेमियोजों पेच स्यपेर 


भी संयम की व्याल्या कीं गुणस्थानों को लेकर 
कोर कीं संयम मार्गया को लेकर बिस्तार के साथ 
कह द्वी दी है । 

इसस भी ब्रिम्तार देखना हो तो मूलाचार, 
मूनाराधना आदि में देखा जा सकता है, उनमें 
संयम द्वो संयम का व्यावर्ण न है। भ्न्यथा समि- 
ति,» इन्द्रिय निरोध, पढ़ावश्यक, बाल्लोत्पाटन, स्नान 
त्याग, ज्ञतिशयन, अदन्तथषंण, खड़ भोजन, एका- 
शन इन सबका अभात्र ऋहना पढ़गा। यदि उन्त 
परिभाषा पर ही अवलम्बत रहा जायगा तो धवबला- 
कार हारा प्रतिपादित संयम को उक्त व्यासशाथय्या का 
ओर उनके द्वारा उद्धृत सामायकादि पांच म्यमों 
का अभाव कहना होगा। इसना दी नहीं 'संजमाणु- 
बादेण' इत्यादि सृत्रों में कद्दे गय सब मूल संयम- 
भेदों का उनके सते, संख्या, झत्र, स्प्शन, भाव 
इहाल्पवहुत्व आदि सबका अभाव ठदरेगा । इस लिय 
'प्रुनि बक्ष परिधारण भी करते हैं! एक इस बात को 
सिद्ध करन के ल्िय इतने नोच तो नहीं उतर जाना 
चादिय। थोड़ी देर के लिय मान लिया जाय कि 
रक्त परिभाषा में बल त्याग द्वोते हुए भी बह्द नहीं है 
तो क्‍या अन्यत्र कदों भी बख-त्याग का उपदेश नहीं 
है? आप कहेंगे उक्त परिभाषा में बस्च-परित्याग 
नहों है, हम कहते हैं। इस विवाद को दूर करने 
के लिय प्रन्थान्तरां क। अनुसरण लेना ही &ोगा। 
हम तो कहते हैं परिप्रह-त्याग में बस्र-त्याग भी आता 


पंचबिदियरोहा छप्पि य झभाबासया लोचो ॥भ॥ 

अच्चेल रूमव्हाणं लिदिसयणमदंसधंसरां बेव । 

दि श्मो यणेयभत्त मूलगुणा अट्बोसा दु ॥३॥ 
“-मृज्ञाचार पे० ४-४ 


[ १६६ ] 


है, बस के होते हुए संयमभाव द्ोता नहीं हैं, पश्ादि 
गुलखस्थान दही बख-स्याग के अभाव में नहीं होते हैं। 
“नआय>+ इसिय' 'देसामासय सुत्त' इत्यादि सत्रों 
में बल-स्याग हो उपदिष्ट है। इन सूत्रों की विजयो- 
दया टीका तो बख्-परिधारण में दोप और बख्न-त्याग 
में गुण अखब गब के साथ भारी बिस्तार को हिये 
हुए प्रतिपादन करती ढै। पृथ पक्ष के उत्तर में था- 
यिकाओंके ओर भिश्षु अर्थात उत्कृष्ट भावकों के बद् 
स्वीकार करतो हुई पृथेपस्त के आंगमानुसार ही 
मुनियों के लिये बस्य-त्याग का उपदेश करती है, 
विस्तारभय के कारण उसको यहां प्रमाण में पेश 
नहीं किया गया है, जिन्हें देखना हो “आचेलक्कुर- 
सिय'! इस गाथा की विजयोदिया टीका देखकर निर्णय 
कर लेबें। अधथालंदक संयम, परिहार विशुद्धिस यम, 
अक्तपत्याख्यान, इंगिनीमरण, प्रायोपगमनमरण, 
जिनकल्प, स्थविरकल्प इन सबमें एक सिरेस ओ- 
त्सगिकलिंग कहा गया हे। अपवादलिंग का तो 
नाम-निशान भी नहीं है। दक्त सत्र श्लंयमियों के 
ओर अहत, आचयाय, उपाध्याय ओर साधुझभों के 
नग्नक्तिंग दाता है । गृहन्थ सप्रस्थ होते ही हैं । इन 
दो के अलावा यह तीसरा कौन सा लिंग है और उस 
क्य नाम क्‍या है ? 

णग्गो अरु अददतो रक्तो बुडो णियबरों करहो। 

कद टियाण बंभ। को देवो कंत्रल्लावर णों ॥१ 

बखा-त्यांग के सम्बन्ध में पदमचरिय का थोढ़ा 
सा हवाला देकर इस अभ्रकरण को पूण कर देना 
जादते हैं। देखिय पठमचरिय के निम्न उपदेश 
से कया शिक्षा मिलतो है--भगवत आदिदेव तंथ- 
कर ने दोछ्ा लेते समय माता-पिता-पुत्र झादि श्वजन 
बर्ग से पृद्ध कर कटिसृत्र, कटक, ब्षध आदि बसछभू- 


पण त्याग दिये थे। यथा-- 
आपुण्छिकण सब्यं मायापिय तालबणपरिबन्ध । 
तो मुझ भूसणाई कडिसुत्तय-कडय बत्थाईं ॥११४ 
“-रहेश ३े 
जिन यार हजार राजाओं ने भगवान के साथ 
दीक्षा ली थी वे क्षुघा से पीड़ित द्वोने क्गे तब दे 
वृक्षों स फल धटण करने लगे, टस वक्त आकाश- 
बाणी हुई कि भ्रमणरूप से झर्थात नग्नरूप से बसों 
मे फल भ्रदण मत करो। सबसे रनने वल्कक्ष, 
चीवर- बख-कुशपत्र पहन लिये, फल्ाद्वार करने क्षगे, 
ओर भ्वरछन्द यूद्धि दोषर अनेक प्रकार के तापस 
बन गये। 
अद्द ते छुद्दाकिलंता फक्षाई गिष्दति पायबगणेसु | ' 
इंबरतलॉम्म घुट्ट मा गिग्दह समणरूबेण ॥१४२॥ 
ताहे धक्‍्फल-चीबर-कुसपत्तियंसणा फक्षाह्ारा । 
सन्डु दम बियप्पा बहुभया ताबसा जाया।॥१४३॥ 
“-॥ बदेश 
भगवान आदिनाथ ने ब्खाभुपण त्यागे थे, उनके 
साथ दीलिन राजा लोगों ने भी बद् त्याग थे, भमर 
रूप प्रद्ञों स फत्ष तो कर न ख्वाने के किये आकाश- 
बागी हुई थी। इसस मालम होता है कि भ्रमणरूप 
मग्म दोता दे अन्यथा बाद में थे कोई वृक्षों की लात 
कोई बद्ध ओर कोई कुशपत्र न पदनते। और न 
आकाशवाणी ही होती | 
तथा जो पहले दीशा प्रदण कर उससे ऋछ हो 
गये थे उनन बल्कत वृक्षों की छात्ष हे बसा पहन 
लिये और तापम पास्वंडी बन भये । यथा--- 
जेबिय ते पढमयर पब्चण्ज गेणश्हिकण परिवर्िया 
ते बक्‍्कलपरिद्ाणा ताभसपासंडिणों जाया ॥ध्य॥॥ 
-- ४ शश्श 


(२०० ] 


यह बात भरत चक्रवर्ती द्वारा स्थापित आहाणों 
के समय कही गई है। इससे मादम पढ़ता है पदम 
बरियकार नम्नजत धारण करने का प्रवृश्या मानत 
थे। ओर बखाधारियों को पासूडी। तथा-- 
जे ते सामियभत्ता तेणु सम दिक्खियां नरवरिंद्र । 
दुश्सहपरिस्सदृ्द छुम्मासब्भंतरे भग्गा ॥२२॥ 
असगण॒रतिसाए किलंदा सनक दबया कुधम्मधम्मेसु । 
जाया बक्‍कतथा री तरुफक्षमृुल्ञासशणा मृढा ॥२३॥ 
“-उदेश ८रे 
इन दोनों गाथाओं में यह कड़ा गया है कि जो 
राजे भगवान आदिनाथ के भक्त थे, जो उनके साथ 
दीखित हुये थे वे छहद्द भद्दीन के भीतर दी दुस्सद 
परीषहों से दुःखो हो गये । ओर भूख ओर प्यास 
से पोढ़ित होकर कुपम ओर अधर्म में स्मछ्धन्द अती 
हो गये तथा वे मूख धल्कक्ष-बकघारी हो गये और 
वृक्षों के फञ्न, फूल खाने क्षत । तथा-- 
सा कन्ना पव्यइवथा अम्ह वि य ते सुणेबि विश॑तं । 
जाया निमगथमुणी पासाम्म अणंतविरियम्स ॥६२॥ 
-शहेंश ४ ९ 
बह कन्या प्रश्नजित हो गई और हम भी उसका 
वृत्तान्स सुनकर अनन्तवीर्य के पास निप्रथ मुनि 
हो गय । 
यहां निभथय शब्दका अर्थ है नप्न समंथ और नि- 
प्रथक्षिगसे मुक्ति मानने वाले प्रोफस रजी भी निम्नेथका 
अर्थ निबंश-नग्न मानते दी हैं, इस लिये इस विषय 
में विशेष लिखने को आवश्यकता नही । मुनियों के 
लिये पठमचरिय में निम्र न्‍थ शब्द का धयोग अग- 
जित स्थानों में आया है। यह मिफे नमूना दिया 
गया है | 


अब थोढ़ा सा गृहरपपमं रे सम्पन्ध में भी 


परम चरियदार की बुलंद आवाज़ को सुनिये, दश- 
रथ अब दीक्षा की तयारी करने लगे उस वक्त भरत 
को दैराग्य होने क्षणा । पिया ने भरत का समझाया 
है पुत्र! गृहस्थाभ्रम में भी धर्म दे ओर वदद मद्दान 
गुणों का खजाना कद्दा गया है, तुम उसी में रत द्वोते 
हुए सब राज्य क अधिपति बनो। इसका भरत 
उत्तर देत हें--यदि ग्रहस्य धर्म में स्थित रहता हुआ 
पुरुष मुक्ति का मुख प्राप कर सकता है तो आप 
समार स डर कर घर क्‍यों छोड़ते हैं। यथा-- 
गेहासमे वि धम्मों पुत्त ! महांगुणपरो समक्खाओ | 
तम्दा गिद्धम्मर भो होहि तुमं मयज्ञ रज्जबई ॥८३ 
जह लददइ मुशिप्ताक्ख पुरिसो गिद्ृधम्मसठिझोमसतों 
तो कोस मुर्चास तुमं गद्ट संसार परिभीझोा ॥३१॥ 
--उहश ३१ 
दुबिदो जिणवरधम्मों सायारो तद्द य दोइ निरायारो 
सायारो गिदधम्मो, मुखिबरघम्मो खिरायारो ॥६१ 
सावयधम्मं काऊण णिन्छ्धिओ अंतकाल समयम्सि । 
कालगओं उवबज्जइ सोहम्माईमसु सुरपबर। ॥६२॥ 
अद्द पुण जिएबर बिहियं दिकस घत्त ग पवरमसदाए 
दंतृूण य कम्ममलं पाव३ सिद्धि धुयकिलसी ॥६४॥ 
-वद्रश २१ 
सायार निरायारो दुषिद्या धम्मो .णाह उबड़ट्टो | 
मन्नत जे हु राइयं वहा ते मोहजलशण ॥११८॥ 
गच्छति देखलोगं पुरिसा साया रघम्मतदड़यहा | 
भुजति पद्रसाक्ख अच्छरसामज्मपारगया॥६२२ 
मदहरिसिधम्मेश पुणो अब्याबाहं सुहअणोंवर्मियं ! 
याबंति समणसीहा विश्युद़भावा णरा ज 3 ॥१२३॥ 
साब यधम्मुब्भूया देवा चबिऊुण माणुस क्ोए । 
समणशणण मोक् तिसु दोसु भवेसु बच्चंति १२४ 
“>> वेहश ६ 
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स्वानवर्ती भी अब इन परीपदोंको सहते हैं तब भारी 
आश्यय है कि केवली उन्हें सद नहीं पाते हैं। केसे 
>लन्‍्तबंक्षों हैं भोर अनन्त सुखो भी केसे हैं. जब कि 
इन परीषद्दों के बशचर्ती हैं। भूख क्गने पर जरूर 
होनशक्ति दो ही जाते होंगे, भोर भूख-जन्य पीड़ा से 
दुःख्य जी होता द्वी होगा । परीषद् ग्यारह केंवल्षो 
में हैं, वेदनो य कम भो उनके है. तो तब क्या इसका 
सार्थ यह हुआ कि वेदनीय के होते हुए अवश्य हो 
परीपह द्वोनी चाहिये । तब ता अप्रमतसादि गुण- 
स्थानवर्ती मुनि ध्यान में दो खा लेत॑ हंगे क्योंकि 
बेदनीय का उदय है, डरते भी द्वांग क्‍योंकि उनके 
अभयकर्म का उदय हे, भय को दूर करने के लिये 
डण्डा आदि शख्र जरूर रखते हांग भहीं तो भय का 
उदय बह्ां माना क्यों जाथ | रिर्सा अथाव खरो- 
पुरुष के साथ रमण की $९द्धा भ। उनके होती ही 
हांगी क्योंकि उनके तीनों बेदों का वदय है, इस 
पोढ़ा को मिटान के लिये खोी-रमण भी जरूर करते 
ही दहांग अन्यथा वेद का ददय माना ही क्‍यों गया। 
अन्छ अन्छ परिप्रह भी उनके होने दी चादिय, 
क्योंकि लोभ का उदय उनके है, नहों तो ज्ोभ का 
उदय-जन्य परिप्रद सज्ञा वहां मानी द्वी क्‍यों गई 
आर निष्फक्ष क्षोमोदय भी क्‍यों माना गया। 
अप्रमतादि गुणस्थानवर्ता मुनियोर्के आाद्यारसंक्षा 
नहीं है क्योंकि इसका कारण असाता-बेदनीय कमे 
की उदीरणा है, उसकी उदीरणा अप्रमत्त गुणग्थानके 
नीचे ही खत्म हो लेती है। उसके ऊपर आहार- 
संज्ञा का अभाव है परन्तु केवल्ी ददीरणा के बिना 
उदय सामान्य के द्वोने हुए स्वाते-पीते हैं। यह कोई 
आश्यय द्वागा। शेष भय, मेथन ओर परिप्रह- 
रूझार अग्रमतादि गुणम्थानों में उनका ऋरण भय, 


वेद ओर लोभ कर्म की शदीरणा का उनकी रुदय 
व्यूच्छित्ति के चरम समय परयत अत्तित्व नाम के 
निमिक्त रूप उपचार से है, पक्षायन, रतिक्रीडा, ओर 
परिप्रद स्वीकार रूप अपने अपने काय में प्रदत्ति का 
अभाष होने से, मनन्‍्द, मन्दतर, मन्दतस अतिसृक्षम 
अनुभाग के उदय से युक्त संयम विशेष से समाहित 
ध्यान में उपयुक्त महामुनियों के अभयादि संज्ञाए' 
मुस्यपृत्या नहीं हैं, याद ये सक्ञाएं अप्रमत्ताद गुण- 
स्थानों में मुख्य वृत्ति से हों तो कभी भी उन महानु- 
भावों के न शुक्लध्यान होगा ओर न घाति कर्मों का 
सय ही घटित होगा । इस लिये मोक्ष की इच्छा 
रखने वाले स्याह्वादियों को क्षपक भ्रणि में आद्ारावि 
चारों सजल्ञाओों का अभाव द्वी सम्माधषित करना 
बादिए, तब बताइए केवर्ता फे कवक्षाहार सुक्ति 
किस कारण से द्ोगी, क्योंकि झादार सजह्ञा का इनके 
निपध है। यथा-- 
शाट्रपमाए पढ़मा सण्णा शरहि तत्य कारणाभावा | 
ससाकम्मत्यशमुबयागणत्यि ण्‌ हि कब्जे ॥ १३६ 
“-गो० जीवकाड 
नहप्रमादे-अप्रमत्तसंयताशपरितन - गुणस्पानेवु 
प्रथमासंज्ञा आाहा रसंज्ञा न हात्ति । कुतः कारणात 
तत्र अप्रमत्तादी आहारसक्षाकारणस्य असातावेदनी- 
योदीरणाम्यभ्याभाबात । सातासातावेदनीयममुष्या- 
युष्याणां त्रिपरकृतीनां प्रम्शावरते एवं ढदीरणा अब- 
तीति परमागमे प्रसिदधत्वात। शेषा अयमैशुनपरशि- 
प्रहसंजा अप्रमक्षसं यतारिगुणम्थानेपु तक्तत्कारणभय- 
बेदलोमकर्मोदीरणानां तफ्तदुदय-व्युष्धिसिचरमसमय- 
पर्यंतमस्तित्वेन नि्मिशेनोपचारेण सन्ति स्वस्वपकार्ये 
पत्नायन-रतिकीडा - परिप्हस्वी का ररूपे प्रवृत्यमावात 
मनन्‍्द-मन्दतर-- मन्द्वमातिसूदमानुभागोदयस हित -- 
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संयम विशेषसमा हितध्यानोपयुक्तानां महा. नाना भया- 


दिसक्षा मुख्यवृत्या न सन्त्येव, अन्यथा क्रदाचिदृपि 


चतुः संक्ञानामभाव एवं स्भावनीय इति केंवर्लिनां 
कुदः कब क्षाह्ारभुक्तिरादारसकज्ञानिषयान | 
““मन्दृप्रयोधिकायां अमयचन्द्र सैडांती 
यहां मूलमें अप्रमतादि गुणस्थानों में प्रथम आा- 
दारसंज्ञा का निषेध ओर उसके कारण का अभाव कट्दा 
गया है। अबरशिष्ट तोन सक्षाओ्रों का वहां पर उप- 
चार से सड्भाव कद्दा है, टपचार का कारण है उन 
रन कर्मों की उदीरणा का अस्तित्व; फिर भी कार्यरूप 
से, मुख्यरूप से वे संक्षाएं बह्दां नहीं दोतीं। टीका 
में तो मुख्य रूप से न दोने का कारण भी कद्द दिया 
गया है। तारपये यह है कि अप्रमत्त आदि गुण- 
स्थानों में उपयार सये सज्ञायें हैं, वास्तव में हैं 
नहीं। यही न्याय केबक्ी के क्षुयादि परिषहों के 
सम्बन्ध में हैं। कंबली के वेदनीय कम के उदय का 


अस्तित्व है, उस अत्तित्व नाम के उदय को लेकर 


रापचार से या शक्ति रूप से क्षुधादि परीषहें हैं, का्य 
रूप से या मुस्यू्प से अथवा व्यक्त रूपसे नहीं 
हैं। कथन कट्दीं उपचार से या शक्ति दी अपेत्ता मे 
दोता है ओर कटी मुख्य रूप से या व्यक्ति की अपे- 
सासे होता है। केबली में श्षुपाद का अस्तित्व 
उपचार से या शक्ति की अपेज्ता से कद्दा गया है। 
इस लिये रुद्य जाता है कि ग्यारह परीषद केबक़ी में 
रापचार से हैं। मुख्य रूप से या व्यक्ति रूप से 
झुधाविक का अभाव कट्टा गया है, इस लिये कहा 
जाता है कि ग्यारह परीपद केवकली में कार्य रूप से 
नहीं हैं। इस प्रकार का समथन धर्थों में दोते हुए 


भी आज कल्न के परोक्षा-प्रधानी नहीं मानते हैं | 
केबल शब्दों पर स॑ जिनागम की मान्यता को बि- 
परीत रूप में प्रस्तुत करना दी अपना एक ध्येय 
रखते हैं । 

सर्वा्थ सिद्धि के श्रणता आचाय॑ पृज्यपाद कहते 
हैं कि चार घाति कर्मों स रहित भगवान जिनेनद्र में 
वेदनीय कमे का सट्भाव है, इस लिये ग्यारद् परी- 
पद्द उनमें होती हैं। इसपर से कोई शंका करता है 
कि मोहनीय के टददय की सहायता का अभाव होने 
से जिननद्र में क्षपादि बेदना का अभाव है इस लिय 
क्षुषएदि बेदना के अभाव में उनके परिषद्ष का ठय- 
पदेश करना युक्त नदी है। आचाय कहते हैं यह 
शंका कुछ टीक है, परन्तु क्षघादि बेदना के न द्वोते 
हुए भी द्रव्यकम के सद॒ृभाव को अपेक्षा से परीषहों 
का उपचार किया जाता है। जिस तरद कि सम्पूर्ण 
(दाए८ के नष्ट हो जाने पर एक साथ सम्पूर्ण 
पदार्थों को अवभासन करने वाले केवलज्ञान रूप 
झतिशय के दोते हुए भगवान के चिन्तानिरोध का 
अभाव है. उसके होते हुए भो उसका फल कर्मोदय 
की निजंरा रूप फल को अपेक्षा से ध्यान का उपचार 
किया जाता है, अर्थात जिस तरद्द भगवान जिनेन्‍्द्र 
के ध्यान का फल कर्मों की निजरा है इस लिये उन 
में चिन्तानिरोध न द्ोते हुए भी उपचार से सृद्म- 
क्रिया पतिपाति ओर व्युपरतक्रियानिवर्ति ऐसे दा 
शुद्ध ध्यान माने गये हैं। उसी प्रकार वस्तु रूप स 
क्षुघादि बेदना का अभाव है परन्तु द्रव्य बेदनीयकर्म 
का उनके सदूभाव है इस अपेस्ता को ध्यानमें रखकर 
रपचार से कही गई हैं। मतलब यह कि ध्यान 
जिस तरद्द उनमें उपचारस है उसी तरद्द परीपद्द भी 
उपचार स हैं। अथवा ग्यारह परीषद जिननद्र में 
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सागार और अनगार दो द्वदी धम हैं, तौसरा 
धर्म नदीं, मुनिबर धर्म से मोस, सागारधमं से सर्गं 
प्राप्त दोता है, मनुष्य द्वोी मोक्ष जाते हैं, इस बात को 
“शुरा' यह पद व्यक्त करता है। इन सब अभिप्रायों 
से विदित होता है कि सप्रंथल्षिंगसे मुक्ति द्ोती नहीं | 
सप्रन्थ ओर * प्रंन्थ के सिवा ओर कोई लिंग भो 
नहीं । निप्रन्थलिंग होता है मुनियों का ओर सप्रंधलिंग 
दोता है भावकाका | यह सब बी० नि० २४३० में प्रका- 
शित ब वि० सं० ६० में बने हुए पउमचरिय पर स #्पष्ट 
होता है। बस, अंतिम पंक्तियों का उत्तर देकर 
इस प्रकरण को यहों पर समाप्त कर देना चाहने हैं । 

झान्त में आप उची दृष्टि से कहते हेँ--'इस 
प्रकार दिगम्बर शाखानुसार भी मुनि के लिये एफा- 
न्ततः बस्त-त्याग का विधान नहीं पाया जांता। हां, 
कुन्दकुन्दा चाय ने ऐसा विधान डिया है पर उसका 
रक्त प्रमाण प्न्‍्थों से मेत्ञ नहों बैठता ।” 

किसी भी विगम्बर जैन शास्त्र में मुनि के लिये 
बस का विधान नहीं है, बख्-त्याग का विधान सकड़ों 
ग्रन्थों में भरा पढ़ा है, बख्-त्याग के बिना मुनि होता 
हो नहीं है, मुनि के आत्सर्गिक लिग दी होता है, 
पुलाकादि पांच भी निप्रेन्थ नग्न होते हैं। अपना: 
दिकल्िंग का अर्थ सप्रंथलिंग है उससे सीधी मुक्ति 
होती नहीं ओर न बद्द मुनियों का लिंग है, हत्यारि 
झनेक विधान अनेकों शाओं में पाये आते हैं, इसम 
मुनियों के लिये एकान्ततः बख्-त्याग का हो बिधान 
पाया जाता है। “ठक्त प्रमाण प्रन्थों सं कुन्दकुन्दा- 
बजाय का बस्ा-त्याग का विधान मेल नहीं खाता |! 
यह है छोटे मुंद बढ़ी बात, केवल अपवादलिंग, 
सप्रन्थल्िंग, इत्यादि शब्दों पर सं अपना मतलब 
हासिल न होते हुए भी हासिल समझ कुन्दकुन्दाचाये 


के प्रन्थोंको अप्रमाण रद्घोषित करना भारी भूल है । 
कुन्द :कचाय के प्रन्थों से विपरीत लिखने ले दो 
अप्रमाण हो सकते हैं यद खास ध्यान में रखना 
चाहिये। जो जो प्रन्थ सप्रंथ छिंग से मुक्ति दोने में 
पेश किये गये हैं, बे सभी प्रामाथिक अवश्य हैं 
परन्तु उनसे भी सप्रन्थ क्षिग स मुक्ति सिद्ध नहीं 
होपी | 

इस प्रकार उक्त सब प्रमाणों पर से मुनियों के 
लिये सवथा बख-त्याग का विधान दी पाया आता 


है ओर कुन्दकुन्दााय के दी कथन का सब प्रंथकार 


समय न करते हैं । 





३-केवली भोर कपलाहार 

अब पाठक तीसरे प्रकरण पर आइये। इसमें 
प्रोफेसर जी ने 'तत्वाथ महाशाद्र' के अनुसार 'केवली 
के भूख-प्यास आदि की ऐदना' होती है इस बात को 
पुष्ट करन की चंष्टा की है। “तत्वाथ मद्दाशाक्ष' को 
सम्भवतः आज तक किसी ने सममभा ही नहीं, दिखता 
है। इसपर पौष्षासों छोटी बढ़ी टीकाएं अनेक 
भाषाओं में लिखी गई हैं, किसी में प्रोफेसर जी के 
मत का समर्थन नहीं है। क्‍या उनके कर्ता सब के 
सब झागम-भक्त थे। उनमें क्या एक भी परीक्षा 
प्रधानी नहीं था । जिसस किसी ने भी प्रोफेसर जी 
के मत का समर्थन नहीं किया। बात दर असल 
यह है कि स्वामी समन्तभद्र, अकलंकदेव, पांत्रकेसरी, 
विद्यानन्दी आदि सभी महाविद्वान परीक्षा--प्रधानी 
थे। जिस परीक्षा कहते हैं उस वी वे करते थे। 
समन्तभद्र इन सब में आय परीक्षा-प्रधानों माने गये 
हैं। क्‍या उनके किसी भी धन्य में किसी भी अग्य 
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आधार्यों के मन्तव्यों का खर्हन देखने में आता है । 
बल्कि परीक्षा के द्वारा उनने पूर्वाचारयों के मन्तव्यों 
का समथन द्वी किया है। परमात्मा में क्षुघादि दोप 
नहीं होते यद्द पृ्वाचार्यों का मन्तन्य था उसी का 
भगवत्समन्तभद्र स्वामी ने ग्त्नकरण्ड, भ्वयभू स्तोत्र 
आदि महाशाओं में समथंन किया है। वतेमान 
काली. परी६। १। दज् आर है, पृथाचार्यों के मंतव्यों 
क समथंन को तो बतमान के कितन हद्वी बिद्वान 
रूढड़ियाद कट्कर चलेंज दे ढालते हैं । पृत्राचायां से 
विरद्ध कहना यद आज कक्ष की परीक्षा दै। या 
झपन ने जिस बात पी धारणा कर को उसी को येन 
केन प्रकारेन पुष्ट करना परीक्षा है। बद् पृ्वांगमोंस 
बिरद्ध पढ़ती हो तो पढ़ं। एक राजा के पृद्धन पर 
उसको किसी मूस्ये पाण्डत न एक श्लोक का अथ यह 
बता दिया कि महाराज ! 

शुक्लाम्बरधर विष्णु शशिवण चनुभुंज। 

प्रस्नबदन ध्यायेत्सवविध्नोपशान्तये ॥१॥ 

इस श्लोक का अथ बढ़ा गृढ है, इस में ही 
जानता हू , आपको विश्वास न द्वो तो प्रत्यक घिद्वान 
से पूद् लीजिये कोई भी यद अर्थ नहीं बता सकेगा। 
इसका अर्थ सुनिये--एक दद्दी बढ़ का सत्रोन्र हैं, यह 
इक्नोक उसी में का है, इसका अथ है कि--'ददी रुपो 
शुक्लाम्वर को धारण %रने बालां, सबंश्र भिक्नन के 
का रण विष्णु के समान, चन्द्रमा की तरद्द गोल्न गोल 
खतुर मनुष्य के खाने योग्य, स्मरण करते द्वो मुख् 
को प्रसन्न कर देने बाला बढ़ा; खाये जाने पर समत्र 
विध्नवाधाओं को दूर कर देता है ।” 

राजा जो भो बिद्वान राजसभा में आदबे उनस 
इसका अथ पहले पूछे, किसी से भी उक्त अथ न 
बने, तप हैं ब॒दां से ज्ञाज्जत होकर चला जाना पढ़े 


राजा और अर्थों को माने नहीं, क्योंकि उसके हृदय 
में तो उक्त अथ ठसा हुआ था। यदी गति भ्ाज 


कल के बिद्वानों की दो रहो है । 

वे कहते हँ--वाह ! “एकादश जिने! इस सूत्रमें 
केवली के ग्यारह परीषद्द कही गई हैं । उनके नाम 
ई--श्षघा, पिपासा, शीत, उष्ण, दंशमशक, चर्या; 
शय्या, बथ, रोग, ठूश-रपएंं ओर मल । इनको 
दूर करन के लिय कंवली खाते हैं, पानी पीते हैं, 
अन्‍्छे अच्छे वेश-कीमती शाल-दर्शाल भोढ़ते हैं, 
गर्मी में ठण्डो ठग्ही छाया का आसबन करते हैं, 
ओर डांसमन्दर आदि के काटन पर तीसरे नस्वों 
से खुजाते हैं, अच्छी अच्छी सवारियों पर चढ़कर 
वे गमन करते हैं. मुलायम विस्तरों पर वे सोने हैं, 
मारने पीटन बालों पर तीज रोष करते हैं, पचिश 
क्रादि रोग भी बनछे होते हैं, कंटक आदि का स्पर्श 
भी उनके होता है ओर मल टट्टी-पेशाब भी वे करते 
हैं। साना-पीना ओर टट्टी-पशान न करना यह 
अष्डा नहीं लगता। ये परीपहें बेदनीय कम के 
उदय से होतो हैं, क्योंकि कहा है--'वेदनीय शपा:' । 
“बेइनीय का उदय सयोगी और अयोगो गुणम्थान 
में भी आयु के झन्तिम समय तक यराबर बना रहता 
है, इसके मानते हुए तत्सम्बस्धी बेदनाओं का अभाव 
मानना शारू-सम्मत नहों ठद्दरता |” पाठक ! 
सोचिये इस महाबाक्य के अनुसार उपयुक्त ग्यारह 
बदनाएं केवज्षी में हुईं या नहीं। तारीफ यह है कि 
प्रमतादि गुणस्थानबर्ती ऋषि तो इन्हें सहते हें। 
केबली तो सहना दूर रहा देतो खा-पीकर, ओढ- 
विज्ञाकर दूर कर लेते हैं। यदि केबलो बस्तुवृत्या 
स्था-पीकर अपनी बेदना थों को दूर कर लते हैं । तो 
वे इन परीपहां को सहते कब हैं। प्रमत्तादि गुख- 
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नही हैं? यह बास्यशेष यहांपर कल्पित वरना | क्यों- 
कि सूत्र सोपस्कार हुआ करते हैं। वद इस लिये 
कि ओोद के रादय को सहायता से ढी गई' श्ुधावि 

बेदना का जिनेन्द्र के अभाव # है। 

यहां टीका में ग्यारह परीषद्दों का सदभाव और 

झाभाव कह दिया गया है, द्रव्यफप्म के सद्भाव की 

अपेक्षा से तो उपचार से सद्भाव ओर भोहनीय के 

उदय दो सहायता न होने से काये रूप से शनका 
अभाव यद्वी बात अकलंक देव ने राजवारतिक में 
ओर विद्यानन्दी न श्लोकबातिक में इसो “एकादश 
जिने! सूत्र/में कही हे। जिन्हें देखना होने सन 
ध्रन्थों में देख सकते हैं। लेख बढ़ने के ढर से 
“यहां नहीं लिखी,गई है । 

टपचार से ओर मुख्यवृत्ति से, शक्ति से और 

व्यक्ति की अपेशा स, निश्यय झओर व्यवहार सं, 

उत्सगंस ओर अपबादस तथा देत्रपात्रादिक की अपेल्ा 

स झनकों कथन देखे जाते हैं। इन अपेकज्षाओं को 

छोड़ देने पर विरोध प्रतीत होने लगता है। इस 

लिये इन अपेक्षाओं को ध्यान में रखते हुए सूत्रों की 

योजना की जानी चाहिये। जस सप्तभंगी योजना 

अपेक्षाकृत है उसी तरह उपचारादि कथन भी अपेज्ञा 


#ननु मोहगी यसद्दायाभावात क्षुधा दि बेदना भावेप री पद- 
व्यपदेशो न युक्तः, सत्यमेबमेतत, बेदना भा वे 5पि 
दरज्यकर्मं सद्धाबापेक्षया परोपद्ोपयार! क्रियते | 
निरवशेषनिरस्ताज्ञानावरणे_ युगपत्सक्षपदाथाव- 
भाधिकेबल्जानातिशये चिन्तानिरोधाभावेडपि 
तत्फल्षकमं नि रणापे क्या. ध्यानोपचारबवत । 
छऊयवा एकादश जिने न सम्तसीति वाक्यशेपः 
कल्पनी यः सोपस्का रत्वात सूत्राणां ।******** 
मोहादबसंद्ाबीकृत :घादिवेदनाभावात । 


कृत हैं। अन्यथा है दो, नहीं ही है इत्यादि विरोध 
तदबस्थ बने रहते हैं। किस छपेकझ्ा लसेदे जोर 
किस अपेक्षा से नहीं, इस तरह अपेक्षा से वियार 
करने पर बद्दो विरोध दूर दो आता है। केबल्ी में 
कुधादि परीपषद् रुपचार से हैं, क्योंकि उनका कारण 
रासातावेदनीय द्रव्यकम का ठद्य उनमें है, फायरूप 
से क्षुघादि परीपदह केबल्षी में नहों हैं, क्योंकि बह 
ह्ुधादि परीषद मोहनीय के रुदय को सहायता से 
युक्त य| घाति कर्मों के उदय की सद्दायता से युक्त 
झसाता बेदनीय के उदय स दोती हैं। जिस तरह 
केबल्ली में चिन्तानिरोध क्कण ध्यान उपचार से है, 
मुख्यबृत्ति से उनके बिम्तानिरोध का अभाष होने से 
ध्यान नहीं है । इसी तरद्द सबाथंसिड्धि के देवों का 
गमन सप्तम पृथियी तक कद्दा गया है, सवा सिद्धि के 
अहमिन्द्र स्वार्थ सं विमान को छोड़कर कहीं 
जाते नहीं हैं, किम्तु यद्द उनकी शक्ति की अपेज्ञा से 
कट्दा गया है. कि उनमें वहां तक जाने की शक्ति है, 
व्यक्ति रूप स जाते नहीं हैं। तात्पये यह है कि 
जहां जंखी विवज्षा हो वहां बैसो दी अपेरा से काम 
लेना चाहिये। विरोध परिद्वार का यह एक खास 
वरीका है । 

याद यह क॒द्टा जाय कि मोहनीय कम के अभाव 
के पश्चात वेदनीय का बदय माना दी क्‍यों आता है, 
इसका उत्तर य& है कि यह बस्तुस्वभाव है, बस्तुत्व- 
भाव प्रश्नमात्र स हटाया नहीं जा सकता। अनि- 
बृत्ति परिणाम मोदनीय कमे ओर अन्‍य सोलह करई्सों 
को ही नाश कर पाता है, ऋसाता वेदनीय को बह 
नाश नहीं करता इस ये उसका केवल उदय-सत्य 
मोहनीय के नाश दो जाने पर भी बना रहता है। 

अनेक कर्म ऐसे हैं ओ अन्य कर्मों की सहायता 
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से भी कार्य करते हैं, इसे दम द्वी नदी मानते किन्तु 
केवली कबलाहार मानने वाले भी मानते हैं । ऊपर 
सी प्रकरण में चन्द्र के कशाहरण दिये गये हैं उन 
से ज्ञात होता है कि स जातिकणांया के क्षयोपशम से 
शारित्र होता है उसको भाववेद का उदय नाश नहीं 
करता है क्‍योंकि भाववेद का उदय देशधाती है, सब 
घाती कषायों का बक पाकर तो भाववेद का उदय भी 
जारित्र को घातता दी है। जैसे कि वायु सहित 
झारिन तसों फो जलांतोह । अतः स्पष्ट है कि कई 
कम पर की सह्षायता स स्वकाय करते हैं । 

आचाये नेमिचन्द्र सिद्धान्त अक्रवर्ता कहते हैं 
कि बेवनीय कम मोहनीय कर्म के वक्ष सं-सहायता से 
धाति कर्मों की तरह जीवों को सुख-दुःख का अनु- 
भव करा उनका घात करता है इस किये धातियाओं 
के मध्य में ओर मोदनीय की झादि में वेदनोय का 
पाठ श्खा गया है। यथा-- 

घार्रिग वेयजीय मोदस्स बलेण घाददे जीव । 

इंदि घादीण मज्य मोदस्सादिन्दि पढिंद तु ॥१६ 

+-गो० कमेकांड 

जब तक रागहेव रहते हैं तभी तक यह जीव 
किसी को बुरा ओर किसी को भज्ञा समभता दे, एक 
बस्तु किश्लो भे घुरी मादूम पढ़ती है, बद्दो बस्तु किसी 
को अच्छी मालूम पढ़ती है। जैस नींम मनुष्यों को 
अपिय ओर ऊंट को भय खगता है, बस्तु बुरो-भल्ो 
नही दोती, वस्तु स्वतः बुरी-भक्षी हो वो दोनों को 
एक सी साल्म दोनी चाहिये। इससे यह आया 
कि मोदनीयात्मक रागढेय के होते हुए दी इन्द्रिय- 
जन्य सुख-दुःख का अनुभव द्ोता है, मोदनोय कमे 
के दिना अकेला वेबनीय कमे सुख-दुःल का अनुभव 
नहीं कराता । जैसे कि सेन्य-मायक के बिना 


अकेक्षी सेना कुछ नहीं कर पाठी है । 

इस लिये सर्वावसिद्धिकार ओर राजबातिककार 
ने जो यह कद्दा है कि मोहनोय कर्मोदय के अभाव 
में वेदनीय का भभाव जजंरित हो आता है इससे दे 
बेदनाएं केवजी के होती नहीं। कम सिद्धान्त पर से 
दी यद् बात सिद्ध दोतो है । क्योंकि वेवनोय अन्य 
बेदना रागठ पजन्य परिणवति के निमित्त से द्ोती है, 
रागढ प परिणति के बिना केवल बेदनीय स्वकाये- 
करण में असमय है 

जिन शास्त्रों में कंबकी श्लुधादि अठारद दोषों से 
रदित कह गय हैं, वे शात्ष हैं या नहीं। यदि वे 
भी शास्त्र हें तो वेदनी य--सम्पन्धी वेदना का अभाव 
शाख्र सम्मत क्‍यों नहीं। यदि वे शार नहीं हैं 
अकता तलाथ शाअ्र द्वी शाख््र है, यद कैसे ९ प्रायः 
एक नहीं, अनेक शास््र कब॒को के श्लुधादि बेदना का 
सड़ाव कहते हैं ओर अन्य शा काय रूप सं उसका 
निषंध करते हैं। अथवा तत्वाथ शाख भी कायरूप 
से क्षुयादि बेदना का निपंध करता है। जैस कि 
कि अन्य शाञझ्थ । इस तरद पुधादि वेदनाओं का 
अभाष शांश्-सम्मत दी है। जिस तरह एढाप्र 
बिन्ता निरोध « नाम ध्यान है, कबज़ो के बस्तुयृत्या 
यह ध्यान नहीं है तो भी कर्मों को निजेरा रूप फल्न 
की बजद से रुपचार से मान लिया गया है। इसो 
तरह कंबल में मुख्यबृत्या श्षुघाद बेदना नहीं है, 
क्योंकि बद्ां मोहनमीय कम दो सद्दायतां नहीं है, 
केवल वेदनीय का रदय है इस लिये शक्ति को 
अपेक्षा क्षुधादि देदना यहां मान ली गई है । 

क्षुधादि अठारद दोपों का अभाव केबर्ती के 
अनेक शाओं में दर्शिव है। कुद्ध प्रमाण देखिये । 
आायाय॑ देवसन लिखते हैं. कि तोनों ल्ोकों में श्षुधादि 


( २०७ ] 


अठारह दोष कह्टे गये हैं, जे सब जओदों में सामान्य- 
तया पाये जाते हैं, उनके अभाव से परमात्मा होता 
है। यथा-- 
दोसा छुद्दा३ भणिया अट्टारस होंति तिविहलो यम्सि । 
सामथ्णा सयत्जणे तेसिमभावेण परमप्पा ॥२७३॥ 
“भावस प्रह 

समन्तभद्र स्वामी लिखते हैं कि क्षुपा, पिपासा, 
निद्रा, जरा, आतंक, जन्म, मरण, भय, स्मय, 
राग दे ष, मोह इत्यादि दोष जिसमें नहीं हैं व आप्त 
क॒द्दा गया है। यथा-- 

प्षुत्पपासा जरातंक जन्मान्तक भयस्मया: । * 

न रागह्ेपमोदाश्न यस्याप्तः सः प्रकीत्यते ॥६॥ 

““रत्नकरंहक 

भगवरकुन्दकुन्दाचायय कहते हैं कि क्षुया, ठपा 
भय, राग, मोह, चिन्ता, जरा, रोग, सृत्यु, स्वेद, 
रेद, मद, रति, विभ्म य, निद्रा, जन्म ओर उद्येग ये 
झठारद दोष हैं। इन सब अठारद्द दोपों से जो 
रहित है ओर केवलज्ञानादि परम विभव कर संयुक्त 
है बद् परमात्मा कद्दा गया है। इससे जो बिपरीत 
है अर्थात जिसमें उक्त अठारद दोष हैं बह परमात्मा 
नहीं है। यथा-- 

छुद तण्द भीरु रोसो, 

रागो मोदो बिताजराणजामिच्चू। 

स्वेट खेद मदो रह विश्विय णिद्दा जणुव्वेगो ॥।६|॥। 

णिस्सेसदोसरदियो केबलणाणाइपरम बिभबजुदो। 
सो परमप्पा रुज्यइ तब्यिवरोओो ए॒ परमप्पा ॥॥।| 
“-नियमसार 

“सभट्ट दोसर्राओ सो देवों ण॒त्थि संदेदो” 
अर्थात अठारद दोषों से जो रहित होता दे बह देव 
होवा है, इसमें सन्देह नहीं। इत्यादि रीत्या भनेकों 


ग्रंथों में परमात्मा के क्षुपारि अठारद वोषों का 
अभाव कद्धा गया है । 
केवलि जिन कवजाहार करते हैं. इसका निषेध 

भी थोड़ा सा हृदयंगम करना चाहिये। अगब- 
ज्जिनसेनायाय कहते हें-दे जिनेन्द्र! आप रीख- 
मोह हैं इससे आपके अनन्तसुस्य का रदय है इस 
लिये आपके भुक्ति अर्थात ओजन किया नहीं है, 
क्योंकि जो जन्तु क्षुधा की पीड़ा से पीड़ित द्वोता है, 
बह कवल्ञांहार करता है। जो मूर्ख असातावेदनीय 
का उदय होने के कारण आपमें कबल्ाहार की थो- 
जना करता है उसको मोह रूपी अग्निका प्रतोकार 
करने के लिये पुराने घी का अग्वेषण करना चाहिये 
असाता बेदनोय रूप बिप धाति कर्मों के विध्यंस से 
ध्वस्त शक्ति दो जाता है, बह आप में कुछ भी करते 
को सब नहीं हे जिस तरह कि मंत्र दी शक्ति से 
बिप मारण शक्ति से रहित हो जाता है । दे नाथ ! 
असाताबेदनोय का रुदय घातिया कम रूप सहकारी 
के नाश स आपमें अकिंचित्कर हो गया है। क्योंकि 
सामप्री स फल्ष की प्राप्ति होती है। यथा--- 

न भुक्तिः छ्षीणमोइस्य तबानन्तसुजोद बात । 

पुतकलेशबाधितो जन्तुः कब जाद्वार मुग्भवेत ॥१॥ 

असहेयोदयादूभुक्ति त्वयि यो योजयेद्धीः । 

मोद्दा निज्षप्रती कारे तस्यान्वेध्यं 5 रदूधृतं ॥२॥ 

असद्ंथबिपं धाविविध्वंसध्यस्तशाक्तिक । 

त्वव्यकिंचित्कर मंत्रशक्त्येबापवलं विप॑ ॥३॥ 

असद्धोदया घातिसहका रिव्यपायतः । 

त्व्यकिंचित्करो नाथ ! सामभया हि फलोदयः ॥|४ 

“भाप आदिपुराणे प० २४ 
आचाय देवसेन तो कबल्ादार का निषेथ खूब हो 


विस्तार के स्राथ करते हैं, वे कहते हैं. कि को श्वेत" 


[ रेग्द ] 


पट अहेत में कपलाहार कहते हैं सो वह अद्दत में 
नहीं है क्योंकि उस परम योगी अहन्स के मन नष्ट 
दो गया है, जो गुप्तित्रय से युक्त है, इन्द्रियों के व्या- 
पार से रहित जिसका चित्त हो गया है ओर भावे- 
्द्रय की जिसके प्रधानता है उस जीव के निश्यल- 
ध्यान दोता है। उस ध्यान से उस जीव के जीव 
ओर मन का समरसीकरण होता है ओर फिर सम- 
रसीकरण[से नियम से संवित्ति होती है। उस 
संबित्ति से तृष्णा निद्रा ओर शक्षुपा ये उसके नष्ट दो 
जाने पर बह ध्यानी पुरुष शरक श्रणि में भारोदण 
करता है।, फिर क्षपक भेणि में आंरुड हुआ बह 
निद्रों आदि का कारण ओ मोद कम हे रुसे निःशप 
क्षय करता है। उसके स्ीण हो जाने पर केबल- 
ज्ञान रत्पन्न होता है। वह केवलज्ञान अठारद 
दोषों के ्ञय हो जाने पर द्ोता है, वे अठारद दोप 
हैं क्षुता आदि, वे केवल्षी के नहीं होते। यदि कितने 
दी झुधादि दोप उसके द्वोते हैं तो यद परमात्मा नहीं 
है, अथवा अभस्तवीय वाला नहीं है। नोकर्माद्वार, 
कर्म द्वार, कबलाहार, लेपादार, ओज-आहार और 
मन-पजाहार इस प्रकार छद्द प्रकार का आद्वार होता 
है, इममें से नोकर्माहार ओर कर्मादार ये दो तो 
सभी चतुर्गति बाले जीबों के द्वोते हैं, कबलाहार 
अनुष्यों और पशुओं के द्ोता है, धृक्षों के लेपाहार 
होता है, अंडों में रहने वाले पत्तियों के भोजाद्वार 
होता है और देवों के मन-आाहार ढोता है। इन 
छहाद्दों जादरों में से कवसांदार, लेपादार, थोज- 
स|हार और मन-आद्ार यह चार प्रकार का आदर 
केबल्ली के नहीं होता। नोकमे॑ धाह्वार ओर कर्म- 
आहार केवली के होता है, वह भो आगम में उसके 
रुपचार से कद्दा गया है, निम्नय से तो बद भी नदी 


है, क्योंकि केवल्ी उत्कृष्ट बीतराग हे ॥ जो सीमदा 
है, भोजन करता है बह सोता है, सोता हुआ अन्य 


विषयों का भी ओोग करता है, विषयों का ओग करने 
वाला बोतराग ज्ञानी दैसे हो सकता है। इस किये 
केबली के कवल्लाद्वर दोनों ही नयों से गद्दी है, जो 
केवल्ी के कवल्ाहार मानते हैं वे आगमक्ष नहीं हैं । 
युश[००- 
केबलमभुत्तो अरुदे कदिया जा सेवढेण तहिं तेण । 
सा ण॒त्यि तस्स यूं णिदयमणो परमजाईणं ।१०३ 
गुत्तिसयजुत्तस्स य इंदियवावार रहियचित्तस्स । 
भाविदियमुक्खस य जीवस्स य णिलवल कारण १०४ 
माणेण तेय तस्स हु जीवमणस्माण समरसीयरणं 
समरसभाबेण पुणो संबित्ती होइ णियमेण ॥१०५॥ 
संबित्तीए वि तह्दा, 
तण्दा णिद्दा य छुद्दा य तत्स सरसति | 
णट्ट प्‌ तेस पुरिसो खबयस्सर्णि समारुदह ॥१०६॥ 
खबएसु य आरुढ़ो णिद्ाकारणं तु जो मोद्दो । 
ज्ञाइ खय॑ णिस्ससो तक्खोणे केवल णाणं ॥१०७॥ 
त॑ पुण केबल्णाएं दसट्वरोसाण दृव३ णासम्मि। 
ते दोसा पुण तस्स हु छुदाइया श॒त्यि केबलिणो।।१०८ 
जद संत तस्स दोसा केतियमित्ता छुद्दाइ जे भणिया 
ण॒ हृवइ सो परमप्पा अशणंतविरिद्यो हु सा अहया ॥ 
णोकम्म-कम्मदारों फबक्काहारो य लेप्यहारो य । 
उञ्ज मणो वि य कममो भादहारों छू्यिदा दुआ ॥ 
णोकम्म-कम्मदहारो जीवाणं होह चदगइगयाणं | 
कवल्लाहारों एरपसु रक्‍खेसु य लेप्यमाहारों ॥१११॥ 
पक्खीणुग्जाद्दारो अंडयमज्झसु वटमाणायं । 
देवेसु मजाह्वारो चरव्विद्दों ज॒त्यि केवलिणां ॥११२॥ 
शोकम्म-कन्महांरो ज्वयारेण तस्स आायमे मशिओ। 
णु हु णिच्शुएण सो वि हु वोयराभो परो जन्दा॥ 


( २०६ ] 


ओ जेमइ सो सोबइ सुत्तो अर्णे वि विसयमशुदपह 
बिसए अखुहबमाणों स वीयराओ कह णाणी ॥११४ 
तम्हा कवल्ादारो केवॉलिणो शत्यि दोदि वि णएद्ि। 
समण्एंति य आहद्यारं णे वे मिन्द्धायअण्णाणि ॥११४॥ 
--भआवसप्रद्द 

भगवान अकलंकदेव यों लिखते हैँ कि लाभा- 
न्तराय के परिपूर्ण निगास स कबल्ाद्यार के त्यागी 
केबली के जिसस कि शरीर बलाधान के कारण, 
धन्य मनुष्यों में न पाय जाने वाले, परमशुभ, 
घृदम, अनन्त पुद्गल प्रतिक्षण सम्बन्ध को प्राप्त होते 
रहते हैं बह ज्ञायिक लाभ है। इस कारण ओऔदा- 
रिक शरीर की छिचन्यून्य पृ७कोटि ब५ की >्थिति 
कवलाहार बिना केस सम्भव द्वाती है, इस प्रकार का 


जो बचन है वह अरश्ित्तित-कृत माल्म पढ़ता है। 
यथा-- 


क्षाभान्तरायम्याशेपनिगासात्परि स्यक्तकब लाहा २- 
क्रियाणां केवलिनां यतः शरीरबलाधान-हँतवो पन्य- 
मनुजासाधारणा: परमशुभाः सृच्मा भ्रनन्ता; प्रति- 
समय पुदूगलाः सम्बन्ध मुपयान्त स क्षायि+ी क्ाभः 
तस्मादादा रिकशरी र॒ग्य किचिन्न्यूनपृथको टिवर्ष स्थिति: 
फवत्ाद्या रमन्तरण कथ संभवर्तात यह चने तर्दाश- 
ज्षिवकृतं विज्ञायत । 

“-तत्वा«्बातिक पे० ७३ 

स्वामि पूज्यपाद कहते हैं कि भगवान केवक्की के 
घातिया कर्मों के क्या स अतिशय गुण होते हैं, दे 
दश दी हं चार सा कोश तक सु्िक्ष द्वाना, आकाश 
में गमन, अप्राणिवव, भुक्ति-कवलाहार का अभाव, 
उपसगं का अभाव, चतुमुंखता, सब बिद्याओं का 
ईश्वरपना, शरीर को छाया न पढ़ना, चश्छुओं दो 
टिमकार का न द्वाना ओर नख केश न बढ़ना । 


गव्यूतिशतचतुश्यसुभिज्षता गर नंगसनसप्राखिबधः | 

भुक्त्युपसग भाषअतुरास्यत्वं च. सब विशेश्वरता ॥।३ 

अश्लायत्वमपदमसरपन्दश समप्रसिद्धनरत्रके शत्य । 

स्वतिशयगुणा भगवतो घातिशयजा भवन्ति तेडपि 

द्शाव ॥४।॥। 

“-नन्दीश्वर भक्ति 
इन दश अतिशय गुणों में एक भुक्त्यभाव नाम 
फा अनिशय गुण है ओर वद्द पाति कर्मों के श्षय से 
प्रकट होता है। तुच्छ बेदनीय प्रकृति फो इतनी बड़ी 
कीमत जिसके उदयापन्ष होते हुए केबली के भोजन 
दोना ही चाहिय ओर घाति कर्मों के क्षय फी कोई 
कीमत ही नद्वों- जिससे बड़े बढ़े अतिशय गुण प्रकट 
होते हैं, यदि भुवत्यभाव नहीं द्वोता तो इसका यह 
झरथ भी हुआ कि शेप नो अ्तिशय भी भगवान 
कबली के नहीं दोते हैं। तथा चर दत्तः सबंध्य 
आागमध्यों जला अऋरलिः । 
त्रिलोक प्रज्ञात्र जो प्राचीनता को किये हुए है, 

तीन क्षाफ या विभ्तार के साथ बणन करने बाल्लां 
ग्रंथ इसके बराबरी का अग्र तक दूसरा उपलब्ध नहीं 
है भार जो धवल आर जयधबत्ञ के द्वारा खूब दी 
प्रमाण माना गया है । यश काज़ दोप से इसके 
कर्ता का नाम उपलब्ध नहीं है तथा पर भी यह परम 
प्रामाणिक आप है, उसमें लिखा है कि चारों दिशाओं 
में सी योजन तक सुभित्तता, आकाशगमन, अद्दिसा- 
परमद्या, भो जन-परिहीनता, उपसगंरदितता, सर्बा- 
भिमुख अथात चनुमुंखता शरोर फी छाया का अभाव 
नञ्नों का अपत्धपिन्द, सब विधश्व रता, नख-केशों में 
समानता अर्थान इनका न यदूना, और अठारदह 
मद्दाभापा, सात से प्लुल्लफभापा, संक्षो जीवों की 
असरात्मक आर अनस्तरात्मक सब भापाथ, इन सब 
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भाषाओं में तालु, दांत, ओछ ओर कंट के दिलन- 
खलन व्यापार के बिना एक ही का में भव्यजनोंका 
दिव्य उपदेश देने वाली स्वभाव से अस्खलित ओर 
निदपम दिव्य ध्यनि खिरती दे जो तीनां सन्ध्याश्रां 
में नव मुहतं तक खिरती है ओर एक योजन पयंन्‍्त 
सुनाई देती है, इसके अलावा समय में भी गणधर 
देव, इन्द्र ओर चक्रवर्ती के प्रश्नानुसार सप्तभंगों 
द्वारा अथ का निरूपण करतो हुई वह टिव्यष्बानि 
लिरती है। तथा बद्द दिव्यध्यनि, भव्यजीबों का 
छुद्द द्रव्य, नो पदार्थ, पांच अग्तिकाय और सात तत्व 
का उपदेश देती है; ये महान आश्यय जनक ग्यारह 
अतिशय घानिकमे के क्षय स, तीथकर के केबलक्षान 
रत्पन्न होने पर होते हैं। यथा-- 
जोयणुसदमज्जाद सुभिकस्थदा चरदिसासु णिय राणा 
शदहगमणाणमदिंसा भोयण-उत्मसग्गपरिहीगा || 
सब्यादिमुदट्टियश अच्द्ायत्त अपक्लफंदित्त । 
विश्ञाणं ईससं समग॒दरोमशण सजीबम्धि॥ 
अट्ट रस महाभासा खुल्लयभासासयाई सस्‍्त तहा | 


अक्खरअगाकस्वरप्पयसण्णी जीवाण सयक्षभासाझो ॥ 


एदासुं भासामुं वालुभरद॑तोट्टकंठबावारे । 

परिदरिय एक्ककाल भव्यजण दिव्यभासिश || 

पगदीए अक्खलिशो सज्मःत्तिदर्याम्म णबमुहुत्ताणि | 

खिल्सरदि णिरुषमागा दिव्यध्कुणो जाब जोयणय ॥ 

सेसेमुं समएसुं गणदर-देविद-चक्कत्नट्टोए । 

पणद्ाशुरूवमत्यथं दिः्बकुणी अ सत्तभंगीहिं | 

हदव्य-णएबपयत्ये पंचट्रोकाय-सत्तनण्याति । 
णाणाविददेदृर्दि जादा एक्करारस अदिसया मदच्डुरिय[ 
एदे तित्थपराण केश्॒लणाग॒म्मि इपण्णे | 

““लिक्षो यपणशक्ती अधि० ४ 
इस तरह जद देखिये बडा केउ ज्ो के कइ वादार 


के अभाव की गुण गाया गई गई है। प्रमेयकमल- 
मातंण्डमें यदद ता विपय अनेकों युक्तियों द्वारा विस्तार 
के साथ निरूपण किया गया है, थोढ़ा सा उसका 
नमूना भी देखिये । 

जो आत्मा के जीवन्मुक्ति में।कबलाह!र मानते 
हैं उनके जावन्मुक्ति में इसके अनन्त चनुष्टय स्वभाव 
का अभाव हो जाता है । 

उस जीवन्मुक्त के,अनन्तसुख का अभाव भी यों 
है जाता है कि घद्‌ चुनुत्ता स उत्पन्न हुई पोड़ा स 
युक्त दो जाता है। बुनुत्ञाजन्य पढ़ा के परिद्दार के 
लिये सब जोबों का कवलाहार के प्रदण करने में 
प्रयास प्रसिद्ध इं है। तथा भूख क्गन पर यह्द 
कंबलली समवशरण में बठा बैठा दा भोजन करता दै 
या चयामागं स जाकर, यदि समवशरण में दो 
भाजन करता है तब ता उसने मांग द्वी नाश कर 
दिया, तथा भुख कग आन के पश्चान आद्वार न 
मिल्लने पर ब्ल्ञान हुए यथावद्वांघ--द्वीन भगवान के 
मोक्षमाग का उपदेश कंस बनेगा । यदि यो कद्दा 
कि भूख क्गन के याद देव समवशरण मं आद्दार 
ले जाते हैं। यद्द कददना ठोक नद्दी है, क्‍योंकि इस 
बिपय में कोई प्रमाण नहीं है, कहें कि झागम प्रमाण 
है यह भी ठीक नहीं है, क्‍योंकि तुम्दारे ओर हमारे 
प्रसिद्ध आगम का भी प्रमाण है, तुम्दार यहां प्रसिद्ध 
आगम के होते हुए भी उससे उक्त बात सिद्ध नहीं 
होती क्योंकि “मुक्त्युपसगाभाव” अर्थात कंवलो के 
भोजनाभाव ओर ठफ्सरगाभात इत्यादि प्रमाणभूत 
आगम भी मोजूद है। यदि चर्यामार्ग से जाकर 
केबकी भोजन करता है तो चर्यामारगगं में भो क्‍या 
घर-घर जाता है या एक हो घर में भिज्ञा का लाभ 
जानहर प्रवृति करता है । पदतले पसमें भिज्ञाके लिये 
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घर-घर पयटन करने वाले केवली के अज्ञनपने का 
प्रसंग आता है, दूसरे पत्च में उसके भिक्ताशुद्धि न 
होगी। फिर यद भगवान व्याध लुब्धक आरि के 
द्वारा सब जगह, सबकाल में व्याहन्यमान मत्यादि 
प्राणियों ओर उनके मांसों को तथा अशुचि पदार्थों 
को साक्षात करता हुआ केस आहार प्रद्दण करता है, 
इनको साक्षान.देखता हुआ भी आहार कर लेता दे 
तो यह अग॒वान दयाद्वीन ठदरता है। जीवों का 
बध ओर विश्ञारिक को सासात करते हुए अतशीज्ष स 
विद्दीन भी भोजन नहीं करते हैं, भगवान तो अता- 
दिक से सम्पन्न हैं वद उन वस्तुओं को देग्वता हुआ 
कैसे भो जन कर लेता है, नहीं तो यद्द भगवान उनस 
भी द्वीम शक्ति वाला साबित हो जाता है | इत्यादि, 
झन्त में यह जा लिस्ा गया है कि समन्तभद्र- 
स्वामी ने आप्तर-मीमांसा में धीतराग के भी सुस्य 
ओर दुःख का सद॒भाव स्वीकार किया है। यथा-- 
पुण्यं भव म्वतों उुःखात पापं॑ चल सुम्बतों यदि । 
बोनरागो मुनिबिद्वास्ताथयां युज्यान्नमिभ्तः ॥६३” 
साचिये ओर विचारिय, इस बात को कमस 
कम कवलाद्वार का पं।पक्र समाज भी नहीं मानता है, 
दिगम्बर जेन संप्रदाय को केवली कवलाहार मनाने 
के लिये ऐस अनुचित अवत्म्बन तो नहीं लगना 
घाहिये। यदद साता-असाताजन्य सुम्व दुःस्थ यदि 
केबली भगवान के हैं ता उनके य एन्द्रियन्न हैंया 
आात्मोत्य, ऐन्द्रियज हैं तो कया भगवान के घाति 
कर्मों के नाश दो जाने पर एन्द्रियज, अनित्य सुख्- 
दुःख बने रहते हैं तो भगवान के मतिज्ञानाविकों का 
प्रसंग आयेगा तब कया भगवान के मतिज्ञागादि 
जायोपशमिक ज्ञान भी हैं। यदि एन्द्रियज नहीं हैं 
तो सभी प्राशियों के सावझासाता अन्य सुख-दुःख 


आत्मोत्य ठहरेंगे फिर अनन्त सुख जो धाति जय से 
उत्पन्न होता है. बदद कहां रहेगा, एक द्वी केवली में 
घातिश्षयज अनन्त सुख भी ओर सातासाताजम्ध 
बेब यिक अन्त्य सुख-दुःख भी। यह वो एक 
झपूष बात हुई, जो अब तक किसी को भी ज्ञात न 
थी। इसको खोज पांचों ज्ञानों के अक्लावा भोर दी 
किसो ज्ञान स हुई मांत्म पढ़तो है । 
उक्त शल्लोक में अपने दुःख-सुख से पुण्य ओर 
पाप का बंध कट्दा गया है, तब क्‍या, श्लोकगत बीत" 
राग फेवली हैं या ओर कोई । यदि केबली हैं तो 
जुनके अपने में मुख-दुःस्व उत्पन्न करने से कौन से 
पाप-पुण्य का बन्ध द्ोता है जोर उसका फक्ष केबली 
रहते हुए फब भोगेंगे । फमे -- बन्ध का फल 
भोगना जरूर चाहिए जब कि असांता के उतयजन्य 
अथात ख्षुधादि पीड़ा भोगते हैं। यदि नहीं भोगते 
तो असातोदय व्भुक्षा दुःश्व भी केवल्ली नहीं भोगते | 
केबती के ग्रन्थ एक सिर्फ साताबेदनीय कम का 
होता है, जो समय-ग्थितिक है। वह भी सूखी 
दीबाज पर क्षगी हुई धूलि के समान है, जो दीबाल 
को तरद्द केवज्ी का भज्ञा-बुरा कर ने में समर्थ नहीं 
है। फिर दिगम्बर जैन सम्प्रदाय में तो अपने 
मुख-दुःखों य पुण्य-पाप का बन्ध भी तो नहीं माना 
है, “विशुद्धसक्लेशांगं' इत्यादि श्लोक न कहते और 
उसमें बद्दी हुई विशुद्धि स पुण्यवन्ध भोर संक्तकतेश 
स बन्‍्ध का समथन न .करते | केबल्ली बोतराग के 
पापवन्ध तो द्वोता द्वी नहीं है, ऐसी द्वाकृत में अपने 
में सुख उत्पन्न करन से जिसके पापवन्ध तो होता है 
बद् केबल्ली बीतराग न धोकर और कोई बीतराग 
दागा जिसको लेकर भगवान समन्तभद्र रवाप्ती ने 
आपत्ति दी है। दर असल में बात है भी यही। 
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क्योंकि टीका में कद्ा है कि 'बीतरागस्यकायक्लेशा- 
दिकपतदुःखोत्पत्ते: विदु पस्तत्यक्षानसन्तोपलक्षण मुखों- 
ट्प्शे!। अथात बीतराग के कायक्लेशादि रूप 
दुःख की उत्पत्ति होती है, विद्वान के तत्वज्ञान से 
उत्पन्न सन्‍्तोष लक्तण मुख्य की उत्पत्ति द्वोती दे। 
आवापनादियोगों के धारण करने स कायक्लेशादि 
होते हैं, कबज्षी तो उन कायकलेशादि का फल्ष प्राप्त 
कर चुके, अब केवल अवस्था में कायकलबादि हैं 
नहों। सन्तोप लक्षण मुख भी नहीं है, सन्‍्तोप एक 
मोहनीय कम की पर्याय है, मोहनीय कर्म भगवान 
केवली क है नदों इस लिय उसकी पर्याय सनन्‍्नोप- 
लक्षण सुख भी नहीं है। इसस माल्म होता है कि 
सुख दुःख के निमिशस पुण्य-पापस लिप्त होने 
बाला और कोई बीतराग है, केवली बीनराग विद्वान 
नही हैं। अतः उसमें सातासाताजन्य सुम्ब-दुःस्य 
की कथा अपना सा मुंह लकर सात समुद्र पार पहंच 
जातो है। 

बस, अब इस विपय का यहीं पर अन्त दिया 
जा. है कि 'जन/माज के दिभम्यर ओर श्वेताम्थर 
ये को सम्प्रदाय मुख्य हैं । इन सम्प्रदायों में 
शालीय मान्यता सम्बन्धी जो भेद हैं उनमें प्रधानतः 
तीन बातों में मतनद पाय जाते हैं, यद् लिख ये तीन 
बातें क्षियी गई हैं, जिनका कि ऊपर निराकरण 
किया गया है। "“प्रधानतः तोन बातों में मतसेद 
पाये जाते हैं! इसल मालट्म पढ़ता है कि मतसेद तो 
और भी हैं परन्तु वे प्रधान नहीं हैं। प्रधान न सहो 
परन्तु वे अप्रवान मतभेद रहेंगे कहां, उन्हें दिगम्बर 
मान लेंगे या श्वेताम्बर छोड़ देंगे । श्वेताम्बर 
सम्प्रदाय में ऐसी कई बाते कद्दी गई हैं जो दिगम्बर 
सम्प्रदाय के दिरढ़ पइ्ती हैं। जैस-एक युगलिये 


का मर जाना ओर उसको युगलन सुननन्‍्दा को झादि- 
नाथ की बधूटो के रूप में नाभिराय द्वारा, स्वीकार 
कर लिया जाना । मरुदेवी को हाथी पर बैठे बैठे 
दी केवलज्ञान हो जाना, उपाभ्रयमें का कगाती हुई 
के केव॒लज्ञात को प्राप्ति दो जाना, मल्लिबाई का 
तीथेकरी होना, शावकों ,को ग्यारह प्रतिमाओं का 
रात दिन का अन्तर, मुनियों का पात्र रखना, अग- 
बान मद्रावीर- जिनश्वर का बिवाह होना, उनके 
यशोंदा नाम की कढ़की का होना, भगवान के उप- 
सं हाना, उनपर तजोलेश्या,के छोड़ने स पाचिश 
हैं। जाना, छुट्ट मद्दीन तक उस रोग का रहना, अन्त 
में कुछट खान को देना, फेबली के दश्शन ओर ज्ञान 
को ऋमवर्नी मानना, मरुदेवी के उदर स ऋषभदेब 
आर सुमंगला का युगल उत्पन्न होना ओर दोनों का 
पति पत्नी हाना। भरत चक्रत्र्ता को गंगा देवी 
द्रा अपन रनिगृह् में ले जाना ओर वहां एफ 
हजार बपष तक भरत के साथ भागब्रिलाख करना, 
इत्यादि अनेक मतभेद एस हैं जो आचारयों के मत- 
भद कहकर टाले नहीं जा सकते। इन सब विपयां 
कोईलकर हमें तो दिगम्बर ओर र्वेताम्बर शासनों में 
पूरा मालिक भेद प्रतोत हो रदा है। जो देवों द्वारा 
भी श्रयरिद्याय है । 

इम प्रदार प्राचीन आर अवचोन शास्त्रों पर स 
यद्‌ निश्चित रूप से जाना जाता है कि दिगम्बर जैंन 
सम्प्रदाय में न तो ख्ो-मुक्ति उसके किसी भ्री अागम 
संलिद्धहे, न संयमो के वल-त्याग अनिवाय है 
ओर न के बली के कवलादार को द्वी विधि है, पद- 
स्ण्हागम का सम्पूर्ण कथन आवभमानुपी ओर भाव- 
खीवेद को लेकर है, चोदद ओर नो तक के इनके 
गुणप्थान भाव से सम्बन्ध रखते हैं। द्ृब्य से 


[ २१३ ] 


द्रव्य पुरुष के द्वी ये नो गुशध्थान कह्दे गये हैं । द्र्य 
स्रो के पांच से ऊपर के गुणस्थान नहीं हैं । इस लिये 
' उृब्यश्वी को मुक्ति भ्राथोन पट्खण्डागम से भी सिद्ध 
नहीं है । कुन्दकुन्दादि ऋषियों ने जो द्रव्यश्थो के 
मुक्ति का निषेध किया है यह गुणस्थानचर्चा ओर 
कम सिद्धान्त के विवेषनपूजक दी है । 

भगवती आराधना के अनुसार पद्चादि गुणम्थान 
वर्ती मुनियों के सवख अपवादलिंग नहीं है ओर न 
झन्य सवॉथसिद्ि, राजवातिक घधबरल आईि से ही 
मुनियों के वस्त-परिधारण सिद्ध है अत एव किसी भी 
जैनागम में सवख्-सप्रन्थलिगधारी अपनी सप्रन्थ 
पयाय से मुक्ति का अधिकारी नहीं है, मुक्ति निपेन्थ 
लिग से दी द्वोती है । 

केवली के कबलाहार भी किसी दिगस्वर जैन 
आगम स सिद्ध नहीं है, तत्वाथसूत्र का कथन उपचार 
से श्रुधादि परोपदों का विधान करता डे ओर काय- 
रूप से निषेध करता है । तल्ाथंसूत्र सूरमसांपराय 
गुणस्थानवर्ती के सूरम लोभ रूप चारित्र मोह का 
उदय द्वाते हुए भी मुनि के आठ परीपदों का अभाव 
कद्दता है ओर चोदह का दी नियम करता है, बहां 
अतिसूरम क्ोम नहीं के बराबर माना जाकर आठका 
अभाव कद्धा गया है, इसी तरद्द केबल्ी के मोदोदय 
बिरदित वेदनोय का ऋशय द्वोत हुए श्लुधादि परीपहों 
का अभाव कद्दा गया है या सिर्फ बेदनीय के सदय- 
सत्य की अपेसा से उपचार सत्व कहा गया है, शेष 
शाद्ध कायरूप से श्लुधादि का निषंध करते हैं अतः 


परश्परमें कोई बिरोध नहीं है इस तरह किसी भी दि० 
जैन शास्त्र से उक्त तीनों विषय सिद्ध नहीं हैं थल्कि 
वीनों का सब दि० जैन शाझ्तरों में ओरों के साथ 
निराकरण पाया जाता है । 


अन्त में दम प्रोफेसर जी से समा-याचना करते 
हैं, कि कहों कई कटुता का प्रसंग आ गया द्वो तो ये 
हमें क्षमां प्रदान करें। शाल्योक्त विधि से तीनों 
विषय बिपरोत पड़ते हैं इस जिये हमें भ्रतभक्ति- 
वश यद्द निराकरण लिखने को बाध्य द्ोना पढ़ा है, 
बाढ़ो आपके प्रति कोई प्रकार का हेष या बैमनरय 
नहीं है । 


मैं इस बे शत्यु शय्या तक पहुंच चुका था, फिर 
भी कर्म विधाता मुझे छोड़ गया, में पूर्ण स्वार्थ्य- 
लाभ भी नहीं कर सका था, इतने में मेरे इह 
मित्रों की प्रेरणा ओर सौदादे ने मुझ भा घेरा । एक 
तो समय कम, दूसरे पूर्ण स्वास्ण्य का अभाव, तीसरे 
परिभ्रमसे पुनः अस्वत्य हो जाने का डर, इन कारणों 
के दोते हुए विषय संकलन में कोई श्रुट रही दो तो 
अंत देवता से व पाठक बर्ग से भी क्षमा-याचना कर 
इस विषय से विश्राम लेता हूं | 
रूसरु तूखद लोओ सच्च अक्खंतयस्स साहुस्स । 
कि जूयभए साडी विवर््जियव्या णरिदेण ॥१॥ 
नशियां, ध्यावर अ्रतअत्त-- 
आसोज स॒री ४ सं० २००० पश्माशाल सोनी, 
न्याय सिद्धांत शाश्षी 


| 
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आक्कथन 


ब्काएसक कि ऊ 


विश्ववंद भी बीर प्रभु तथा भ्री कुन्दकुन्दाचाय, 
स्वामी समनन्‍्तमभद्राचाय का अनुयायी यह कभ्र फहता 
है कि नेत्र बन्द करके सभ कुद मानते चल आभो | 
अब कि रुसके गुर स्वामी समस्तेभद्रायाये अपन 
आराध्यदृत भगवान महाबीर के सन्मुख उनकी ही 
परोदर। करन के लिय ( देवागम स्वोत्र द्वारा ) खड़े 
हो जाते हैं तब उनके पर चिन्हों पर चलने बाला उन 
का अनुयायी इस बात से कब्र कतरावेगा कि भी बीर 
जिनेश द्वारा प्रतिपादित तथा कुन्दकुन्दा चाय, स्वामी 
समन्तभद्राचायं, अकलंकर्देब, वियानन्दि आदि 
दिग्गज मेधावी विद्वान ऋषियरों हारा प्रचारित तत्व- 
साला की साई को अपनी बुद्धि कमोटी पर कोई 
भी व्यक्ति न परखे। यह तो उसके सोभाग्य की 
बात है ओर जब कि यह बात उसका अपना भाई हो 
करे तब तो परम सोभाग्य मानना चाहिय। 

झतः मुपरिचित श्रीमान बा० हीराजाल जी एम, 
ए, प्राफेसर एडयडे कालज अमगबरी ( बतमान में 
मोरेस कालेज नागपुर ) सम्पादक-“बवल्ला' प्रन्थ ने 
थ्ी-मुक्ति, केबलो फबलाहार ओर म;ज्ती साधु का 
का बखधारण विषय पर अपने अनुकृत विभार 
प्रकट किये हैं, यह एढ़ हप की बात है। इन विषयों 
को उन्होने जैसा कुछ समका बसा लेखबद़ध किया 
है। इतनी त्रुटि उनसे अवश्य हुई है छि ऊ्हनि 
अधूरी कच्णो खोज को पूण, सत्य, पक्का निर्णय 
समम कर प्राच्य सम्मेज्षन बनारस में जाकर सुना 
दिया। आपडढ़ी इस किया से श्रोवाओं को आन्य 
धारणा हुई होगी । 

आप दिगम्बर जैन समाज के मक्षमीय बिद्ान हैं 
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आपके ऊपर समाज ने धला सरीखे मद्दान धन्य 
का सम्पादन भार रखा हुआ है। इस दिशा में 
आपको दिगम्वर जैन समाज का सरूया प्रतिनिधि- 
त्व करना था। ऐसा न करते हुए आापने इसके 
विपरीत दिगम्वर जैन सिद्धान्त की बुनियाद को 
हिलाने का यत्न किया। आप हसमें कितने सफक्ष 
या अ्सफक्ष हुए यह तो अगले पृष्ठ क्तलाबेंगे किम्तु 
इतला तो निमश्धित है कि जिन घुनियादों ( मीन ) को 
सैकड़ों ६ ॥रों बर्षों से अनेक बार दिलाने की चेहायें 
असफक्ष हुई हैं जिनकी सुरक्षा के लिये महान 
प्रल्यात बिद्यानों आचायों ने अ्रकाश्य, कुसियों से 
पूण झनेक प्रन्थ निर्माण कर डाले हैं वे यों दिक्ष भो 
नदी सकती । भ्तु | 

श्री दिग्म्बर जैन पंचायत बम्यई ने प्रोफेसर 
साहब के लेख को नकक्ष छपाकर मेरे पास भेजी 
और मुझ्त उसका प्रतिबाद लिखने के लिये 
प्रेरित किया । तद्थ रसे धन्यवाद है। झुल्तान 
नगर की गर्मी भारतवर्ष में प्रसिद्ध है जिन विनों में 
ये कुछ पृष्ठ क्षिखि गये हैं उन दिनों में तो गर्मी 
योबन पर थी कुअ अन्य निजी दकाबटें मी थी अतः 
इस पुस्तक के लिखते मं न यथेष्ट समय मिला है 
न सुधिधा । अतः भाषा सम्दत्थों तया अम्य श्रुटि 
रह जाना सम्भव है। ओ सरभन मुझे भेदी श्रटि 
बतल्लाबेग में इनका छवक्ष हुंगा । 

अकलंक भमंछख, अजितकुमार जैन शास्त्री, 

आपाढ़ मुदी १४ (बावली) आगरा, 
बुधवार भीर सं० २४७० (वर्तमान) घ्ुक्षवान नगर 
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कुड ओर--- 


अपना लेग्व बम्वई पंचायत के पास पास भमते 
हुए में ने यह लिखा था कि 'पुश्तक का प्र संशोधन 
अच्छा होना चादिय जिसस पुम्तक में कोई अनथ- 
कारिणी अश्लुद्धि न रह जावे । इसके उत्तर में 
बम्बई पंचायत ने सारा प्रन्थ ही छण्न मुझ दे दिया 
मेरी स्वल्प शक्ति तथा स्वल्प साधना के कारण तथा 
अन्य विध्नों के कारण पुस्तक प्रकाशन में आशातीत 
विस्म्ध हुआ है | 

इसी बीच में धवला के भाषा टीकाकार भ्रीमान 
पं० द्वीरात्मक्न जी न्यायतोरथं उम्जैन का जेनसम्देश 
२८ दिसम्बर १६४४ के अंक में दूसरे पृष्ठ पर निम्न 
लिखित लेख प्रगट हुआ है-- 

प्राफेपर दीरालाल अं के वक्तव्य पर मेरा 
--सपष्टीकर श --- 

जैनसन्देश' के ताजे ३० नवम्बर के अझू में 
'प्रोफेसर द्वोरालाक्ष जी स चचा' शीषक लेख छपा 
है, जिसमें रूहोंने “'प्रारश्स में में हस विषय को 
विश्दुल नहीं जानता था, उस समय ज८ों 
विद्वान काम करते थे उन्हों को सलाह पर 
निर्भर रहना पढ़ता था भादि अपना वक्तव्य 
प्रकट किया है, बह बहुत आमक ओर असत्य है। 
सच बात यह है कि प्रथम दो भांगोंका अनुवाद अम- 
रावती पहुंचनेके पूथं हो में उश्जैनमें कर चुकाथा ओर 
उसमें मूल, झर्थ या टिप्पशी में कहीं भी मैंने 
'सैञजद' पद ६३ वें तत्र में नहीं जोड़ा था। 
अमराबती पहु'चने पर वहां को व्यवस्था अनुसार 
प्र० भाग के अनुवाद को प्रेस कापी करने का काम 


द॑ं० फूक्षबन्द जो को सौंपा गया, इस स्थल के विभा- 
रार्थ सामने आने पर पेने अपनी ओर से जोढ़न 
का विगेध हो किया था ओर इसो कारण मृत्त 
सत्र में वह पद जोड़ा भी नहीं जा मका। 
अनुवाद में ढ.व केसे जुड़ गया यह आप दोनों 
हो जानें, क्योंकि अनुवाद की प्रेस कापी करने 
वाले प्रफ रोडिंग और छपने को आढ़र देने 
बाले आप दोनों ही क्रमशः जिम्मेदार हैं। 
इमी घत्र के 'मायखी विशिष्ट मनुष्यगति' पद 
का जो आमक अथथ छा है, उसके भो जिम्मे- 
दार आप दोनों ही हैं। प्रमाश के लिये मेरे 
हाथका अनुवाद अब भी देखा जा सकता है । 
--प० हीरालाक़ शाख्री उज्जैन” 


इस लेख की बातें यदि सत्य हैं तो बहुत आ- 
श्चय और बहुत खद की बात है कि भीमान प्रोफेसर 
दो रालाल जी अपने कतंव्य-पालन में ध्यिर न 
रह सके । सर्वोच्य सिद्धान्त प्रंथ के सम्पादन में 
उन्हें प्न्थ प्रणेता आचाय का भाव ज्यों: का त्यों 
रखना था रुसमें अपना अनुमान या भाव न मित्राना 
था। अब कि (घयला) पटखशण्डागम के ६३ बे सूत्र 


में 'संजद' शब्द है दी नहीं तव आपने भाषा अर्थ 
में 'संजद' शब्द क्‍यों जोढ़ार! तथा टिपश्ी में 
“बत्र संजद” इति पाठशेषः प्रतिभाति” ऐसा 
क्यों अपने पास से छपाया। यदि ५० द्वोराताज़ मी 


[ २१७ ] 


म्यायतीय विरोध न करते तो सम्मव है सत्र में 
भी 'संजद' शब्द जोड़कर आप मद्दा अनर्थ कर देते । 

जब ६ वि० परम्परा में स्त्री के पांच ही गुण- 
स्थानों का विधान है ओर बेसा हो स्पष्ट ल्थान पट- 
खण्डागस के इस ६३ बे सूत्र में है फिर आपने 
अपनी मगोनोत खोमुक्ति इम सबप्रादीन प्रन्थ से 
सिद्ध करने के लिये इस प्रकार चेष्टा की है यद्द बहुत 
अनुचित एवं अनधिकार यत्न है। जो कि आप 
सरीखे मद्दानुभाव के द्वारा कदापि न होना चाहिय 
था। डिगम्बर जैन समाजन आपके ऊपर विश्वास 
करके जिस महान कार्य को आपके द्वाथ सोंपा उसमें 
एसी काल्पनिक असत आनुमानिक जोड़ तोड़ ए« 
मूल सत्र में 'मंजद” शब्द न होते हुए भी भ्पने 
पास स रख देने जैसी बात न होनी चबादिय थी। 
जद्दां आपने दिगम्बर जैन सिद्धान्त के महान संधि 
सिद्धान्त प्रन्थ के निःस्वार्थ सम्पाइन का भ्रशंसनोय 
काय किया दै वहां यह मद्दतों त्रुटि करके अझृत में 
बिप बिन्दु मिश्रण जैसा काय भी रिया है । 

हम आपकी अनुपम सेवाधों का हदय से आदर 
करते हैं तथापि 'शत्रोरपि गुणाः बास्या: दोपा बा- 
रुयाः गुरोराप' नीति के अनुसार स्पष्ट रूप से यह 
भी अवश्य कहेंग कि आपका यह काय आप सरोख 
विश्वस्त पुरुष के अनुरूप नहीं | 

अन्त में 'घवल्ता प्रकाशन समिति” से यह 
निवेदन हे कि बह घवला की प्रकाशित जिल्‍्दों का 
कुछ लि | न्‍्ववत्ता विद्वानों द्वारा ध्यानपूथक स्वाध्याय 
कराये ओर यदि कोई अन्य भीत्रटि रह गई हो 
तो उसका भी इस त्रटि के साथ संशोधन कराकर 
प्रन्यकर के को रक्षा करे । तथा जिन महानु- 


भावों के पांस या जिन भग्दारों में घबला की पहली 
जिल्द पहुंच गई है वे महानुभाव धबल्ा के ३३२ में 
पृष्ठ पर छप्ती टिपणो ( सबसे नीचे थी पंक्ति) 
१-“झत्र 'सजद' इति पाटशेषः प्रतिभाति” 
को एवं ६३ बे सृत्र के भाषा अथंमें 'सयत' शब्द को 
बिलकुल मिटा देय | द 

इसके सिधाय इस सूत्र को सशकृत टीका के 
अथ में ओर भी दो बड़ी त्रूटियां रह गई हैं. उनका 
भी सुधार होना चाहिये । 

पहली त्रट ( ए० ३३२ ) 

“हुणडाबसपिण्यां द्रीपु सम्यग्टष्टयः किल्लोत्पशन्त 
इति चन्न, उत्पधन्ते ।” 

( भाषा ) शंका-हुए्डावसपिणी काल सम्बन्धी 
खत्रियों में सम्यग्टष्टि जीव क्यों नहीं रत्पन्न होते हैं ९ 

समाधान--नदीं, क्‍योंकि, उनमें सम्यम्ट हि जीव 
उत्पन्न होते हैं ।” 

घबका में छपा हुआ यद्द अंश यों धोना चाहिये- 

“हुण्डावस पिश्यां ख्रीपु सम्यग्तहयः +भोत्पणन्त 
इति चने, न उत्पशस्ते ।” 

यानी--शंकाकार पूछता है कि 'क्या हुणडाव- 
सपिणी काल में सम्यग्टष्ट जीव श्री शरीर में 
उत्पन्न नहीं दोते १ 

प्रत्थकार का रचर--'नहीं उत्पन्न दोते हैं । 

यद्द अर्थ सिद्धान्त अनुसार ठीक बैठता है । जो 
अद्धं विराम का चिन्ह ( कोमा ) “न! के पीछे क्षगाया 
है बह उसके पहले होगा चाहिये जिससे “नुक्ते के 
हेर-फेर से खुदा जुदा हुआ! सरीखशा असत्‌ अथे 
नद्ांवे। 

सदगम्तर शंकाकार ने शंका की है कि सम्यन्शष्टि 


[ रेश्८ ] 


खिनोंगें उत्पन्न नदी होता “यह बात कैसे जानी जाय ! 

ध्म्थकार ने समाधान किया कि “इसी आप 
जआंगम प्रमाण से |” 

व शंकाकार ते फिर ( इसी प्रन्थ में ख््ियों के 

7 छुल्याना का बिधान देखकर ) शंका की 

कि “इसी आप॑। आगम से द्रव्यक्षियों के मोह्ठ भी 
सिद्ध हो जायगी ? टीकाकार ने उत्तर दिया कि 
“नही, सियां वक्ष रूप परिप्रद सहित होोतो हैं अतः 
वे पंचम गुणर्थान-बर्तिनी होती हैं अतः उनके सकक्ष 
संयम ( संयत छठा गुणस्थान ) नहीं होता ।” 

तथ शंकाकार ने कद्दा कि “कपड़ा पहने हुए भी 
खियों के भाव संयम तो दो सकता हे ?” टीकाकार 
इसके समाधान में लिखते हैं कि “'ख्थियों के भाव- 
संयम नहीं दोता है क्योंकि यदि उनके भावसंयम 
दोता तो भावञ्यसंयम का अविनाभावी बसा्ध आदि 
परिष्रद उनके नहीं होना चाहिये था ।” 

तब शंकाढार ने प्रश्न किया है कि “फिर श्ञियों 
के चोदद गुणत्यान किस प्रकार होते हैं १” 

इसके समाधान में टोकाकार ने लिखा है कि--- 

“(ृति चेन्र, भावश्ोविशिष्टमनुष्यगती तत्सत्वा- 
बिरोधात ।” 

इसको भाषा यों प्रकाशित हुई है “नदी, क्‍योंकि 
भावद्धी में अथात्‌ श्ोवेद युक्त मनुष्य गांत में चोरद 
गुणरबानों के सदूभाव मान लेने में कोई विरोध 
नहीं आता है ।” 

इस भाषा अथ में थोढ़ी सी दूसरो त्रटि हुई है 


जिससे कि स्वाष्याय करने वाले संल्का से अनर्मिश्ञ 
व्यक्ति को अम हो सकता है क्योंकि “अर्थात के 
पीछे ओ 'द्रादेदयुक्त' शब्द रक्‍ला गयाद वह 
अस्पष्ट एवं आमक है। अतएव उपयुक्त वाक्य का 
अर्थ यों करना चाहिये | 

“नहीं ( शंकाकार की शंका ठोक नहीं ) क्‍योंकि 
भावडीवेद वाले मनुष्य के चोरद गुणस्थान दो 
सकते हैं ।” 

यदि इतना संज्षिप्त अथ भी कर दिया जाता तो 
भी विषय स्पष्ट अआन्त दीख पढ़ता । यदि यहों 
पर विषय को स्पष्ट ररने के क्षिये-- 

“दृष्यश्ली के यथप पहले पांच हो गुणम्थान 
होते हैं किन्तु भावश्रोवेदी द्रव्यपुरुष के समस्त गुण- 
स्थान दो सकते हैं ।” 

इतनी पंक्ति ओर जोड़ दी जाती तो बहुत भच्छा 
होता । अस्नु । 

अत्र प्रोफमर जी का तथा धवला प्रकाशन 
समिति का मुख्य कतंव्य है कि इस तोनों त्रटियों के 
सुधारणा्थ सफल यत्न करे । जिससे कि जहां २ 
पर घबला का प्रति मोजूद है वहां वद्ं पर संशोधन 
हो सके । अम्यथा भविष्य में यद ओर भं अनथ 


की कारण हो सकतो हैं । 
माप बदी पंचमी निवेदक-- 
बोर सं० रएजर अजितकुपार जैन 
३-१- ४४ मुलतान 
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आज से प्रायः दो हजार वर्ष पहले फा बह 
समय भारत के लिये विशेष कर अखंड जैन संघ के 
लिये अत्यन्त अशुभ था जब्र कि मालवा प्रान्त में 
खगातार बारह बष का झरक्काल पढ़ा था। इस 
. झकाल के कारण जो जैन साधुओं का संघ भद्रवाहू 
आयाय के नतृत्व में दक्षिण प्रान्त ( मद्रास, मैसूर, 
कशटक ) फ्री ओर प्रस्थान कर गया बह अपनी 
साधु चषर्या पर पृषंबन आरूढ़ रहा उसमें कोई बि- 
कार न आने पाया क्योंकि दक्षिण प्रान्त श्काक्ष को 
भयानक परित्थिति से अछूता था । 

परन्तु जो साधु समघ उस समय मालवा प्रान्तमें 
रहा आया उस पर असहनोय तिकराल दृुष्काज् की 
की बिकट परिस्थिति ने बुग प्रभाव डाला। बनकी 
पत्रित्र साधुचर्या स्वच्छ न रह सकी ओर उसमें 
बिकार आ गया। वे अपने नग्न अत (अशेज्षकता) 
को अधक्षुणए न रख सके । दुःसमय के विकट 
थपेड़े ने रन्‍्हें कुछ बढ प्रदण करने के लिये विवश 
( ज्ाचार ) किया। जो कि उनमें स बहुत स 
साधुओं का स्वभाव सा बन गया शोर अकाल का 
झन्त हो जाने पर भी उनके रस बिकृत शिक्षि- 
ज्ञाचार का अन्त न हुआ | 

इस प्रकार जैन साधुओं का एक रंध अब दो 
रूप में विभक्त दो गया। 


श्वेताम्वरी य प्रंथ कल्पसूत्र में भी भ्रत कैबलो 
अद्वाहु आचाये के समय बारइह--बर्षी दुसिक् 
( झरकाल़ ) पहने का रललेख आया है-- 
“अन्यत्र दादशवर्ष-दुर्भि-प्रान्ते सका- 
ग्रदेश भी मद्रवाहुमिः साधुप्म्यशस्या भव 
वायनासप्तकेन” श्त्यादि। 


“पृष्ठ १६३ थबि० सं० १६७६ में बम्बई से 
प्रकाशित 

कुछ दिनों तक यह संघ्द की व्यवस्था गोल- 
माल रूप स चलती रद्दी। फिर विकम सं» १३३ 
या १३८ में दोनों साधुसभों ने अपना अपना मिल 
भिन्न नामकरण कर लिया। जो साधु भाचीन 
निप्रंन्थ नम्न वेश के झनुयायी रहे उनका नाम 
(द्गम्बर! ( दिशा रूपी बैल्लों का रुपयोग करने 
बाले धर्थात नग्न ) प्रचक्षित हुआ ओर जो नवीन 
बविकृत रूप में आये उन साधुओं के संघ का नाम 
“'इदेताग्बर ( सफेद बद्धा पटनने वाले ) प्रच्षित 
हुआ । दोनों साधु संघों क अनुयायी आवक भी 
अपने पृश्य साधुओं के अनुसार थो ( पिगन्वर, 
श्वेताम्थर ) में बिभक्त हो गये। इस भरकार एक 
झखरूह जैनसंघ के दो अश्ढ् हो गये। 
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किन्तु अर्ट॑न्त प्रतिमाओों का निर्माण विक्रम ६० 
६०० तक नग्न ब्ीतराग रुप में ही द्वावा रहा। 
प्रसिद्ध श्वेताम्बर ब्रिद्वान प० देचरशंस जी लिखित 
“जैन साहित्य में विकार” भामक पुस्तकके अनु- 


सार किसो प्रतिमा के विषय में दिगम्वर श्वेताम्वर 
संघ का परस्पर बहुत वियाद हुआ दस समय स 
श्वेदाम्बर जैन संघ ने अपनी प्रतिमाझों पर लंगोट 
( कन्दोरा ) चिन्ह लगाना प्रारम्भ कर दिया शेष रूप 
, बीतराग रूप में ही रक्‍्खा । मुकुट, कुणडल, अंगिया 
आदि बक्ष आभूषणों द्वारा अहंन्त प्रतिमाको सजाने 
की पदढ्ति तो श्वेताम्बर सम्प्रदाय में बहुत पीछे 
( अर्वाबीन ) प्रचक्षित हुई है। 
श्वेताम्बरीय आगम प्रस्थों का निर्माण भोर 
सं० ६८० में प्रारम्म हुआ जैसा कि कल्पसूत्र के 
१४८ व सूत्र में १२६ थे पृष्ठ पर लिखा है-- 
बल्लभहिपुरंमि नयरे दे व ह्पमुदरसयत्ञसंघेदि । 
पृतुथे आगमलिदिशो णबसयभञ्रसी आशो बीराओ || 
यानी- बल्सभीपुर में देवड़ि गणि क्षमाभमण 
आदि समस्त साधु संघ ने वीर सं० ६८० में भरागम 
पुस्तक रूप दिखे । 
किन्तु विगम्वरीय प्रन्थरचना इससे ज्गभग ४५० 
बष पहले प्रारम्भ दो गई थी | पट्खणएडागम उन 
का पहला सिद्धान्त पंथ बना। इसके पोछे समय- 
सार आदि प्रंथों का निर्माण हुआ। समयसार के 
रचयिता आचाय कुन्दकुन्द का समय ए० चक्रवर्ती 
आदि <<+-जाथों ने गदरो छानबीन के साथ 
विक्रम सं० की पहलसी शताब्दी निश्चित किया है। 
भी कुम्दकुम्द आचाय थिकम सं० ४४ में आाचाय॑ 
पद्‌ पर आरुढ़ हुए थे । 


पदश्थए्हागम के रजयता भी पुष्पदन्त भुतव्रत्ष 
आयाय कुन्दकुन्द से पहले हुए हैं । 

इस विभक्त जैन संघ के कारण जैनसमाज को 
शक्ति च्ीण दो गई है तथा होती जा रही है। इस 
हानि से चिन्तित अनेक समाज-हिलतेंपी मदानुभावों 
ने दोनों संघों को मिज्ञाकर एक ८.२ देने की अनेक 
बार चष्टा को है किन्तु उसमें इस कारण सफल नहीं 
है। पाय कि दिगम्वर श्वेतास्थर सम्प्रदायों के सेडा- 
शिक मतभेद की खाई को पाट देने में वे असमर्थ 
रह । 

किन्तु श्रीमान प्रोफेसर द्वीरालाल जो एडयर्ड 
कालेज अमराबती ने अभी द्वाल में दो एसा यत्न 
किया है । 

श्रीमान प्रोफेसर द्वीरालाल जी, एडयड कालेज 
अमरावतो, ( बतेमान मोरेस कालेज +गपुर ) दि० 
जैन समाज के उन कुछ एक विद्वानों में स हैं. जिन्‍हों 
ने जिनवाणी के 'उद्धार में पर्याप्त भम किया दै। 
अपकरश प्राकृत भाषा के अनेक प्रन्थों के अतिरिक्त 
आपने प्रसिद्ध सिद्धान्त प्रथ पतला का सम्पादन 
भी किया है । 

आपने जनवरी सन १६४४ के समय हिन्दू विश्व 
विद्यालय बनारस में होने बाले अखिल भारतबर्षाय 
प्रास्य सम्मेक्षन में अपना लिखा हुआ निबन्ध पढ़ा 
था। उसकी असल कापी तो हमने देखो नहीं झितु 
बम्बईकी पंच।यतने विख्यात फर्म जुद्दादसल मूलचद्‌ 
द्वारा उसको पुनः विद्वानों के विचारणा्थ छराकर 
जेजने की छुपा को है। ( आशा है पंचायत के 
कार्यकर्ताओं ने अपना उत्तरदायित्व समझते हुए 
प्रोफेसर साहिब के व्याख्यान को अक्षरशः ठोक 
हुपाया होगा ) रसे अवश्य देखा है | 
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इसको पढने से ज्ञात होता है कि दिगम्बर शवे- 
ताम्बर सम्पदायों की सैद्धान्तिक एकता भप्रगट करन 
री उत्कट भाषना को लेकर आपने अपना भापण 
लिखा है। भावना आपकी शुभ है किन्तु इसके 
लिये जो आपने शोघता में जैन सिद्धांत क। बलिदान 
कर रिया है बद अवश्य खद जनक है । आप सरीसव 
उैश रदायित्वपूर्णं, घबला प्रन्‍्थ का सम्पादन करने 
वाले विद्वान का ऐसा प्रयत्न उचित नदीं माना जा 
सकता । 


आपन भावावेश में दिगम्गर सम्प्रदायके स्वाच 
आाचाःय कुन्दकुन्द का ( जिन विषय में कद्दा जाता 
है कि उन्होंने सीमंघर तोथंकर का साज्षात दर्शन 
किया था, जिनको बाणी के अतिशय खे प्रभावित 
होकर भ्रो कान जी ऋषि आदि दजारों आध्यात्मिक 
प्रेती विद्वान स्वयं उनके अनुयायी हो चुके हैं ) दो 
रसना स अप्रमाशित टठद्दराने का अतिसाहम किया 
है। प्रोफसर साहब को यह विपय पहले समाज के 
विद्वानों के समक्ष विचारणार्थ ग्खना था पोछ 
अपना सिद्धान्त बनाकर प्रान्य सम्मलन ने अपन 
भाव प्रगट का ने थ। आपको यह बात हृदय में 
रखनी थी कि कुन्दकुन्द आचाय का बचन 
अन्यथा नहों हां सकता दिगम्बर सम्प्रदाय 
कुन्दकुन्दाचाय के सन्मानमें स्वेस्त्र त्याग कर 
मकता है । 


इसके सिवाय आपने श्वेताम्बरीय प्रंथोंके देखन 
का भी कष्ट नहीं उठाया एसा 'ज्ञात होता है। झराप 
याद उन प्रन्थों का ध्यान से स्वाध्याय करते तो आप 
अपनी यह धारणा न बना पाते। ऐसा हमारा 


विश्वास है। आप जिस सिद्धान्त की पुष्टि के लिये 
दिगम्बर सिद्धान्तों की बलि दे रहें हैं श्येताम्बरीय 
ग्रन्थों का भी अभिप्राय उसके विपरीत है । 

संच्ेप स हम आपको आपत्तिजनक भान्यता पर 
क्रमशः प्रकाश डालते हैं । 

ख्री- मुक्ति 

आपन प्रथम द्वी विगम्परीय ग्रन्थों के आधार 
सल्यी पृक्ति सिद्ध करके दिगम्बरीय श्वेताम्वरीय 
सैद्धान्तिक भद की सवाई को पाटना चाद्दा है किन्तु 
आप मूजञ बातों की दृष्टि स झोमक्ञ करके कोरे युक्ति- 
बाद में चले गय हैं भ्रतः सफल्न नहीं हुए । 

झापन जिस कर्म सद्धान्त के आधार से भी कुंद्‌- 
बुन्दाचायं की मान्यता फो अप्रामाणिक सिद्ध करने 
के लिय यत्न किया है उस कमेसिद्धान्त को आपने 
छुआ भी नही। 


प्रथम संहनन 
कर्म सिद्धांत के अनुसार यह बात निर्णात है कि 
बजशग्रूपभनाराच संदनन धारक शक्तिशाज्नी जीब &ी 
उप सत्र तपस्या तथा घोर दुष्कृत ( पाप ) करने 
की क्षमता (शक्ति ) रखता है। अतएब सप्तम 
नरक जाने योग्य भयानक पापकृत्य भी शद्दी कर 
सकता है। जेसी कि कहावत है कि जे कृम्मे दवरा 


जे धम्मे पूरा! यागी--जो जीव सांसारिक कार्योंमें 
शूर्वीर दोते हैं वे द्वी धामिक कार्या में भो उस सीमा 
तक शुरबीर हो सकते हैं । 
गोम्मटसार कमकांड की ३० वीं गाथा देखिये-- 
एबगेबिग्जाणुदिसशुत्तर बासीमु जांति ते शियमा | 


विगुगग संचढणे शारायएमादिग कमसो | 
अथात--नाराच, बशमाराथ ओर बझआपभ- 
नाराच सहनन के रूय स नव: वेयक में, बशनाराच 
तथा बजऋपषभनाराच हनन के उदय स नव झअनु- 
दिश बिमानों में एवं बश्षऋषभनाराच संहनन के 
उदय वाला जीव विजय, वें जयन्त, जयन्त, अपरा- 
जित ओर स्वाथंसिद्धि इन अनु्तर विमानों को 
प्राप्त कर सकता है । 
इसी प्रकार इसकी आर की गाथा भी देखिये- 
सण्णी छस्संदढयों बज्जाद मेघं तदों पर 'चबापि | 
संबझदरीरहिदों पण पण चदुरेंगसहदण ॥३१॥ 
अर्थात-संक्ली जोव छह संहननों में स किसी 
भी संदनन से तोसरे नरक तक, सपाटिका सहनन 
रहित ( पांच संहननों में स किसी भी संदनन से) 
जीव पांचवें नरक तक, पांचवें छठे संहनन बिना 
पहले चार संहननों में से किसी भी संहननका धारक 
जोीबष छठे नरक तक ओर प्रथम ( वहुऋषभनाराख) 
सहनन धारक जीव सातवें नरक जां सकता है | 
इस कस सिद्धांत के अनुसार श्री यदि अनुत्तर 
विमानों में अथवा सातवें नरक जाती हो तो उसके 
मुक्ति प्राप्त करने की क्षमता ( साम्थ्य ) निवियाद 
मामी जा सकती है। परन्तु ऐसा है नहीं । 
देखिये सिद्धान्त चक्रवर्ती भी नेमिचम्द्राचा५ के 
गोस्मटसार कमंकांड की ३२ थी गाथा-- 
अंतियतियसंद डण स्सुदओो पुण कम्मभूमिमहिल्ाणं 
आदिमतिगसंदद्णं ए॒त्यित्ति जिणेदि णिहिटटं ॥३२ 
यानी--कर्मभूमिज ख्षियों के अद्धंनाराण, को- 
लित, असंप्राप्तार्पाटिका इन तोन संहननों का उदय 
होता है। पहले तोन संदनन ( बज भनाराच बज- 
नाराच, नाराज ) उनके नहीं होते । 
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गोम्मटसार की इस एक गाथा से स्री-प्रक्ति 
विपय की समस्त उ़्कन सुज़्रक जाती है। आप . 
यदि इस एक द्वी गाथा को हृदयगरम कर लेते तो 
कदापि भ्रम में न पढ़ते। क्योंकि करें-भूमिज 
स्ियों के जब कि वजञ्षऋषभनाराच संहनन द्वो नहीं 
होता तय वे शुक्लध्यान प्राप्त नहीं कर सकदीं | क्‍्यों- 
कि शुकत्षष्यान पहल संहनन वाले व्यक्ति के होता 
है। शुकतध्यान हुए बिना ख्ियों को मुक्ति मिलना 
असम्भव है | 
इस प्रकार कम प्रग्थ की यह गाथा आपको अपने 
विचारपथ में एक पद भी आगे नहीं बढने देती । 
ख्ियों को संहनन नहीं होता यद्द बात र्वेताम्ब- 
रीय सिद्धान्त प्रन्थों से भी समथित होती है । 
श्वेताम्बरीय प्रन्थ “प्रकृरशग्त्नाकर! ( चोथा 
भाग ) के संग्रहरशीयत्र नामक प्रकरण को २३६ बी 
गाथा देखिय- 
दो पढमपुटदविगमरं छेचट्ट कीलियाइ संघयणोे । 
इकिक्र पुदाव बुह्टो आइतिलेस्साड नरण्स ॥ 
अार्थांत-छठे ( असंप्राप्तामपाटिका ) सहनन 
बाला जोब पहले दूसर नरक तक जा सकता है। 
दूसरा संह्नन बाल्ा तीसरे नरक तक, तीसरे संद्दनन 
वाला चोथे नरक तक, चोथे संहनम वाला पांचवें 
नरक तक, पांच॥ संहनन बाला छठे नरक ओर 
बशऋ पभनाराच संहनन बाल्ां जीव सात नरक 
तक जा सकता है | 
इसी पन्यकी २३४ थों गाथा पृ० १०० पर यह है-- 
असिन्नि सरिसिद पक्खीससीद उरगिह्वि जा ढृट्धि 
कम्ससो उक्कोलेशं सत्तम पुददी मशुय मस्दा॥।॥ 


[ २२३ ] 


यानी“ अखेनी जीव पहले नरक तक, पट के 
सहारे रगने वाले गोद, न्योज्ञा आदि दुूसर नरक 
तक, पक्षी तीसरे नरक तक, सिंह आदि पशु चोथे 
नरक तक, खी छठे नरक तक ओर मनुष्य तथा 
मत्स्य सातबं नरक तक जाता है । 

इस सैठद्धान्तिक विधानस श्वेताम्बरोय शाखत प्रमा- 
शित करते हैं कि फर्मभूमिज पुरुषों के बश्ऋषभ- 
सहनन होता है जिसस बे सातवें नरक जाने योग्य 
उत्कृष्ट पाप का संचय कर सकते हैं, खो के बह 
संहनन नहीं दाता अतः उसमें सातवें नरक तक जाने 
योग्य पाप उपाजनकी शक्ति भी नहीं है ( भोगभूमिज 
पुरुष ख्वी, पशु मन्दकपायों के कारण देवगति को 
जाते हैं परन्तु अतसंयम न होने से दूसरे र्थर्ग स 
ऊपर नहीं जाते ) । 

पृण्य-उपाजन की चरम मीमा पर भी जरा दृष्टि 
डालिये--- 

उसी प्रवचनमागेद्धार के संप्रहणी सृत्र की 
१६० वीं गाथा यह है । 

छेव्ट्टण 3 गम्मड़ चउरोजा कप्पकी लियाईसु । 

चउसु दु दु कप्प बड़ी पढमेणं जाव सिद्धी वि । 

अथांत-छठे संहनन वाज़्ा सातबें आठवें स्वर्ग 
तक उत्पन्न हो सकता है, पांचवें संदनन वात़ा पांचव 
छठे स्वगे तक, चोथे संदनन वाला सातभ्ें आठबों 
स्वग तक, तीसरे संहनन वाला नाव देश स्वर्ग तक 
ओर, दूसरे संदनन बाला ग्यारहवें बारदयें स्वर्ग तक 
जन्म ले सकता है तथा प्रथम संदनन वाला उससे 
ऊपर अदमिन्द्रों में उत्पन्न हो सकता है ओर मुक्ति 
भी प्राप्त कर सकता है । 

( श्वेताम्बर सम्प्रदाय में स्वर्ग १२ माने गये हैं) 

अब देखिये कि श्रो $स स्वर्ग वक जाने योग्य 


पुण्य कम का संचय कर सकती है । 
प्रबंनसारोड्धार चोथा भाग के ७८ दें पूछ की 
गाथा यह है-- 
उबवाझो देवीएं कप्पदुगं जा परो सहस्सारां । 
गमणागमण नव्ड्ी अभ्चुय परथआो सुराणंपि ॥१६ 
अर्थात- देवियं पहले दूसरे स्त्रगे तक उत्पन्न 
दोतो हैं ओर बारदवथें र्व॒गं तक जा सकती हैं। उस 
से ऊपर वे नहीं जा सकती । 
तथा देवों की अपेक्षा देषियों की आयु भी द्वीन 
दोती है । 
उत्क प्रन्‍्थ के ७७-७८ थे पृष्ठ पर १६४ वो गाथा 
देव्विये-- 
आशगयपमुद्दा चषिउ मणुएसु चेव गन्छंति | 
अर्थात--आनत आदि रबर्गोंके वेब मरकर 
पुरुष दो दोते हैं। श्री पर्याय नहीं पाते । 
श्वेताम्वरी य छिद्धान्त प्रंथ इस'बात को प्रमाणित 
करते हैं कि ख्ियों का बजऋषभनाराच संहनन नहीं 
होता इसी कारण ये सांसारिक चरम सुख पएथ दुख 
प्राप्त करने योग्य उत्दृष्ट तपत्या एवं दुष्कं नहीं कर 
सकती । 
इमी सिद्धान्न के अनुसार अनुत्तर विमान से 
आकर मल्लिनाथ तीथंकर का वख्थीरूप उपपन्न होना 
स्वयं श्वेताम्यरीय प्रन्थों से खंडित हो जाता है | 
इसक सिवाय श्वेताम्बरीय प्रंथ प्रवषनसारोद्धार 
के तीसरे भर्ग के ४2४-५४४ में पृ्ध पर एक गाथा 
लिखी है-- 
अरहंत चक्षिकेसव बतसंमिन्नेय चारणे पुण्चा | 
गणदरपुजाय आद्वारणं व नहु भवियमहिलाणं ॥ 
अर्था(ई--भव्य ख्ियां तीयथकर, चक्रवर्ती, नारा- 
यण, बतभद्र, संभिनश्न--ओोता, चारण आड़, चोद 
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पृथ्ष धारण, गणशधर, पुलाक तथां आहांरक ऋड़ि ये 
१० पद प्राप्त नहीं कर सकती | 

इस विधान के झनुसार द्थियों को चोरह पृत्रोंका 
भी ज्ञान नहीं होता है। ऐसा क्‍यों ? इसके दत्तरमं 
प्रकरशरत्न|कर 'चोथे भाग के कम्प्रंथ के “जोगो- 
बओओगलेस्मा' इत्यादि ४४ वीं की गाथा को टोका में 
४६१ में पृष्ठ पर निम्नलिखित गाथा उल्लिखित है-- 

तुष्आ गारबबहुला चलिदिया दुब्बला अधीहए | 
इस अइवसस कयणा भूझ वबाझ्ोभ्न न धद्ीण ॥ 

अरथात--ख्त्रियों को दृष्टियाद नामक बारदवां 
अंग नहीं पढ़ाना चाहिये क्‍योंकि ख्रियां स्वभाव स॑ 
तुर्ञ ( इल्की ) होती हैं इस लिय अभिमान बहुत 
करती हैं, अतिशय ज्ञान प्रा नहीं सकतीं, उनको 
इन्द्रियां यंचल होतो हैं, उनकी बुद्धि नियक्ष होतो 
है। 

रब आप स्वयं विचार कीजिये कि श्वेताम्बरीय 
सिद्धान्त प्रन्थों के अनुसार जब कि वे चोदह पूर्व का 
भी क्षान धाप्त नहीं कर सफती तब वे केवलज्ञान तो 
कहां प्राप्त कर सकेंगी । ओर फिर उनका मुक्ति 
होना तो ओर भी दूर की थात है। इस प्रकार देखा 
जावे तो स्वय श्वेताम्थरोय सिद्धान्त प्रन्थ दी ख््रियों 
के लिये मुक्ति पथ में कांटे बिद्धांकर पार करना 
क्षियों के लिये असम्भव बना रहे हैं । 

इस कारण द्धोप्ुक्ति सिद्ध करके जो आप हि० 
शवेताम्बर सम्प्रदायों के शासन में साम्य दिखल्ाना 
बाहते हैं. यद आपकी प्रगति विपरीत है। आप 
को उक्त श्वेताम्बरीय राद्धरणों को समश् रख कर 
यह सिद्ध करना चाहिये था “कि स्ोप्रक्ति का 


निषेध श्वेताम्बरोय ग्रन्थों में भी उतना दी हे 


जितना कि दिगम्बरीय ग्रन्थों में हैं ।' 
कायों के तीथंकर न द्वोने आदि रवेताम्बरी 
विधानों की च्चा विस्तार भय स छोड़ते हैं । 
अय हम आपकी युक्तियों को परखते हैं । 
आपने प्रथम दो पटग्बएडागम को धवल्लाटीका 
के भिन्न मिन्न भागों के मत्रों का हवाला देकर लिखा 
है $कि-- 

८“ दिगम्बर आम्नाय के प्राचीनतम प्रंथ 
पटसख्वएडागम फऐे सत्रों में मनुष्य और मनुष्यनी 
अर्थात पुरुष ओर श्री दोनों के अक्षण अलग चाददों 
गुणस्थान बतज्ाये गय हैं ।” 

झापका यदि यद्ध लिखना सत्य होता तो समस्त 
दि० जैन समाज शिर मुकाकर आपको बात को 
स्वीकार कर लेता ओर 'द्रीप्नुक्ति' के विषय में 
अपनी धारणा सुधारता। किन्तु रद है प्रोफेसर 
साहब ! बान एसी नहीं है । यद्द सिद्धान्तग्रन्थ ऐसा 
निरूपण नहीं करता जैसा कि आप कहते हैं । धवला 
क प्रथम भागके 'तेश परमवगदवेदा चे” ।१ ०४ 
सूत्र को टीका में पृष्र ३४५ पर इस बात को स्पष्ट कर 
दिया है। देखिये-- 


“अधिकृतो5्त्र भाववेदस्तद भावाद पगत- 
वेदों नान्‍्यय्रेति !” 
यानो--यहां आंववेद का अधिकार है | 
भआावबेद न रहन से नवम गुणस्थान से ऊपर बेद- 
रहित माना गया है अन्यथा नहीं | 
आपको गोम्मटसार आदि प्रामाणिक सिद्धांस्त- 


[ २२४ ] 


प्रन्‍्यों की सम्ृति मिलाने के लिये पटलण्डागम के 
- इस विधान को ध्यान में रखना चाहिये। भाषदेद 
की अपेस्ता से न होने वाले मूल कथन को आर द्रव्य- 
बेद की अपेसा लिख गये हैं। इस साधारण गलती 
ने सारा अनथ कर दिया है आप घवला ऐे समस्त 
उल्लेखों को इस बीजभूत वाक्य से विचारते चले 
आश्ये आपको कट्दी भी दिगम्बर जैन आचायों के 
खीयुक्ति निषेघ॒ विषय में परस्पर विरुद्ध मतभद न 
मिल्लेगा । 

द्रव्य पुरुषबेदी श्पषक अ्णी चढ़ते समय जिस 
भावबेद वाला होता है। (बह चाहे श्री भावदेद दो 
अथवा पुरुष भाषवेद ६) उसको उस आावषदेद को 
अपेक्षा से उसो वेद बाला उल्लेख किया है। प्रतः 
दृब्यलिंग पुरुष होते हुए भी भावद्रोवेदी को द्ावेदी 
लिखकर इसके चोदहों गुणस्थान बतलाये हैं। अतः 
माववेद के कथन को द्रव्यवेद मान छर द्रव्य, 
स्‍त्री के समस्त गुशस्थान समझ लेना गलती 


हटे। 

“शपक श्रेणी चढ़ते समय पुरुष के जो भावबेद 
हांता है उसी भाववेद की अपेक्षा मुक्त पुरुष को भूत 
प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से उस बेद से मुक्त हुआ 
कहा जाता है ।? इस बात का समथन प्रख्यात, 
इड्धट ताकिक विद्वान श्री प्रभाषनद्राचाय ने प्रमेय- 
कमल माराण्ड के ६५ में पृष्ठ पर एक पुरातन गाथा 
उल्लिखित की है-- 

पु वेद बेदंता जे पुरिसा खबगसंदिमारूदा । 
सेसोदयेण बि ता काणुवजुत्ता य तेदु सिश्म॑ति । 
यानी--ओ पुरुष भावपुदक का अनुभव करते 
हुए खपक भेणी पर चढ़ते हैं के, तथा शेष दोनों 


( स्री, मपु सक ) भाषवेदों को अनुभव करने बाले 
भी शुक्सध्यान सह्दित होते हैं थे भी खिंद्ध दो 
जते हैं । 
तथा--भापने पटलण्डागम ( घबला ) के सत- 
प्ररूपणा के जिस ६३ थे सूत्र ( पू० ३३२ ) प्रमाण 
दिया है वह भी आपके अभिप्रायको असत्य ठददराता 
है। देखिये- 
“म्म्मामिन्दाइट्रि असंजदसम्माइडिसंज- 
दाम जदड्वाशे शियमा पज्जत्तियाओो ॥६३॥ 
हुंडाबसपिण्यां श्रीपु सम्यग्श्ह्यः किन्नोत्पथम्त 
इति चल रत्पशम्ते। कुवोबसीयते ? अश्मादेवा- 
पति। अस्मादेवार्षादू द्रब्यक्षीणां निरृंतिः सिदृध्ये- 
दिति चेक्ष, सबासस्थादप्रत्याल्यानगुणर्थितानां सथ- 
मानुपपतेः । भावसंयमश्तासां .सबाससांलप्याथ 
इति यत, न तासां भावसंयतोउस्त भावासयमावि- 
नाभाविवश्याणपादानान्यथानुपपत्ते:। कथ् पुनस्तासु 
चतु श गुणत्थानीति च्न, भावञ्ी-विशिष्ट-सनुष्य- 
गतो तत्सत्वाबिरोधात । भाववेदों बादरकबायाश्रो- 
परयस्तीति न तत्र चतुदश गुणस्थानानां सम्भध इति 
चेन, अत्र वेवस्य प्राधान्याभावात । गतिस्तु प्रधाना 
न साराह्िनश्यति । वेदबिशेषणायां गतो भ शानि 
सम्मवबन्तीति चेन्न, विनष्टेप विशेषणे रुपचारेश 
तद्व्यपदेशमादधानमनुष्यगतो तत्सत्वावबिरोधाल । 
मनुप्यापयमिष्वपर्या प्रिप्रतिपक्षा भावतः सुगमत्वाल धत्र 
बक्तव्यमत्ति |? 
अथा१--मनुष्य खियां मम्यम्मिध्या्शाव, असं-- 
'तल्न्यन्टाष्ट ओर संयतासंयत गुणस्थानों में नियम 
ले पर्याप्रक होती हैं ।” 
यानी--पर्याप्रक स्यों के पहले पांच गुणर्थान 
दो दो सकते हैं। इसके आगे के नहीं। 
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यहां भाषा अर्थ में प्रोफेसर माहबन अपने 
पास से संगत शब्द ओर जोड़ कर भथ का 


महा अनर्थ कर दिया है| 

शंका-हुंडावसपिंणी काल सम्बन्धो श्षियों में 
सम्यग्टष्टि जीव क्यों नहीं उत्पन्न दाने हैं. 

समाधान--नहीं, क्योंकि, उनमें सम्यम्टरष्टि जीब 
उत्पन्न होते हैं। (ये दोनों शंका ओर समाधान 
गलत किखे हैं । देखो प्राककथन ) 

शंका--यह किस प्रमाण स जाना जाता है ! 

समाधान--इसी आागम प्रभाण स जाना जाता है 

शंका--तो इसी आगम स द्रव्यक्षियों का मुक्ति 
जाना लिद़ दो आयगा 

समाधान--नहीं, क्‍योंकि, बक्षसद्दित हो नेसे उन 
के संबतासंथत गुणस्थान होता है । अतएव रनके 
संधम की रुत्पत्ति नहीं हो सकतो है | 

शंदा--बद्सहहित होते हुए भी इन उ्रव्यश्चियों 
के भावसंयम के होने में कोई विरोध नहीं आना 
चाहिये ( ह 

समाधान--शनके भावसंयम नहीं है, क्योंकि, 
सम्यया, जथात भाधसंबम के मानने पर उनके 
आवशसंयम का अधिनाभाति बद्शादिकका धरहण नहीं 
बल सकता है | 

शंका--तो फिर ल्थियों में चोपह गुणस्थान होते 
हैं यह कथन कैस बन सकेगा 

समाधान--नहीं, क्योंकि भावशो में अर्थात सी 
वेदयुक्त ममुध्यगति में चोरह गुणस्वानों के सद्भाव 
मान लेने में कोई विरोध नहीं जाता है । 

शंका--बादर कषाय गुणस्थान के ऊपर भावदेद 
नही पाया जाता है, इस लिये आधदेद में चोद 

गुणस्थानों का सरद्धाव सदी दो सकता है 


समाधान---- नदी, क्योंकि, यहां पर बेद की 
प्रधानता नहीं है, किस्तु गति प्रधान है। ओर बह 
पदल्न नष्ट नहीं होती है । 

शंका- यद्यपि मनुष्य गति में चोदह गुणस्थान 
सम्भव हैं फिर भी उसे वेद बिशेषण से युक्त कर 
देने पर उसमें चोरद गुणस्थान सम्भष नहीं &ो 
सकते हैं ? 

समाधान--नहीं, क्योंकि, विशेषण के नष्ट हो 
जाने पर भो उपचार से इस विशेषण युक्त संज्ञा को 
धारण करने बाली मनुष्यगति में चोदद गुणस्थानों 
का सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता । 

पदखण्डागम के वक्त ६३ वें सूत्र का धवलाकार 
ने कितना स्पष्ट खुलासा किया है । मुझे आश्यय दे 
कि इतना विशाद विवरण होने पर भी आपने बि- 
परीत झभिप्राय निकाला । ''बटखणडागम का 
जो आशय पवलाकार ने समझा है उतना 
अभिप्राय प्राफेमर साहब स्वयं नहीं समझ 
सकेंगे /” इस वात को स्वयं प्रोफेसर साहब तथा 
अन्य कोई विचारशील व्यक्ति अस्वीकार नहीं कर 
सकता | हि 
आपने अपने अभिमत को पुष्ट करने के लिये 
चार युक्तियां दी हैं उनमें ले पहली युक्ति यह है 
कि 

“प्रूत्रों में जो योनिनी शब्द का प्रयोग हुप्राद 
बह द्रव्यली को छोड़ अन्यत्र घटित ही नहीं हो 
सकता ।” 

आपको यह युक्ति निःसार है आपको भ्रम्थकार 
का अभिष्राय देखना चाहिये जैन धन्यों में अनेक 
स्थानों पर देवों का उल्लेख प्रचक्षित नाम अमर 
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से भी मित्रदा है इसका कोई यद्द अभिप्राय निकाल 
» लेंबे कि जैनाचाय देवों को सिद्धों के समान अमर 
९ कभी न मरने वाला ) मानते हैं, तो गलत है। 
आप दी बताइये कि “आवखीबेद' बतज़ाने के लिये 
किस शब्द का प्रयोग धोना चादिये। जिसस बी 


शब्द का बोध भी हो जाय ओर श्री सूचक शब्द भी 
प्रयुक्तन दो । जो भी शब्द रक्‍खेंग बह द्रव्यश्ी 
बाचक दी दहोगा। अतः योनिनी शब्द भी भाव 
खोबेद के लिये भी प्रयुक्त हो सता है इममें आपत्ति 
कोन सी है । 'कृशल' शब्द से आप बक्ताके आँम- 
प्राय के विपरोत घास ोदने वाला ( कुशं लुना- 
नोति कुशलः ) मान लेबें तो यद आपडो श्रुटिहै, न 
कि उक्त शब्द का प्रयोग करने वाले की । 

अतः आपकी यह्ष युक्ति व्यथ है । 

तथा- 'यानिनी' शब्द पशुझों की व्व्री जातिके 
लिये घन्थों में प्रयुक्त हुआ है। तथा पांचवे गुण- 
स्थान से ऊपर द्रव्यक्ली के लिय योनिनी तथा तत्सम 

अन्य शब्र किसी भी आगम में नदीं मित्रता । 
दूसरी युक्ति आप देते हें-- 

“जद्दां वेदमात्र की विवज्षा से कथन छिया गया 
है वहां ८ थे गुणरथान तक का दही कथन किया गया 
है, क्‍योंकि उससे ऊपर बेद रहता हो नहीं है।” 

आपने एक तो यद गलत लिखा है क्‍योंकि एक तो 
भाषबेद आठने तक भद्टीं बल्कि नोबें गुणस्थान तक 
रहता है तथा द्रव्यवेद चोदद तक रहता है तथा अप- 
गत वेदों ( बेद्रदित ) का कथन करते हुए नौ 
गुणस्थान स ऊपर भी वेदों का उल्लेख मिलता है । 
दूसरे इस बात से आपने अपने पश्षमें कोई समथंक 
विशेषता भो नहीं दिखलाई | अतः यह भी ब्यथ है | 


वोसरी युक्ति में भाप लिखते हैं कि-- 

“कमसिद्धान्त के अनुसार बेद >ेषम्य खिड्ध नदी 
होता । भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगोंडी उत्पत्ति का 
यह नियम बतलाया गया दे कि ओवब के जिस प्रकार 
के इन्द्रिय ज्ञात का शयोपशम दोगा उसी के अनु- 
कूल वह पुदूगक्ष रचना करके उसको उदय में लाने 
योग्य उपांग की प्राप्ति करेगा । चह्मु इन्द्रिय आब- 
रण के क्षयांपशम से कण इन्द्रिय की उत्पत्ति कदापि 
नहीं होगी और न कभी उसके द्वारा रूप का ज्ञान 
दोगा। इसी प्रकार जीव में जिस बेद का बम्य 
होगा इसी के अनुसार बह पुद्गक्ष रखना करेगा 
और तदनुकृक्ष द्वी उपांग उत्पन्न होगा। यदि ऐसा 
न हुआ नो बह वेद दी उदय में न आा सकेगा। 
इसी कारण जीवन भर येद बवस नहीं सकता । यदि 
किसी भी उपांग सहित कोई भी वेद वरय में जा 
सकता तो कपायों व अम्य नोकपायों के समान वेद 
के भी जीवन में बदलने में कोन सी आपत्ति जा 
सकती है ।” 

आपकी यद् युक्ति भी लोलक्ो है। क्योंकि 
कमेसिद्धान्त के अनुसार द्वी तो वेप्वैषम्य सिड होता 
द देखिय-- 

कम लिद्धान्त पर थोड़ा सा भो रष्टिपात आप 
यदि करते तो वेदबैषस्य आप को तुरन्त ह्रात हो 
जाता । सिद्धान्त चक्रवर्ती श्री नेमिषम्द्रायाये ने 
गोम्मटसार जीवकाश्ड बेहसागंशा के प्रकरण में 
स्पष्ट कर दिया है | 
पुरिसिश्छिसंदगेदो दयण पुर सिच्छिरूदओ भावे । 
णामोदयणदवव पाएण समा कदिषिसमा ॥२७००॥ 

छार्थात--पुरष, ओ ओर नपु'सक वेद ( नो- 
कवाय मोहनीय ) के उदय से जीन के पुरुष, सी 
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ओर नपु सकों जैसे भाव द्वोते हैं। तथा नामकमंके 
रदय से किग, मू'छ ढाढ़ी, योनि, कुच आदि दढ्र्य- 
चिन्ह प्रगट द्ोते हैं। ये भावलिंग ओर द्रव्यक्िंग 
धायः समान होते हैं यानी जैसा! द्रव्यलिग दोताह 
बैसा ही भावज्िंग द्वोता है किन्तु कभी कभी ये विषम 
भी हो जाते हैं। यानी द्रव्य्तिंग कुछ हो ओर भाव 
सिंग उस द्रव्य लिंग से भिन्न हो । 

नामकम के उदय से द्रव्यवेद योनि, किंग 
कुच, म्‌ छू, दाढ़ी आदि चिन्हों के रूप में द्वोता दे 
ओर आंबवेद मोहनीय कर्म के ठदय से जनान 
(की सम्बन्धी ), मदने ( पुरुष सम्बन्धी ) तथा 
होमड़े के भाव उत्पन्न होने स होता ६ । 

आवसीयेद के ररय स तीनों में स कोई भी 
दृत्यवेद रहते हुए पुरुष के साथ बिपय संबन के तथा 
सम्य प्रकार के भी श्री सम्बन्धी भाव दोते हें । 
आधपुदर वेद के उदय दवान पर द्रव्यवेद तीनों में से 
कोई एक भी रहता हुआ स्लो के साथ विषयसबन 
क्या बीरता आदि पुरुष सम्बन्धी अन्य भाव उत्पन्न 
होते हैं । उसी प्रकार जब भावनपुसक वेद का 
रदय दोता है तब किसी भी द्रव्यवेद बाल जोध के 
परिणाम, विचार होअढड़ों अस दी-पुरुष दोनों के 
सांथ विषय सेवन आदि के उत्पन्न होते हैं । 

दोनों प्रकार के ( द्रष्यवेद, भावयेद ) वेदों के 
सत्पाएक दो भिन्न मिश् कमे हें ओर इसो कारण उन 
के दो विभिन्न काय हैं। इस दशा में देइ--बंपम्य 
सिद्ध दोने में क्या अड्यन आती है ? टशशान्त से 
खममक कीजिये--- 

प्रसिद्ध लड़ाकी फांसी को महारानी शरमीयाई 
ह्रव्यक्ो बेदी थी अपने पति के साथ शयत ढरते हुए 


जसके द्रव्य तथा भाव से खीगेद था जिस समय बह 
घीरता ओर वीरता के साथ अंग्रेजों से लड़ी उस , 
समय यह द्रव्यअ्ली बेदो होती हुई भी भाव स पुरुष- 
बेदी थी तभी उसको जनानी न कट्दते हुए क्षदांनी 
( खूब लड़ी मर्दानी बद्द तो मपंसी वालो रानी थी ) 
कहा है । 
बहुत स अनुष्य सखी का वेश धारण कर नाटक 
आदि में अपने दाव-भाव ख्यों जेसे दिखला कर 
पुरुषों का अपनी ओर आकर्षित करते हैं ये उस 
समय द्रब्यपुरुषबेदी दोतेहुएभी भावल खीजेदी दोते हैं 
कामशातर के कथनानुसार विपरीत आझासन स 
रतिक्रीड़ा करते हुए यदि गर्भ स्थायित द्ोता दतो 
उस सन्‍्तान में विपरीत भाव आते हैं। लड़को दो 
तो जोण्नभर उसको चेष्टायें पुरुष जैंसी द्वोती हैं, 
यदि क्ड़का दो तो उसमें जनाने द्वाव-भाव द्ोते हैं । 
शूरवो रता, कठिन काय करने की क्षमता, उदा- 
रता, साइगी आदि भाव पुरुषयेद--सम्बन्धी हैं । 
भीरुता, को मत़ता, नियंलता, मायायार, विलासिता 
झादि भाव दी वंद के हैं। यद् भाव ख्ी पुरुषों में 
परिध्थिति के अनुसार प्रति समय पत्ञटत॑ रहते हैं। 
इस कारण द्रब्यवेद जन्मभर एक रहता हुआ भो 
भावदेद प्रतिक्षण पक्षरते रहते हैं । 
खखनऊ के अन्तिम नवाब बाजिदर अत्री की 
ओवनजय! पढ़कर बेद-वैषम्य न होने का आपका 
अम दूर हो आयगा। 
मारे एक मित्र ने जो कि राष्ट्रीय सेवा के उप- 
लस्‍्यमें लग भग ढाई वष जेल्न में रहकर बाहर जाये 
हैं, जेलमें के एक मनुष्य का धात्ञ सुनाया कि वद इस 
समय ४५-४७ यप का है इसके श्री पुत्र पुत्री आदि 
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भी हैं किन्तु अभी तक पृथ-अभ्यस्त दुश्येसनके कारण 
अन्य नवयुवकोंस अपनो विपय वासना तृप्र करानको 
सदा ल्ालायित रद्दता है । 
बतलाइय प्रोफ्सर साहब !' उस द्रव्यपुरुष बेदी 
के आबखो वेद का उदय दे या नहीं ? 
इस भ्रकार के अनय उदाहरण मिलने हैं । 
द्रव्यन्द्रिय ओर भावेन्द्रिय की बात जुदी है । 
क्योंकि जितनी द्रव्यन्द्रियां होती है उतनो ही भावे- 
रिद्रयां होती हैं अतः उनमें धिपमता नहीं थ्रा सकती 
किन्तु प्रत्यक जीव के द्रव्यवेद एक ही होता दे जब 
कि भाववेद उसके तीनों है सकते हैं। अतः बाह्य 
निमित्त कारण विभिन्न न द्वोने के कारण वेद-४पम्य 
धिद्ध होता है इन्द्रिय घेपम्य सिद्ध ६.६ दोता । 
अप यदि बपम्य को समभन के लिये शारीय 
उदाहग्ग चाहते हैं ता वव्यलेश्या, भावलेश्या को 
ले लीजिय | 
नामकम के उदय से शरीर का रंग दरब्यलश्या 
होती है आर मोहनाय कम के उदय स विभेन्न 
प्रकार के परियाम भावलश्या होनी है । 
यूराप, कारमोौर आदि के झीपरुप दब्य शुकल- 
लश्या वाले हैं किनत वे भी भाव से भी शुक्ललेश्या 
बाल हों यह नियम नहीं। द्रव्यक्ृप्णलेश्या वाले 
मद्रासी अथवा दृष्शी छोगों के भावशुकललेश्या ६ 
सकते है ओर हवेत रंगवाल पग्रंग्रंज के भावकृप्णा- 
हो सकती दै। यह लेश्या-८पम्य वेद-पम्य के दी 
समान है। इसी प्रकार भावद्रव्यद्िंसा, द्रव्यप्राण, 
आावप्राण आदि में भी चिपमसा तथा समता पाई 
जाती है। भावदिसा द्वान पर भी द्रव्यदसा न हो 
जैसे छोटी मछलियों के स्वान के विचार में बैंटा 
हुआ तंदल मतय | 


| 


यत्नाचार से चलते हुए मुनि के पैर तले आकर 
मर हुए सूहम जीव की द्रव्यदिसा होते हुए भी भाष- 
दिसा नहीं होतो । शोक, €्॒ष के भाव उत्पन्न होने 
के समय भाषप्राणो में परिवर्तन द्वोता है किन्तु द्रव्य 
प्राण बसे ही रटते हैं। फभी द्रव्यप्राण में परि- 
बतंन झाते हुए भी भावप्राणों में रंचमात्र भी अंतर 
नहीं आता। फभी दोनों में अन्तर णाता है । 

इस प्र॥र आपकी तीसरी युक्ति भी अन्तः 
शून्य दे । इ 

आपने चोथो युक्ति यह दी है कि-- 

"ना प्रकार के जीवों दी नो फोई सर्गात ही नहीं 
बेठती, क्यों कि द्रव्यमें पुकप भौर ख्थीलगक सिधाय 
तीसरा तो कोई प्रकार ही नहीं पाया जाता, जिससे 
द्रव्यनपु सके के तोन अलग भ्द बन से । पुरुष 
आर ख्ा्रोबेद में भी द्रव्य णोर भाष के बैपम्य मानने 
में ऊपर बनलाई हुई कठिनाई के अतिरिक्त और 
अनक प्रश्न म्पमढ़ हो सकते हैं। यदि बेषम्य हो 
सकता है तो वेद के द्रव्य और भावश्ेद का तात्पये 
ही क्‍या गहा ? किसी भी उपांग विशेष को पुरुष 
या स्ी कद्दा ही क्‍यों जाय ? अपने विशेष उपांग 
के बिता अमुक वेद उदय में आयगा ही किस प्रकार 
यदि आ सकता है ता इसी प्रकार पांचों इन्द्रियज्ञान 
भी पांचों इन्ट्रियों फे परहपर संयोग स परुचीस 
प्रकार क्‍्यां नहीं ही जाती 

आपकी यद्द युक्ति भी निमूल है। क्योंकि 
द्रव्य में पुरुष और सऊ्री के सिवाय नपुराक भी होते 
हंजानताखीहोहोत हैं ओर न पुदप ही । पंसे 
ही जड़ प्रायः समरत नगरों में पाये जाते हैं जिनके न 
ता पूण पुरुष के चिन्ह लग मृद्ध डाढ़ी भादि होते 
हैं ओर न पूर्ण योनि, स्तन आदि श्रीचन्द होते हैं । 
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इस लिय आपका यह लिखना अयुक्त दे कि “द्रव्य में 
पुरुष और श्री ज्िग के तीसरा नो काई प्रकार दी 
नह पाया जाता ।! आप यदि देखना चाहेंतांहम 
आपका बीस! नपु सके दिग्बला सकते हैं । नपु सका 
के अपन भाव जुदे ही होते हैं। अतः तोनद्रव्यवेद 
आर तीन भाववेदों के साम्य बेपस्य रूप में नो भद 
निर्बाध रूप स होने हैं । 
मथा पटस्वण्डागम प्रथम खण्ह का (०८ वां सूत्र 
देलिय जिसका सम्पादन आप स्वयं कर चुके हें-- 
' #'प्रणुम्मा निवेदा मिच्छाइट्रिप्प्डुडि ज़ाबे 
अशियद्विति' 
यानी--मनुष्य गति के जीव पुरुष, श्री, नपु सक 
लीन वेद बाल मिध्यात्य से अनिवृत्तिकरण गुगाम्थान 
तक होने हैं । 
इसी प्रकार ९०३ थे मृत्र में, तीसरे ख्ग्ट के 
१२६-१३० वें मृत्र में भी तोनों वेदों का उल्लस् है । 
इठ्येन्द्रिय भावेन्द्रिय सम्बन्धी झापकी आशंका 
का समाधान 'ेट वेपस्य को तीसरी यु क्तका उत्तर देत॑ 
समय उदाहरशापुषक बतक्ा दिया है अतः पुनः यहां 
लिखना पिष्टपपेषण होगा । यहदां आपने जो यह 
लिखा है कि 'यदि वेद-५पम्य हो सकता है तो वेद 
के दृव्य ओर भाववेद का तात्यय हो क्‍या रहा ? 
इसका उत्तर आप मद्दारानो क्दमोबाई के ददा- 
दरण से समम क्षीजिये । महद्दारानी लद्मीबाई द्रव्य 
आवबेद के साम्य द्ोने पर गर्भधारण कर सकी ओर 
बेद-बैपम्य द्ोन पर उसने अंगरेजों से डट कर युद्ध 
किया । 
आप शास्त्रीय उदाइर ण द्रव्यलेश्या भावल्श्याके 
सम-बिषम रूप में छत्तीस भरों से समक लोजिये | 


'पुरुषाथार्थ सिदृष्युपाय' पन्थ में बशित द्रव्य- 
हिसा भावदसा के भदों से भी समझ लीजिये । 


4 


इस प्रकार आपकी यह युक्ति भी अकिंचित्कर है ।* 


मुक्ति प्राप्त करन के लिय चारित्र की पृर्णता होनी 
चादिय किननु स्री परिष्रदवत्याग मद्दाग़्त नहीं पाल 
सकती उस अपन शरोर को छिपाने के लिय साड़ी 
अवश्य वस्थनी पहती दे । ग्जम्बना होते समय वह 
साढ़ी बदल कर अन्य लेनी पढ़ती है। ध्यान कराते 
समय यदि दवा से उसकी सादी उढ़न लग तो उ्त 
ध्यान द्धांइ साड़ी सम्भालनी पड़ती हे । इस प्रकार 
उसके महात्रन पूृण। नहीं है पात। अतः वह चा- 
रित्र की अपूगता के कारग॒ भी मुक्ति प्राप्त नहां कर 
पाती जिस तगह वह सोलहतमें स्वर्ग स ऊपर जाने 
योग्य तप नहीं कर सकती । 

“४ट्रुत्यख्री वेद वाला जीव ज्ञायिक अम्यक्त्व प्राप्त 
नहीं कर सकता ।! इस बात को श्री पृत्यपाद आ- 
चायन सवावश्षिद्धिमं ''निर्दशस्वामिन्वमांधना - 
घधिकर शुस्थितिविधानत: ( अध्याय £ सृत्र ७ ) 
सृत्र की ठ्याख्या करते हुए लिम्वा है-- 

मानुपो्शा त्रितयमप्यस्ति प्रयाप्तिकाना- 
मेत्र, नापयाप्तिकानाम्‌ | क्षायिकं पुनभविवेदे- 
नेव । 

अार्थात--ख्वियों के पर्याप्रक अवम्था में तोनों 
प्रकार के सम्यम्दर्शन दो सकते हैं। अपर्याप्तक 
अवस्था मं नहीं । किन्नु क्षायक सम्यक्त्व भावी, 
वेद वाल पुरुष के ही द्वोता है । 


झत्र बतत्ाइये ज्!यिक सम्यसशंन के बिना 
ख्लियों फो मुक्ति किस प्रकार मित्ष सहेगी । 
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प्रोफेसर जी ख्ियोके १४ गरास्थान सिद्ध करनेकी 
, धुन में यह सब कुड्ध भूल गये हैं कि वे स्वयं अपनों 
ज्खनी से इस विषय में क्‍या कुछ लिख चुके हैं । 
देखिय घबला ( द्रव्य प्रमाणानुगम ) की तोसरी 
जिलद हो प्रस्तावना प्रप्न ३०, पर ब्र० लद्दमो चन्द्रजी को 
शंका के समाधान में प्रोफसर द्वीराज्षाल जो ने 
लिखा है कि-- 

“अब रही योनिमती के १४ गुण॒धथान की बात, 
मों। कमभूमित्र खियों के अन्त के तीन संहननों 
का ही उदय होता है ऐसा गोम्मटसार कमेकांड 
को गाथा ३ेन से प्रकत है। परन्तु शुकलध्यान क्षपक 
श्रण्यारोहगाफाय प्रथम सदनन वाले के ही द्वात हैं । 
इसमे यह स्पष्ट है कि ट्रृव्यल्ियों के १४ गुजम्थान 
नहों हाते हैं। पर गोम्पटसार में झोवेदी के १४ 
गुगाम्थान बनलाये श्रच॒श्य हैं इस लिये वहां ट्रब्य से 
पुरुष और भावसे खोबेदी का है| योनिमती पद 
से ग्रहण करना चाहिये। इस विपय में गाम्मट 
मोर और घवलासिद्धान्त में कोई मतभेद नहीं 
है । द्रव्यला के पांच ही गुगम्थान हाते हैं ।” 

प्रेफसर साहय ! क्‍या आपका यह लिखना 
गलत है ? यदि है तो क्‍या ? 

्वेताम्थरोय प्रंथकार्रों न खोमुक्ति के जो ददा- 
हरण अपने प्रन्था में इल्विख्ित किय हैं वे भी कम- 
सिद्धान्त से चिरद्ध ठदरते हैं। ( कमसिद्धान्न दिग- 
स्वर र्वेताम्बदों का प्रायः समान हे उसमें भद नई 
है) प्रथम ही मल्लिनाथ तीथंकर को देख्िये--- 

मल्लिनाथ तीथकर जिनको श्वेताम्बरोय प्रंथा- 
नुसार मल्निकृमारों कइना चाहिये; नीथंकर होने 


के पदले तीसरे भव में प्रहावबल नामक राजा था। 


उसके ६ मित्र ओर थे। मद्दावल राजा संसार से 
बविरक्त साधु दो गया, साथ दही उसके ६ भिन्र भी 
साधु हो गय। उन सातों ने आपस में यह निणय 
किया कि हम सब समान ( एक सरीखा ) तपश्यरण 
करे जिससे परभव में भी हम समान रहें । तदनु- 
सार छृष्ठों मित्र तो एक समान तप करते थे । परन्तु 
महाबल गुप्त रूप स उनस अधिक तपश्चरण करता 
था। वे यदि बला ( दो उपवास ) करें तो महावल 
लेज्ञा ( तीन उपवास ) कर लगा था, वे तेला करे तो 
यह चौला ( चार उपधास कर लता था। हम माया 


चार के कारण उसने स्त्री वेद का बन्‍्ध किया 
परन्तु पोडश फारण भावनाओं को भाते हुए उसने 
तीथकर नाम कम का भी बन्‍्ध किया । 

आयु समाप्त धोने पर मातों साधु जयन्त नाभक 


अनुत्तर विमान में अद्दमिन्द्र हुए। यहां पर महा- 
बल के जीब की आयु २२ सागर फी थी शेप छह्दोंकी 
<ग सागर स कुछ कम आयु थी। 
वहां स चयकर बे छह्ां अद्दर्मिन्द्र तो भ्रंग- 
फोशल आदि देशों के राजपुत्र हुए और मद्दावल का 
जीव मिथिज्ञा नरेश कुम्स राजा के घर पुत्री मल्लि- 
कुमारी तीथकर हुई ( क्योकि महावत्ञ के भव में 
छत्र पृष के अधिक तप करने से उसने छीजिंग बांधा 
था )। ह 
मल्लिकुमारी जब युवती हुई ता उसकी सुन्दरता 
पर आसक्त हो कर पृथं॑भत्र के प्रित्र उन छाट्दों राज- 
कुमारों ने उस अपनो पत्नो बनानको कृम्म राजापर 
चदाई कर दी । युद्ध में कुम्भ राजा द्वार गया। 
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डिन्‍्तु मल्लिकुमा रो ने एक अपनी जैसी सुबर्ण मूर्ति 
को दिग्वलाकर उसके अन्दर संचित दुर्गन्‍्थ ढारा उन 
राजकुमारों को संसार से विरक्त कर दिया। 
श्वेताम्बर सम्प्रदाय इस कथा को अमिट सत्य 
मानता दे किन्तु यहो कथा श्वतास्वरीय तथा दिगम्ब- 
रीय आगम स विरुद्ध टदरती है। देस्विय-- 
१--मद्राबल राजा ने साधु अवस्था में छलपृत्रक 
तपग्या करते हुए जो ख्रीज्ि०ग का बन्ध किया बह 
तीथकर प्रकृति के अनुसार अधिक से अधिक अन्त- 
मुंहतं सद्वित ८ ब५॑ कम २ कोटि पृथ्र वे और र२ 
सागर की स्थिति वाला होगा जो कि अपना आबाधा 
काल ( जो कि १ व भी नहीं बनता ) बोत जान पर 
झावश्य खदय में आना चादिय था | दिगम्बरीय 
सिद्धान्तानुसार तथा श्वेताम्बरी य प्रत्थ प्र० सारोद्धार 
खनुरथ भाग ( शतक मामा पंचम कम प्रन्थ ) के पृष्र 
४४१४६-५४४७ के अनुसार एक कोटांकोर्टि सागर स्थिति 
बाल कर्म का आयाधा काल १०० एक से चप हढै। 
अरथात एक काटाकॉटि सागर स्थिति वाला कम एक 
से बप पीछू उदय में आता है। मद्दायल फे जोब 
ने तो एक सा सागर की स्थिति बाला भं। खोलिग 
नहीं बांधा था । तदनुसार मद्दावल देवपयाय में 
खीलिंग के ददय स देव न द्वोकर भ्रन्युत स्वगं तक 
की कोई देवी होना चादिये था। जयन्त तिमान 
का देव कैसे हुआ १ अतः मद्दावल के भव का यांधा 
हुआ श्ोलिंग २२ सागर बाद मल्लिनाथ ताथंकर के 
भव में कर्मॉसद्धान्तानुसार उदय में नहीं झा सकता | 
२--जयन्त नामक अनुफ्तर विमान से चय कर 


जाया हुआ जी व खी-शरोर पाता नहीं। पुरुष द्वी 
होता है। श्वेताम्दर सिद्धांत प्रंथ प्रकरण रत्नाकर 


खोथा भाग के 4७-७८ थे पृष्ठ पर लिखा है-- 
“आशणयपमुद्दा चविट मणुएसु चेव गच्छति” 
यानी--आनत आदि स्व्रगों स मरवर देव पुरुष 
ही होत हैं । 
झत: महावल का जीव जयन्त नामक अनुत्तर 
बिमान से आकर मल्लिनाथ ( पुरुष ) तीथकर तो 
हा सकता है। मन्लिकुमारी खो नहीं दो सकती | 
३-श्वेताम्बरीय आगम प्रत्रचनसार सागोद्धार 
( तीसरा भाग ) प्रष्ठ ४४४-७४४७ को गाथा 
अगरहंतचरक्किकिसव बलिस भिन्नेय चारण। पुव्या । 
गणद्वर पुलाय आहारगं च न हु भविय मदिलाएं ॥ 
के अनुसार श्री शरोरधारी जीतका तोथंकर पद 
मगहों मिल सकता | 
४--आवश्यक नियु क्ति नामक र्वेताम्बरीय प्रथ 
में ४ वाल शब्रद्मचारी तोथंकरगों के वरिपय में लिखा 
है किल्‍- 
बोर अग्ट्वनमि पासं मल्लि च बासपुज्जं च | 
एए मुत्तग जिणे अवससा आलि रायाणों ॥२२१॥ 
रायकुलसु वि जाया विसुद्धवंससु खत्तियकुलसु | 
ण॒य इन्थिआमभिसेआ ऊकुमारवासम्मि पत्वश्या 
इसके 'णय इत्यि आभिसया' इस पद की 
टिप्पणी में लिखा है |क-- 
“द्लोपाणिप्रहण राज्या भिषको भयर द्विता इत्यथं ” 
अथात-महावोर, भरिष्टनेमि, पार्श्य, मन्लि 
ओर वासुपूज्य ये पांच तोथकर ऐसे हुए ई 
कि न इनका स्त्रो पाशिग्ररश हुआ भोर न 
राज्याभिषक | ये छत्रिय राजडुलोत्पन्र ये 
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ओर कुमारावस्था में हो प्रग्नजित हो गये थे। 
जैन साहित्य ओर इतिद्ास पृष्ठ ४७२ 
आवश्यक नियु क्ति के इस उल्लेख से यद्द बात 
सिद्ध द्वोती है कि भगवान मल्लिनाथ पुरुष थे तब्र दो 
उनका नाम पुरुपलिंग रूप 'मल्लि' लिखा है तथा 
उन्हें अन्य चार तीथकरों के समान 'झत्री -पाशि- 


' ब्रहश्ृर हिद! यानो-स्त्री कु साथ विवाह न करने 
बाला बतलाया दे । याद मल्लिनाथ ओर द्वोते तो 


स्न्हें 'तुरुपपा शिग्र हशु२ह्वित' लिखा दवोता । 

तथा--दूसरो बात इसस यह भी सिद्ध हुई कि 
मगवान महावीर भी अह्चारी थे जैसा दि दि० 
जन प्रन्‍्थों में बतलाया गया है । 

चन्दना, मृगावती का केबलज्ञान । 

कल्पसृत्र के ६ ८ व्यास्यान, पृष्ठ १६२ पर 
लिखे अनुप्तार चन्दना, मृगावती को केबतज्ञान 
उत्पन्न दोन की कथा यों है -- 

एक समय जब कि भगवान महाबोर क्रेशाम्बो 
नगरी में पधारे हुए थ उनकी वन्दना करने के लिये 
सूर्य आंर चन्द्रमा अपने विमान सदित आये उनके 
विमान सहित कोशाम्वी में आ जाने पर सबंत्र 
अन्धकार हो गया । चन्द्नना ( साध्वी ) रात्रि 
सममभ; कर अपने उपाभ्य में पहले भा गई परन्तु 
मगाबती साध्वी कुद देर वाद आई। यह देखकर 
खम्दना ने उससे क॒द्टा कि कुलोन स्थयों को राश्रि में 
झापने स्थान से ( घर से ) बाहर न रहना चांदिय | 

मृगायती अपना अपराध स्वीकार करते हुए 
चन्दूना के चरणों में गिर पढ़ी ओर अपनो भूल को 
निन्‍दा करने लगी । चन्हना को नींद आ गई। 


देरों में पढ़े हुए वथा प्रतिकमण करते करते मृगा- 
वतो को केषलब्ञान हो गया | 

तद्नन्तर एक काला सांप उस उपाभयमें आाया। 
सगावतोने चन्दना का हाथ हटा दिया जिससे चन्द्‌ना 
जाग पड़ी । चन्दना ने पूछा कि तुमने मेरा द्वाथ 
क्यों इटाया ? मगावती ने, कद्दा काका सांप इधर 
होकर जा रद्ा था इस जिये उससे बचाने के क्षये 
हटाया था । 

चन्दना ने पूछा अन्धेरे में तुम्हें सांप कैसे दीख 
पड़ा ? सृगावती ने कदा ईन केबलब्ान से 
जाना ।' 

तब चन्दना मृगावती केबलजझानिनी से शमा 
मांगने क्षणी और इस प्रकार उसे भी फेबलज्ञान हो 
गया ।” 

कल्पसूत्र के शब्द इस प्रकार हैं-- 

“तया थे तथेद्र क्मणंन केबर्त प्रापं, सपंसमी- 
दात्‌ करापसारणव्यक्तिकरेण प्रबोधिता प्रवरतिस्यपि 
क्थ सर्पा5क्ञायीति पूरद्धन्ती तस्या केबल झात्या घुगा- 
बतों शमयन्ती केवलमाससाद ।” 

सखीमुक्ति (या केवज़ी दो जाने ) की रक्त कथा 
में जेनसिदान्त से अनेक बाधाएं आाती हैं-. 

१-सूये, चन्द्र का विमान सहित पृथ्वीतज्ञ पर 
झाना असम्भव बात है । 

२-केवलज्ान दी उत्पत्ति या घांति कर्मों का 
सय वांहा क्रियाओं को त्यागकर, आत्मथ्यान (शुक्स 
ध्यान ) में क्ीम दो जाने पर होता है । किन्तु चंदना 
तथा सृगावती को प्रतिकमण करते हुए केबलज्ान 
होना बतला दिया है । 
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३-मृगावनी का केत्रक्षज्ञान हों जान पर मोइ- 
भाव न रहना चाहिये था किन्तु असने चन्द्रना को 
सप स वचान के लिये केत्रलक्षान अवस्था में उसका 
हाथ हटाया । इसस सिद्ध होता है कि *उसऊ चंदना 
से रागभात्र था । ' 

प्रोफ्सर सा० इस श्वेतास्थर आगमोक्त स्रीमुक्ति 
को किस जैनमिद्धान्त से सिद्ध करेंगे । 

मरुदेदी माता का प्रक्ति गमन 

भगवान ऋषभदेश की माता का झुक्तिगमन 
कल्पसूत्र के सातवें व्याख्यान में इस प्रकार है-- 

“प्ररदेवी माता भरत फो कहती रहती थी कि में 
ऋपभ देव को देखना चाहती हूं कि मेरा पुत्र घर 
छोड़फर ओ साधु दो गया है बद अर ऊकंसी दशा में 
है। भगवान ऋपषभदेत्र को जब्म केबलक्ञान हो 
गया तब भरत चक्रशा मरूदवी माता को हाथी पर 
बैठा कर भगवान ऋषभदेव की बन्दना करन चलना । 
जब वह समवशरगण के पास पहुचा तब उसस मरु- 
देधो स क॒द्ा कि देख अपन पुत्र को। कंस आनन्द 
स सिंहासन पर चामर द्धन्न आदि विभूत सहित 
बंठा दे । 

मरुदेदी देवों द्वारा पुजित अपन पुत्र को देखवर 
हप सं गदगद हो उठी भ्रोर बिचारन लगी कि में तो 
सोचती थी कि मेरा पुत्र जंगलों में फिरता है दुखी 
होगा परन्तु यह तो बड़े एश्वय का आनन्द ले रहा 
है। मरे मोद को घिक्‍्कार है। 

ऐसो भावना करते करते मरुदेदी को दवाथों पर 
बैठे दी केवलज्ञान दो गया ओर उसो समय मुक्त 
भी दो गई ।” 

प्रोफ्सर साहब खोमुक्ति के इस प्रसिद्ध श्वेता- 


स्वरीय उदाहरण पर भी विचार करें। बिना पंच 
पापों का त्याग किये, बिना साध्वी दीक्षा किये ओर 
बिना शुकलध्यान के ही, प्रतिकमण रूप भावना करते 
कार ते ही मरूदेची को केबलज्ञान ओर मुक्ति हो गई । 

इसी प्रकार एक ब्रृद्ध ख्रो की बथा भी श्वेताम्वर 
समाज में प्रासद्ध दे जिसका कि उपाश्रय में बुद्वारी 
देते हुए, भावना भाते हुये केबलज्ञान ओर मुक्ति 
दो गई । 

बतत्हाइय जिस घातिकर्म नाश करन तथा मुक्ति 
प्राप्त करने के लिय तीथक्रों को तो ग्रदत्याग कर 
साधु दीक्षा लेनी पड़नी है। तब शुकलध्यान द्वारा 
वे अहन्त तथा सिद्ध होते हैं किनतू लव्ययां बिना क्रिसो 
प्रत्यास्यान के वाद्य क्रिया भरा में लगो हुई ही केवल 
झान प्राप्त कर लगी हैं। यह कहां तक जेनसिद्धांत 
के अनुकूल है ९ 

पुरुषों को भी इसी प्रकार बाह्य क्रियायें करत 
कबलक्लान प्राप्त हनन को कथाएं श्वेताम्यर जन 
आंगमों में पाई जानी ईं । 

१- ढंढगा ऋषि गो चरी में मिल हुए लाइनों का 
अपन गरु की आज्ञा स चूर करते हुए ( फोाइने हुए ) 
केवलक्षानो दो गय । 

२-एक नव-विवाहित तदनन्तर नव-दीक्षित 
शिष्य अपन गुरु को कन्घे पर बिठाकर जा रहा था, 
अंखी-नोची भूमि पर पेर पढ़ने स गुरु को दिचकोल 
लगते थे अतः वे क्रोषवश उसको आघा मारते थे । 
शिप्य ने चलते चलते आत्म-निन्दा ढो। उस 
चलते चजञने गुरु को कन्‍्ध पर ले जाते हुए दी केवल 
झान दो गया। 
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३-बांस पर चढ़ें हुए नटने एक साधु को देख्वा 
जआातिस्मरण करके भावना भाते हुए उस ब्रांसपर 
बढ़े चढ़े उसे केवलज्ञान दो गया । 

इत्यादि अनक कथायें श्वेताम्थर जन ब्रन्‍्थों में 
हैं जो कि जेनसिद्धान्त स बिरुद्ध मुक्ति प्रामिका 
प्रतिपाइन करती हैं । 

प्रोफमर साहब को उनकी आागम-प्रनुकूनता पर 
त्रिचार करना चाहिय | 

इस प्रकार “ख्री-प्रक्ति' न तो दिगम्बरोंय प्रथों 
स सिद्ध होती है। आर न श्येताम्बरीय प्रन्थों स । 
अत एब् भी कुन्दकुन्द चाय, नमिचन्द्र सिद्धान्त चक्र- 
वर्दी एथपं पदखण्डागम के रचयिता के कथन में 
रचमात्र दो परस्पर बिरोाध नहीं। पिभ्तारभय स 
हम इस यही समाप्र करत हैं । 





मंयमी भार वख्र स्याग 
आपने दिगम्बरीय श्वेतास्थरो य मीलिक शासन- 
भेद को प्रिटान के लिय महाब्रती से ध्रूका वख- 
धारण दिगम्बरीय ग्रन्थानुसार #ड्व करने की 
के चेष्ट। की हैं । अंतर इस प्रर प्रकाश डाला जाता 


द्वै। 

रत्नकरएड आवकाचार आदि प्राचीन आ५ प्रन्थों 
में जो पंचमगुणस्थानवर्ता क्रावक की ११ प्रतिमाओं 
का बशान किया है वद्ां स्पष्ट बतलाया है कि केवल 
एक लंगोटो पदनन वाला व्यक्ति भी मद्दाजती साधु न 
होकर अणुअतो 'एलक भ्रातक माना गया है फिर 
प्रोफसर साइव स््रयं सोचते कि वद्धाधारकू डर्यक्त 
दिगन्व टीय शासन अनुसार मद्ाजती साधु कैस माना 


जा सकता है । 

आपने जो यद्द लिखा है कि-- 

''दिगम्बर सम्प्रदाय के अत्यन्त प्रायोन भ्रंथ 
भगवती आराधना में मुनि के उत्सगे ओर अपबाद 
मांगे का विधान है। जिसके अनुसार मुनि बख 
घारण कर सकता है । देखो गाथा ७६-८३” 

सोप्राफसर साहयका यह लिखना बिल्कुल गलद 
है। आश्यय होता हे कि प्रोफसर द्वीराज्माक्ष जी 
सरोख बिदट्वान एक साधारण स्पष्ट बात को भी 
अन्यथा रूप में समम लेते हें । 

समाधिमरण के प्रकरण में भगवती झाराधना 
प्रन्‍्थ की वे दोनों गाथाएं हैं। जिनमें बतक्ाया गया 
है कि ग्रृदम्थ समाधिभरण के समय क्षर्जा आवि 
यारणों स बख्र का पूर्ण त्याग न कर सके तो बह 
अपनादलिंग अथात अन्य समस्त परिप्रह को त्यांय 
करते हुए वख्य स अपने गुप्त अंगों फो ढके हुए 
सन्पाम धारगा करे | मुनि समाधिमरण उत्सगं- 
लिग यानी अपन हग्न रूप में ही कर | 

मुनि के लिये ब्रस्न पहन सम्यासमसरण करने का 
वहां रंचमात्र भी विधान नहीं । देखिये--- 

उस्सग्गियलिंगगद्स्स जिगमुस्सग्गियं तय चेष । 
अपवादियलिंगम्म वि पसत्थमुबसग्गियं क्षिगं ॥७६॥ 
अथात--स्नच्च उत्सगंलिग ( नग्नक्षिंग ) 
धारक मुनि के समाधिमरण समय उत्मगेज्षिंग (नग्न 
वेश ) दी होता है। किन्तु अपवादिक लिंग वाले 
( गृहम्थ ) के भी उस समय उत्सगंतिंग का होना दी 
प्रशंभनीय दे । 
“झपबवादिक लिंग ( अपने गुप्तांग ढकने के 
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लिये बच्ध धारण करना ) किसके होता है” इस बात 
दो ८१ दीं गाथा में स्पष्ट कर दिया है। देखिये-- 
आवसथे दा अप्पास्ग्ग जो वा महद्वआओं द्विग्मिं। 
मिथ्छजण सजणे वा तस्सहु होग्ज अवबादिकंकिगं 
यानी-जिसके सनन्‍्यास मग्ण करने योग्य स्थान 
नहो जो महाऋद्धिधागर्क गाजा, आदि हो, कज्या 
सहित हो, जिसके कुटुम्धो मिध्यादृष्टि हों उसके 
समाधि मरण के समय 'झपवादलिंग' दोता है । 
पाठक मदानुभाव स्वय समम सकते हैं कि ऐसा 
मनुष्य गृहस्थ दी दो सकता है क्‍योंकि मुनि न कज्जा- 
युक्त होते हैं, न राजा आदि महर्द्िक होते हैं ओर 
न वे कुटुम्बी ही होते हैं। अतः अपवादर्लिंग गृहस्थ 
के होता है, मुनि के नहों | 
८३ वीं गाथा में आयिका का वर्णन है-- 
इत्यीब अर ज॑ लिग॑ दिट् ओोसग्गिय च इदर वा | 
त॑ तद दोदि हु लिगं परियसमुर्दाध करंतोए ॥८३॥ 
यानी--साढ़ो मात्र बद्स को पहनने वाह्षी श्रो 
(आ्यथिका ) के उत्सगे ओर अपवाद दोनों लिंग 
होते हैं । 

( आयिका के परिप्रद-त्याग मद्राजत उपचार से 
होता है वद पंचम गुणश्यान वाली हो सिद्धान्त में 
बतलाई गई है क्योंकि बद्धा रूप परिप्रह का बष् पूर्ण 
त्याग नहीं कर सकतो । उसी प्रकार रसका रुसग 
ढहिंग होता है । ) 

इस गाधया में तो मुनि का नाम भी नहीं है । 


इस प्रकार 'प्गबती आराधना' भा प्रमाण 
देकर भुनि को वक्षयारण का विधान बतलाने की 
प्रोफेसर साहब ने व्यथ थचेष्टा को है । 


दूसरी युक्त में आापने तत्वाअथसूत्र, तत्वाथरा अ- 


वारतिक तथा सर्वाधथसिद्धि के ६ में अध्याय के 
४६-४७ में सृत्र के आधार से वश्रघारक महमुनि 
विधान सिद्ध करना चाहा है। किन्तु यहां भी कही 
पर रचमांत्र भी मद्दाअती साधु का बस पहनने का 
विधान नहीं । तत्वाथ राजवातिक में तो ४६ वे सूत्र 
का भाष्य करते हुए अब लंकदेव ने स्पष्ट लिखा है-- 

“फ्‌ष्टिरूपसामान्यान ( बातिक ) ॥६॥ 

भाष्य-- सम्यम्शंन निप्रेथरू५ च भूषावेशायुध- 
विरद्वितं तत्सामान्यांगान सब्पु हि पुलाकादिपु निम्रंथ- 
शब्दों युक्त: । 

अर्थात--पुलाक, बकुश, कुशीक्ष, निम्रंथ ओर 
स्नातक इन पांचों प्रकार के साधुशों में सम्यगदर्शन 
तथा बडा, भाभूषण, शझआदि से रहित रूप सामान्य 
रूप से पाया जाता है। अतः सब मुनियों को निम्नेथ 
कट्दना युक्त है । 

प्रोफ्सर साहब इस ध्यान स पढ़िये। ओर भी 
देखिये-- 

“पुलाक परुनि मूल गुशों में क्वचित्‌ 
कदाचित्‌ दोष लगाते हुए भी नग्न हो रहते 
है” इस बात को राजवातिक के अगले बातिक में 
स्पष्ट कर दिया है | 
भमग्नवअते दृत्तावतिप्रसंगः इति येश्न रूपाभावात 

( बातिक ) ॥६०॥ 
भाष्य--यदि अग्नब्नते<पि निभ्ेथ--शब्दो बर्तते 
आवके <पि स्यादिति-अतिप्रसंगो, नेष दोषः कुतो 
रूपाभावात, निभ्थरूपमत्र नः प्रमाणं, न च आबके 
दश्तीति नांतिभसगः । 
अर्थात-शंकाकार ने शंका की हि “यदि बत- 
भंग करने वाले को भी ( पुल्ाक धुनि को ) निभ्मथ 


तक 
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माना जाय तो भावक भो निप्रथ क्‍यों न कद दिया 
जाय ९ इसका समाधान प्रन्थकार अकलंकदेव 
करते हैं कि “नहीं, भ्रावक में वह निग्रथरूप 
( नग्नता ) नहों पाया जाता अतः आवक 
“तिग्न न्थ! नहीं कहना सकता। इमको यहां 
निग्र न्य रूप प्रमाण ई .”' 

झव पाठक महानुभाव स्वयं समझ सकते हैं. कि 
तत्वार्थय्तत्र के सत्रों का क्‍या अभिप्रायदै ओर 
पुलाक, बकुश मुनि भी वद्घरहित निप्रेथ ( नग्न ) 
होते हैं, वश्रधारक नहीं । झाशा है प्रोफूसर साधय 
अपनी गलत धारणा को सुधार लेंग | 

“'बकुश मुनि शरीर संस्कार-झअनुवर्ती होते हैं! 
इसका अभिप्राय यह नहीं कि वे बल धारण करते 
हैं। किन्तु “दे अपने नग्न शरोर को साफ- 
सुथरा सुन्दर रखते हैं।”” यद्द अभिप्राय है। 
पांचों दी मुनि नग्न द्वोते हैं यह बात राजवातिक के 
पू्वक्ति वातिकों से सिद्ध दो चुकी दे । 

तत्वाथंसूत्र के ६ वे अध्याय के ४७ थे मृत्र को 
' टीका के 'म्रावलियं प्रतोत्य ५च निग्रंथ-लिंगिनो 
भवन्ति द्रव्यलिंगं प्रतीत्य भाज्या: [ श्स वाक्य 
का उल्लेख करके आप लिखते हैं कि 'कृभी कभी 
पुनि वख्र भी घारश कर सकते हैं । 


आप यदि यहां उन टीकाकारोंका नाम भी लिख 
देते तो आपके लिखने को सत्यता जांच की आती। 


तत्वाथं सूत्र की दो टोकाएं सवार्थसिद्धि और 
राजवातिक भैसिद्ध हैं उसमें तो मुनियों के बड- 


बातिक ने तो समस्त मुनियों को नम्नता का स्पष्ट 
विधान कर दिया है यह पहले दिखा चुके हैं फिर 
पता नहीं किन टीकाकारों ने बद्यघारण का विधान 
क्या हदै। 

"जृ्यल्िंग प्रतीत्य भाज्या:' का तो यह अभिप्राय 
है कि कोई मुनि ( बकुश ) अपना शरीर सुन्दर 
साफ बनाये रखने में दर्शाचश रहते हैं दूसरों का 
शरीर मैला सा रहता है । अतः किन ही का द्रव्यतिंग 
आाकपक और किन ही का अनाकर्षफ होता है। बल- 
भद्ठ, जीवन्धर आदि सरीस् मुनियों का द्रव्यलिंग 
इतना आकपक होता है कि क्वी पुरुष रन्हें देखकर 
मोहित हो जाते हैं। इसी प्रकार असुम्दर दरब्यक्षिग 
पाले भी मुनि होते हैं । 

इ सके सिवाय भूतपू्य प्र्ञापन नय की अपेक्षा से 
भी दीक्षित होने स पहले का द्रव्यलिंग मिन्न मिन्र 
साधुओों का भिन्न भिन्न होता है। बतेमान में 
अन्तर नहों होता । जैसा राजवारतिक का विधान 


है। 

इसके आगे आपने तत्वाथं सूत्र के ९० में 
अष्याय के ६ बे मृत्र की सबार्थसिठ टीक के बाक्य 
“जिग्र न्यलिगेन सग्रन्थलिंगेन वा सिद्धिभू त- 
पू्नयापेत्चया ।” का इवाला देकर लिखा है कि 
“पुक्ति भी धग्रन्थ भर निग्र न्य दोनों लिगोंसे 
कही गई है ।” इसके साथ ही अपनी थात की 
कव्चाई को लिपाने के किये किलते हैं कि “यहां 


भूतपू्व नय का अभिप्राय प्रिद्ध दोनेसे अनंतर 


घारण का रंचम्ात्र भी विधान नहीं। तस्वार्थराज-॥ पूबं का है [! 
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यहां पर भो प्रोफेसर साहब ने आन बूककर मूल 
कीदे। ७ तपूंब नयापेक्षयां शब्द का अथ जैसा 
झाप कट रहे हैं बैसा विल्कुल नहीं है क्योंकि इस 
यात को भत्यक व्यक्ति सममता है कि तेरहवें गुण- 
स्थान में याहा झाभ्यन्तर रूप स पूर्ण निग्रेथ रूप 
रहता है। जिस श्वेतास्थरीय शासन के साथ मो- 
लिक भर मिटाने के लिये आप इतनी दोढ़-धूप कर 
रहे हैं। वह श्वेताम्बरीय सिद्धान्त भी सिद्ध होने 
से अनन्तरपूथ जरा भी सप्रन्थ रूप नहीं मानता। 
अईन्स अवस्था में श्वेवाम्बरीय प्रन्थ भी पूर्ण नग्न 
रूप स्वोकार करते हैं किन्‍नु 'अतिशय के कारश 
उनकी नग्नता दिखाई नहों देती! इतना ओर 
कह देते हैं। किन्तु यह केवल अवचिन श्वेताम्वर 
आधभाय झात्मानन्द जो ने ही अपने तलाथे- 
निर्शय प्रामाद प्रन्थ के ४८६ में पृष्ठ पर लिस्मा 
है। देखिय-- 

“जिनन्द्र के तो भ्तिशग के प्रभाव से 
लिंगादि ( मृत्रेन्द्रिय ) नहीं दीखते भौर प्रतिमा 
के तो अतिशप नहीं है इस वांस्ते तिसके 
लिंगांद दीख सकते हैं ।” 

इस उल्लेख से प्रोफेसर साहब समझ गये होंग 
कि श्वेताग्वरीय प्रंथ भी घछ्िद्ध होने से अनन्तर 
पू्थे यानी १४ वे गुणस्थान में सप्रंथ ( बद्धा पहने ) 
रूप नहीं मानते । 

दिगम्वरीय प्रंथ तो छठे गुणस्थानमें भी लगोटी 
तक पहनने का विधान नहीं करते फिर भी पृज्यपाद 
स्वामी १३-१४ ७ गुणस्थान में सप्रन्थ रूप का वि- 
घाम कैसे फर सकते हैं ! इस बात को एक साथा- 


रण व्यक्ति भी समक सकता है। लंगोटी मात्र 
पहनने वाला रिगम्वरीय सिद्धान्तानुसार पंचम गुण- 
स्थानवर्ती अणुब्रती बतल्ाया गया है | ह 

झतः “अतपूर्धनयापेतया' का भ्र्थ “पमिद्ध 
होने से अनन्‍्तरपूवे”” त्रिलकुल गलत है। इसका 
अर्थ तो यद्द है कि साधु दीक्षा लेने से पूर्व कोई मुनि 
तो अग्नन्थ मार्भ ( अजैनधर्म ) का अनुयायी होता 
है जैस इन्द्रभूति गौतम थे ( गणशघर बनने या बोर 
प्रभु के समवशरण में आन स पहले ) एस मुक्त हुए 
साधु भुगपूतनय की अपेत्ता स 'मग्रंथ लिग वाले 
कह जाते हैं आर कोई साधु मुनिदीक्षा प्रदण करन 
स पहले निम्न न्थमागं ( जैनधम ) के अनुयायी होते 
हैं जंस 'जम्बू स्वामी! | ऐसे साधुभों को सिद्ध 
हो जाने पर भूतपृथंनय को अपेज्षा “निग्र न्य लिग 
वाला” कहा जाता है 

इस सुगम, संभाव्य, समुचित अथे को छोड़कर 
दिगम्बरीय श्वेतास्वरीय सिद्धान्तों के प्रतिकूल 
छामम्नव अर्थ करना कम्र से कम प्रोफेसर हीरालाज 
सरीस्व उसरदायित्य रखने वाले व्यक्ति को उचित 
नहीं । 

तीसरी युक्ति में आप लिखते हैं कि-- 

“घबरलाकार ने प्रमत्त संयतां का स्वरूप बतलाते 
हुए जो सयम की परिभाषा दो है उसमें केवल पांच 
ब्रतों के पालन का ही उल्लेख है-- “संयमा नाम 


हिंसा नस्तेयाअक्ष परिग्रहे म्यो। विरतिः ।” 


इससे आपने झपना कोन सा अभनिप्राय सिद्ध 
किया--यह हमारों समक में नहीं णभावा। संयम 
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या अत का टीक यही लसण तत्वाथसृत्र के सातद 
अध्याय के प्रथम सूत्र में ( हिंसा. तस्तयाकक्षपारपहे- 
भयो विरतित्र तम ) किया है। किन्तु घवलाकारने 
इस संयम के लच्षश में यह यहाँ लिखां हैं कि 
'महाबतों साधु को वख पहनने चाहिये । वख 
एक मृल्यवोन पदार्थ है। शरोर को सुख 
पहु'चाने का साधन हैं। अत एवं १० प्रकार 
के परिग्रहों में उसकी रक्‍खा गया है। फिर 
प्रोफ्सर साहब निष्पक्तरप स विचार कोजिये कि 
घवलाकार परिग्नद का त्याग कराकर क्‍या यस्त 
रखने का भादेश दे सकते हैं। वख्घारण को 
छूट देनेपर परिग्रह का त्याग महाबत रूपमें न 
रहकर अशुब्अत रूप में रह जाता है| उसे ध्वीं 
प्रतिमा का आचरण पालन कर ने बाला आवक | 
आय है कि आप इस दौड़ धृप में सिद्धान्त के 
उन स्पष्ट बिधानों का भी उपच्ा कर गये हैं जहां 
केबल बख धारण करन के कारग स्थियों के छठ 
गगाम्थान का निषय किया है। आप पद्स्ण्डा- 
गम के ६३ थे सूत्र को घबरला टीका फिर देग्व लीजिए 
क्योंकि शायर स्वयं सम्पादन किये हुए उस सृत्र को 
आप भूल गये हैं। अतः धबला के प्रथम खग्डका 
३३३ वां पृष्ठ निकाल कर पुनः अवलोकत कीजिये -- 
यहां स्पष्ट लिखा है $ि-- 
“प्वामम्त्वादप्रत्याख्यानगुणगर्थितानां लबभानु- 
पफ्ते: | --..... न तासां भावसंयमों 5स्ति 
आवास यमा बिना भा वियदू धपादानान्यथापप्त: ।” 
यानो -बश्च तदित द्वोने से क्षियां पंचम गुण - 


स्थान तक प्राप्त १ सकती हैं उनके पूण संयम (महा 
ग्रत) नहीं होता | ०० ००००००००* “« जुनके भावसयम भी 
नहीं होता क्योंकि भाव-असंयम का अधिनाआायी 
बसप्रहण उनके पाण जाता है । 

आशा है प्रोफेसर साइब इस आगम प्रमाण को 
देखकर अपनी-गक्षत धारणा बदल देंगे । 

इस प्रकार आपको यद् युक्ति भो ख्वोखर्ती है | 

महाजन, साधुओं को मुक्ति प्राप्त करने तथा अति* 
शय जरा प्राप्त करन के लिये दिगम्बरीय तथा 
श्येताम्वरी य ४ थों में जो २२ परिसद् बतलाई हैं रन 
में नग्न परीसद् भी है पाधु यदि बख पहने 
तो वह नग्न परीमह कया सहेगा ! 

प्रोफूसर सादब *ो आरामक धारणा हटाने के 
लिये हम यहां मंचेप ले इतना लिख देना और उचित 
समभते हैं कि श्वोम्बरीय सिद्धान्त प्रंथों का अभि- 
मत साधु ढारा बर्ा-प्रहण करने के विषय में क्‍या 
कुछ है । 

श्वेताम्बरीय आगम उत्तराष्ययन के ९३ में 
अध्याय की २३ दीं गाथा की टोका में श्िला दे 
किन 


'अयेलगो य जे धम्मा' 

सं० टीका--भचेजकअआा धिशमानचैकका 

अथात--वख्थरहित ( नग्न ) निम्नथ दशा साधु 
का घम है | 

श्वेतान्बरीय सिद्धान्त का कथन है कि रात्कूड 
पाणिपात्र ( हाथों में मोजन करने जाता ), अचेज्क 
नग्न ही होता है। यदि कोई साधु लब्जा न लीत 
सके (नग्न न रह सके ) तो पे वस्त्र पहन दूर 
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रहे किन्तु वह जिनकृलपों साधू से होने 
स्थविरकन्पी होगा | 

श्वेताम्बरीय आगम आचारांग मृत्र के ८ वें 
अध्याय के ७ वें उश्श में लिखा है कि-- 

“अथवा तत्थ परक्कमंतं भुज्जो , अचल तण- 
फासा फुसति, सीयफासा फुसंति, द्सगफासा 
फु्सति, एबायरे अमन्यरे विरूबरब--फास अहिया- 
सेति अचेले लाघवियं आगमपमाण | तबे से अभि- 
समन्नागए भवति । जह्देतं भगवया पत्रिदियं तमेव 
अभिसमेस्च! सव्यओ सत्वत्तार समतमेव समभि- 
आणिया ।” 


अथति-मांधु यदि शज्जा जीत सकता हो 
तो बह नग्न हो *हे। नग्न रहकर दशरपशों, 
शर्दी, गर्मी, दंशमशक तथा ओर भी जो परी- 
सहें आयें उनको सहन करें ऐसा करने से साधू 
को थाोड़ो चिन्ता ( आकुलता ) रहती है भर 
तप प्राप्त होता है। इस क्रारण जेसा भगवान ने 
कद्दा है बैसा जानकर जैस बने तैसे सममता रहे | 


रक्त सूत्र में नग्न रहने के लिये स्पष्ट प्रेरणा 
की है। 

४ रासी आचारांग सूत्र के छठे अध्याय के तीसरे 
अध्याय में लिखा है-- 

“जे अचल परिबसिये तस्स ण भिक्‍्खुस्स एवं 
अब परिजिल्ने मे बत्ये, बत्थे आइस्सामि, सूहं जाइ- 
स्सांसि, रूघिस्सामि, सोबिस्सामि, उस्कसिस्सामि, 
बोस्कसस्सामि, परिहरिस्सामि, पाडिसिस्सामि ।” 


यानो--जो साधु नग्न होते हैं उनको यह 


चिन्ता नहीं रहती कि मेरा कपड़ों फट गया हें 
इसे नया वस्त्र चाहिये, कपड़ा सीने के लिये 
सुई धांगा चाहिये। तथा उसे यह चिन्ता भी 
नहीं रहती कि प्ृनश्ले कपड़ा रखना है, अपना 
फटा हुआ कपड़ा पन्ने सीना हैं, जोढ़ना है, 
फाड़ना हैं, पहनना है, या मेला कपढ़ा 


घोना है | 

इस सृत्र में श्वेताम्बर आझाचाय॑ ने साधु के नग्न 
रहने में अनक क्ञाभ बतलाय हैं | 

यही आचार्राग घत्र मंथ वस्मधारक साधु को 
उपदेश देता है। देखिये अ्रध्पाय ८ उदृश ५ | 

“झहपुण एवं जाणउज्ा, उवकक्‍्कते खलु' दँम॑ते 
गिण्हे पढिव् अद्दा परिजुनाह वत्थाई परिट्टवेज्जा 
अदुवा संतरुततरे अदुवा एगसाड़े अदुवा अचेले 
जलाधबियं आगममाण । ते स अभिसमण्णगाए 
अभवति | जहेय॑ भगवता पवेदितं तमंव अभिसमे- 
रुजा सव्यत्तो सव्वाए सवत्तमंव अभिजाणिया ।” 

यानी--जो मुनि एसा समझ कि शीतकाल 
( जाड़ा ) चल्षा गया, गर्मी आ गई (तो उसके जो 
कपड़े पुराने द्वो गये द्वों उन्हें रख देवे, या समय 
अनुसार पहने या फाड़ कर द्वोटा कर लबे यहां तक 
कि एक दो कपड़ा रख ले ओर विचार रखे कि 
में अन्त में उस एक कपड़े को भी छोड़ यानी 
नग्न होकर निश्चिन्त बन्‌ ऐसा करने से तप 
प्राप्त होता है। एस कारण जैसा भगवान ने कट्दा 
है बेसा जैसे बने तैसे पूण तोर से समकना चाहिये | 

झाचारांग सूत्र के ये स्पष्ट रल्लेख साधु को 
बद्तत्याग करने की झोर प्रेरित करते हैं । 
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दिगम्वर श्वेताम्थर सम्प्रदाय में मूल अन्तर 
यही था कि अन्तिम श्रतकेवली भद्रवाहु आचाय के 
समय बारहबर्षा अकांत्र पड़ने के समय जो साधु 
झकाल-पीड़ित मालवा प्रान्त में रह आये उन्हें 
अकाल की कराल परित्थिति- बश बस्च पद्नन पड़ 
ओर जो साधु दक्षिण देश को चले गये वे इस झआा- 
पद्धम से वच रहकर अण्न पृत्र नग्न बेश में ही रह । 
दुष्काल बीत जाने पर जब दोनों साथु संघ पुनः 
मित्र तश् बहुत से बस्यवारक साधुओं ने दलिग को 
ओर गये हुए साधुझों के सम्पक से बस्तर पहनना 
छोड़ दिया किन्‍नु कुद साधुओं ने अममर्थता प्रगट 
की ओर नग्न रहना स्त्रोकार न किया | 

इस पर से जैन साधुओं केश संघ बन गये 
जओ प्राथीन परम्पर। पर हृढुता स स्थिर रहकर गग्न 
रूप में रह वे दिगम्बर कडलाये ओझोर जिन्होंने 
बख पहनते हुए अपने आपको महांब्रती साधु माना 
वे शवेताम्यर कहलाये । 


इस एतिदासिक घटना पर प्रकाश न हातते हुए 
बलान दिगम्धराय प्रन्थां में साथु का बरा--धारण 
विधान बतलाना अयुक्त है। किसी भं दिगम्ब- 
रीय ग्रन्थ में कहीं भी रंचमात्र भो मद्दाजनी साधु 
को वठ् प्रदण का विधान नहीं है। अतः कुन्दकुन्द 
आचाय के द्वारा कथित साधु के नम्त रूप कथन का 
किसी भी दिगम्वरीय प्रन्थकार न बिराध प्रगट नहीं 
किया है । 

&कक ० वपरीकर 
केपली के भ्ृस्व-प्यासादि की वेद ना ? 
दिगम्बरीय श्यतास्यरोय सोलिक मतभेद का 


अभाव दिखलाने के लिये प्रोफेसर साहब ने तीसरा 
विपय “क्ेवलो के भूख-प्यासादि की बेदना 
लिया है। इस विषय को सिद्ध करने के लिये भी 
आपने भो कुन्दकुन्द आचार्थ के बचन की अबद्देलना 
करके तत्वाथंसूत्र का आभ्य लिया है और यद्द आ- 
श्रय लेते हुए आपने तत्वाथ सूत्र वी प्राचीन प्रामा- 
णिक टीकाझों को भी मान्य कर दिया है क्‍योंकि 
ऐसा करने में आपका शणिक अभिप्राय सिद्ध होता 
था। परित्थिति यदि इसके प्रतिकूल होती तो आप 
भी इसस प्रतिकूल सहारा लते । संयमी ओर बस्ा- 
त्याग प्रकरण में झापको अपना अभिप्राय सर्वा्थ- 
सलिडि एबं राजबातिक स सिद्ध द्वोता दोखा तो बद्दां 
उन्हें प्रामाणिक मानकर उनसे अपना अभीष्ट सिद्ध 
किया यहां इन दोनों प्रन्थों से अपनी सान्‍्यता का 
स्वण्डन दोश्या तो यहां उन दोनों प्रन्थों को अप्रमाण 
कह दिया। अश्तु। ० 
“कैवलो भगवान को भृख्व-प्यासादि कौ 
बेदना है या नहीं” मामला केवल इतना दी नहीं 
है किन्तु बात इतनो और भी है कि उस भूख प्यास 


आदि हाने न होने के कारण केवली भोअन 
करते हैं या नहों | भोफसर साह्य इतनी बात 
लिखका भूल गये हैं सो पाठकों को प्रोफेसर साइब 
का पृण। अभिप्राय यह सममना चाहिये कि 'कबल्ली 
को भूख-प्यांसादि का कष्ट होता है और ठस 
कष्टकी दूर करने के लिये वे माधारश माधुओोंके 
समान मोजन भी करते हैं |” 

यहां पर दो बातें हैं--१-ऐदनीय कर्म के रुदय 


ले भूम्य पयासादि का दुख होना, २-भोजन करना । 

इस विषय को दम प्रथम द्वी मोटी युक्ति से 
आांचत हैं । 

झ्ञानावरण, दशंनावरण, मोहनीय ओर अन्तराय 
कर्म के समूल नष्ट दो जाने पर अब अनन्तज्ञान 
( केवलज्ञान ) अनन्तदशेन, अनम्त सुख ओर 
ऊनन्तब ; आत्मा में प्रटट होता है उस समय उस 
शुद्ध जीबन्युक्त आत्मा को 'क्ेबली' कदते हैं । यदि 
रास दशा में भी भूल-प्यास आदि की बेवना ( कष्ट ) 
दोती रहे दो प्रोफसर साहब! जरा सोचकर 
बतल्ाइये कि अनन्तसुख किस व्याधि की ओषध 
है? जैले दीन दरिद्रो दुखी पुरुष का नाम “सुम्ब- 
सागर” दो। ठीक ऐस ही केवल्ी का अनन्त सुस्व 
भी हुआ । यदि बह अनन्तसुख सचमुच सुख हे 
केबल कद्दने सात्र ही नहीं है तो तत्थुखं यत्र ना- 


सुखस्‌ यानी-'मुख वास्तवमें बह ई जहां कोई 
दुख नहीं है” इस सिद्धान्त के अनुसार केवली के 
भूख प्यास का ही क्या, किसी भो प्रकार का रंचसात्र 
भी दुख नहीं रोना चाहदिए। 

इसी को थानतराय जी ने कविता में कद्दा है-- 

'भूख लगे दुर्य अनन्तसुख्वी कद्टिये किमि 

केवलश्ञानी /' > 

ऊतः यह प्रश्न अब आपके ऊपर है कि क्‍या 
फेवलहानी अनम्त ( निरण ब्छिल्,, पूर्ण ) सुखी हैं 
या इमारो भापकी तरह कभी कुल्द सुखी ओर 


कभी भूख प्यास आदिके कारण दुर्वी भी हाते 
६९ दाए७ के के रण रण आए एन्ण्त 


ग्श्न्| 


पर प्रद्वार करगा । 

दूसरे-'भूख! राल 'बुद्ुधों थ भपअरा है 
खतः भूख! का अर्थ 'प्रोक्तुमिच्छा बुशुता यानी 
'मोजन करने की इच्छा' है । 

तदनुसार केवलज्ञानो को सचमुच भूख ज्ञगवी 
है तो इसका स्पष्ट अथ यही हे कि 'कवलज्ञानी को 


भोजन करने की इच्छा हती है / ऐसा आपको 
मानना भी होगा। क्योंकि भोजन अनिच्छा, से 
होता भी नहीं हे | क्योंकि मुख में भोजन का 
ध्रास रखना, उस चत्राना ओर उसे निगलनां यह 
सारे कार्य अनिन्द्धा से नदीं हो सकते । जंसे बि&- 
योगति के उदय से तथा अव्य ओबों के पुण्य कमें 
उदय से अथवा वचनयोग से अनिष्क्धापजक केबली 
का बिद्दार ओर तोथेकर प्रकृति के ददय से अथवा 
बचन योग से अनिन्‍्छा रहते हुए भी दिव्य ध्वनि 
होती है, भोजन पेट में इस प्रकार स नहीं पहु चाया 
आ सकता। यह काय तो इन्छापू्थंक ही हुआ 
करता है। अतः भोजन करने पर कबल्ली के इच्छा 
सिद्ध होगी किन्सु मोहनीय कर्म न रहने से शनके 
किसी भी प्रकार की इच्द्धा होती नहीं है। अतः या 
तो उनके भोजन करन की इच्द्धां का अभाव मानना 
होगा उस दशा में केवली के भोजन करना न बनेगा 
यदि उनके भोजन की इच्छा का सद्भांब मानेंग तो 
उनके मोहनीयकम का सद्भाव मानना होगा | 
बतलाइये भोफेसर साइब !' कोन सी बात रखी- 
कार है दोनों दी आपके लिय टेढ़ी खीर हैं । 
झापने यह विषय भी कर्मेसिद्धान्त के नाम पर 

तल्वाथसूत्र के ६ दें अध्याय के १९ ८े सूत्र के आ- 
<ए से (छड ६रत। चए॥ है रथ ही| गलएथे सुडईी 
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प्रामाझिक टीकायों ( सर्वाध सिद्ध ओर तत्वाथ- 
राजवार्तिक ) को इस सूत्र के अर्थ के विषय में 
झअमान्य कर दिया है। सो प्रथम तो तत्वार्थ मृत्र 
एकू सूत्र प्न्थ है उसमें संक्षप स प्रथमानुयोग के 
, सिवाय शेष समस्त अनुयोगों का विपय विवेधन 
किया गया है। तदनुसार तत्वाथंसृत्र में क्- 
ध्विद्धान्त का भी संक्षेप ले बर्शन कर दिया हे किन्‍सु 
इतने पर से बह कर्मे-सिद्धान्त नहीं माना जा सकता । 
झाप यदि यह विषय कमे-मिद्धान्त के अनुसार 
निरेय करना चाहते थे आपको गास्मरसार कम- 
कांड देखना चाहिये था यदि आप गास्मटसार देख 
खेत तो आपका झात होता कि भूस्य क्‍यों अगतो है 
ओर वह केवली को होते: है या नहीं ? एकरादश- 
जिने का खुलासा भी आपको वहां पर मिलता । 
तथा--यदि तत्वाथंसृत्र स ही इस विषय का 
निराय करना था तो उसकी प्रामारिक प्रायोन टी- 
काओं पर आस्था रम्बनी चाहिय थो। आपने दोनों 
बातों मं स एक भोन की । अतः अम ने आपको 
घासा दिया । अस्तु | 
आपको सब से प्रथम इस विषय में यद्द बात 
क्ञात होगी चादिय 6 'सूसख्व जिसके कारश भनुष्य 
माजन करने के लिये प्रदत्त होता है वह 
अमाता बेदनीय के उदय से नहीं होतो” जैसा 
कि आपने सममक गकखा है। 'शोजन की भोर 
वित्त को ले जानें वाली भूसख्ख ( बृभुधा ) 
झमाता वेदनीय कर्म की उदीरणासे होती है । 
देखिये गोम्मटसार जोबकांड में लिग्वा है-- 
आहारदं सऐणण य तम्सुवजागण ओम्मकोठाए | 
सादिदण्दो रणाए हवरदि हु आह्वारसल्णाओ ॥१३४॥ 


यागी--भोग्य फदाथे देखने से, भोजन की ओर 
राुपयोग लगाने से, पेट खाली दोने से तथा झसाता 


बेदनीय को उदोरशा होनेपर आद्वार संक्षा यानी 
भूख दोतो है । 

अतः क्ंसिद्धान्तानुसार भूस्य असाता वेदलीय 
कम के उदय से मदीं बल्कि उसकी उदीरणा से 
लगती है । 

: बेदनीय कम की उद्दीरणा छठे गुणस्थान तक 
होतो है उसस ऊपर के गुणस्थानों में बेदनीय कमंकीं 
उद्दीरणा महीं दोती । इस नियम को न केबल विग- 
स्व॒रीय सिद्धान्त प्रन्थ किन्तु श्वेतास्थरीय प्रंथ भी 
बतलाते हैं। अतः भोजन करना पहले से छठे 
गणस्थान तक ही द्वोता है | 

र्वेताम्वर प्रंथ प्रकरश रत्नाकर पंत॒र्थ भाग 
( पहशीति ) की ६४ थीं गाथा है -- 
खुदरति पमस ता सगह् मीसहू वच्य आर बिशा । 
छग अपमत्ताइ तऊ छ पंच सुदुमो पणु बखंतो | 
अर्थात्‌-मिश्र गुणस्थान के सिवाय पहले गुण- 
स्थान से छठे गुणश्यान तक आठों कर्मों की शदीरणा 
होती है । सातवें, आठवें, नोन गुणस्थांन में बेव- 
नीय ओर आयु कम के बिना ६ कर्मों को, दशबें, 
ग्यारह गुणन्थान में मोधनोय, बेदनोय भोर आयु- 
कम के सिधाय शेप ४ कर्मों की उदीरणा होती है | 
श्रश्र प्रोफ्सर साइब बतलाइय कि वेदमीयकमे 
की उर्दीरणा जब तेरहथं गुणम्थान में होती हो नहीं 
तब केवलज्ञानी को भूख क्षरोगी कहां से | 
यह विपय कोरे युक्तिजाद का नहीं, यह विपय 
आपके मनपसग्द अटक कर्ससद्धान्त का दै। अतः 
आप इसको मानने में ननु, न च नहीं कर सकते। 
अतः जिस कर्मसड्ाम्त के आप हामी हैं गह ही कर्मों 
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सिद्धान्त आपकी मान्यता का स्पट्इन और भरी कुन्द 
कुन्दा चाय, उवारथ सिद्धि, राजबातिक की केवली को 
भूख न लगन बाकी बात का जोर से समर्थन करता 
हे । 

भरत यदि बेदनीय कम के उदय में ही मानी 
जावे तो वेदनोय कमे का उदय तो प्रति समय गदता 
है तब प्रति समय भूस्य क्षगी रहनी चाहिये ओर 
केवकी को प्रति समय मुद्द चलाते रहना भाहिय 
किन्तु ऐसा सबसाधारण जोबों के भी नहीं दवोता। 
झतः सिद्ध होता है कि भूस्य वेदनीय कम की जदो- 
रणा से होगी है । 

आपने जिस धवल्ला भंथ ( पटस्थण्डागम ) का 
सम्पादन किया है उसके प्रथम भाग के ४७ यें पृष्ठका 
अवलोकन कोजिए वहां स्पष्ट लिखा है-- 

“न बेदनीयों दुःस्वजनकः केवलिनि 
केपलित्यान्यथानुपपते रिति येदस्ल्वेवमेव न्‍्या- 
यप्राप्तत्वाद । ४- ६पंक्ति 

यानी-(शंका) बेदनो य कम केबलो को दुःस्व नहीं 
हे सकता क्योंकि यदि केवली को भी वेदनीय स दुस्व 
प्राप्त हो तो फिर केवल्लीपना नहीं बनसकता । (उत्तर) 
ठीक है पेसा द्वो दोना चाहिये, ऐसा होना न्याय- 
युक्त है । 

जयधवला सिंद्धान्त प्रंथ के ६६-७०-७१ में 
पृष्ट पर केवली के भूख-प्यास क्गने तथा उसके 
कारण भोजन करने का खश्डन किया गया है। 
संकेत रूप में उसका यहां उल्लेख कर देने हैं-- 

'श है ज॥ह केवली उत्ति- 

कोरशाभावादोत्ति सिद्ध । 
(पृष्ठ ७०, पंक्ति ३) 


अवथान--फेंबल जानी भोजन नहीं करते हैं 
क्योंकि भोजन करने का कोई कारण नहीं दे। 
( प्रन्थकार इसस पहले कबलाहार करने के समस्त 
कारणों को केवली के लिये निराकरण कर आये 
हैं)। 

बेदनीय कमे केवर्ली को दुख दे सकताडदे या 
नहीं इस विपय में प्रन्थकार लिखते हैं-- 

'तदा ण वेदशाय घादकम्मशिरवेक्ख फल 
देदिति सिद्ध । 

( पृष्ठ ५४ पक्ति# ) 

यानी--इस कार वेदनीय कम घातिकर्मां की 
सहायता बिना केबली को अपना फल नहीं दे सकता 
यद्द सिद्ध हुआ | 

पाठक महानुभाव इस प्रकरण को जयभधवला 
में पृण रूप स पढ़ लें हमने यहां पर केबल प्रंथकार 
का अभिमत प्रगट किया है | 

हम इस बात की आशा नो स्वप्न में भी नहों 
कर सकते कि भ्री महावीर प्रभु की बाणी स » स्वज्ा 
के समान अट्ट सम्बन्ध रखने वाल उक्त दोनों 
सिद्धान्त प्रन्था के उूलस्वां को प्रोफसर द्वीराज्ाल जी 
शिर भुझा कर स्वीकार न करेंगे | 

कम सिद्धांत का प्रसिद्ध प्रंथ गोस्मटसार फर्मेकांड 
इस बिपय में अपना क्‍या अभिप्राय प्रगट करता है 
यह भी देख लीजिये-- 

ण्॒टा य रायरोसा इंदियणाए चर केबलिम्हि जदो | 
तेण दु सादासादज सुद्ददु क्ख श॒त्यि इंदियअं ॥२७३ 

अथान--केवलज्ञानी के राग ढेष तथा ऐन्द्रियिक 

ज्ञान नष्ट हो चुके हैं इस कारण प्राता असाठा 


वेदनीय कम के उदय से होने वाले इन्द्रिय- 


अयाका 
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जन्य सुख - दृग्व केवली क। नहों होते । 


समयद्विदिगों बंध! सादस्सुदयप्पिगो जदों तम्म । 
तेण अमसादग्सद्आ सादसरूवेण परिण पदि ।+ ३४ 
अथानत-क्यों कि केवलझानी के साता वेदनोय 
का अन्ध एक समय स्थिति बला होता ( उदयम्बरूप) 
है. इस कारग पूथबद्ध असाता को उदय भी 
माता रूप में परिणत हाकर उदय झाना हैं । 
प्रोप्सर साहब ' नमिचन्द्र सिद्धान्त चक्रवर्नी 
की इस गाया को ध्यात से झवल्लाबन तथा भनन 
कोजिय। आगे प्रंथकार इस विपय का निचोड 
कहते हैं $--- 
एदेगा कारगंग दु सादम्सब दु गिरंतरों उद्श्रों । 
नगामसाद गा पिला परी सदा जिशवर गात्यि ॥२७४७॥ 
यानोी-इस कारग कबलझानी के निरस्तव साता 
वेइनीय कम का ही उदय है। अतः कब्रल्ली भगवान 
को असाता वेदनोय के रदय से दान बाली पर।पष् 
नहीं हाती हैं । 
किलना म्पष्ट सयुतिक कमसिद्धान्त का विवेचन 
है प्रोफ्सर साहब को पकादश जिन संत्रता स्पष्ट 
अभिप्राय इन तीनों गाथा के आधार से विचार 
लेना चाहिय । 
इस प्रकार आपने जो लिखा है कि-- 
“प्रबाथसिद्धिकार एवं राजब्रातिककार न यह 
छिड्ध कर ने का प्रयत्न किया है कि मोहनीय कम्रदिय 
के अभाव म॑ वेदनीय का प्रभात्र जजेरित दा जाता 
है इसस वेदनायं केवली के नहीं द्ोता। पर कमें- 
घिद्धान्त से यह बात सिद्ध नहीं हाती । माहनायके 
अभाव में राग ठप परिणति का अभाव अवश्य 
होगा पर बदनीय जन्य बेदना का अभात्र नहीं हो 


सकेगा। यदि बैसा होता तो फिर मोदनीय कमके 
अभाव के पश्चान वेदनीय का उदय माना ही 
क्यों जाता । वचेदनीय का उदय सयोगी ओर 
अयोगी गुएस्थान में भो आयु के भ्रन्तिम 
समय तक बरायर बना रहता है। इनको मानते 
हुए तत्मम्बन्धी वेदनाओं का अभाव मानना शाख- 
सम्मत नहीं ठहरता । ह 

आपके इम लेख का शाब्मसम्मत उत्तर गो- 
म्मदसार की उक्त गायधाओं में श्रा गया आधा 
आप उस पर गंभीरता स बिचार करे गे | 

कममों को १० दशाओं का यदि आप अच्छी तरह 
खाध्याय करेंगे नो केबल को असाता वेदभीय द्वारा 
बेइनायं न मिलन के बात बहत शीघ्र आपकी समक 
में आ जायगोी। 

कर्मों का उदय द्रव्य, ज्त्र, काल, भाव के अनु- 
सार होता है-- देखिय अद्वमिन्द्रों तथा इन्द्रों को भी 
अमानता बेदनीय का उदय कभो कर्मी होता है किन्तु 
उस परयाय में दृःख्ख जनक कुछ भी सामग्री न होने के 
कारण बह कस सुख्य जनक: रूप £ं। परिणत द्ोकर 
ममाप्र हो जाता है। तथा नागकियों का भरी कभी 
कभी प्रवबद्ध साता बदनीय कम का ऊूुदय द्वोता है 
बिन्‍्तु नग्फ मे सूस्ध सामग्री ५: अभाव से बह साता 
बदनीय पर्म भी दुश्खजनक, रूप में समाप्र होता है । 
एसी ही दशा मनुप्य तिय च के लिये भी है । किसी 
किसी अरुछे उपयोगी काय में संक्ग्न सनुष्य को 
वेदनीय कमे भृग्य उत्पन्न नदी कर पाता, ध्यान में 
कग्न मुनि + बेटों का उदय गहना हुआ भी मैथुन 
संज्ञा उत्पन्न नहीं करा सकता । एमी दी बात कंबल 


क... ७ # के हे 


कत्रक्षज्ञानी के विशुद्ध परिणामों के कारण प्रद्धि 
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समय पाप प्रकृतियों का अनन्तगुगा अनुभाग क्षीण 
होता जाता है जो प्रकृति उदय में आती हैं वे मारे 
हुए विप थे समान विःशुक्त होकर उदय आती हैं । 
जो पृण्य प्रकृति याोगों क कारण बन्धनी हैं उनमें 
अनन्तगुणी अधिक अनु भाग शक्ति दोती हे ओर वे 
उसी समय उदय आ जाती हैं क्‍योंकि कपाय के 
आभाव स उनमें ग्थिति नहीं पढ़ती। अतः तीखम्र 
शक्तिशालिनी साता प्रकृति के उदय के साथ पृत्रबद्ध 
झअसाता वेदनीय बरहुन निग्रल रूप में जो उदय आती 
है बद भो तीर समृठ में गिरी टुई एक विप की व द 
के समान साता वेदवीय रूप ही दी जाती है । यह 
कमे परिवतन आप जब्यिसार, ज्ञपणासार में देग्ध । 
झतः कवकी को असाता वेदनाय- छत दुग नहीं दो 
सकता । 

समश्त कब्रत्ज्ञानियों की असाता का उदय नहीं 
जाता किन्तु जिनके पहले यंथा हुआ साता बेदनीय 
कम विधशमान है उनके साता बेदनोय ही उदय आता 
है। अतः इनके परीक्षदधं की सम्भावना दे हो नहीं। 
प्रोफसर साहय्र ! क्‍या उन्हें भो भुग्व“यास लगगी ? 
क्या वे भी भोजन करेंग ९ 

अन्त में आपने जो स्वामी समन्‍तभद्राचाये की 
झाप्तमीमांसा का ६३ अं श्लोक देकर अपना 


झामिप्राय सिद्ध करना चाहा दे बद्ध भी आापन गलती 
की है क्‍यों आपने जैसा अथ समझा दे बेसा टसका 
अभिप्राय नही है । 

स्वामी सम्न्तभद्राचाय तो रतनकरएड श्राव- 


कायार में स्पष्ट लिखते ष्ढ किन 
क्षुत्पपासाजरानह्ुजन्मान्तक न यम्मया: । 


न रागद्रपममोदाश्न यम्याप्तः सः प्रदीत्यंत ॥ 
अर्थाव--जिसके भूख, प्यास, बुढ़ापा, रोग, 


जन्म, मरग॒, भय, आश्चय, राग, ठेप, मोह आदि 
दोप नहीं वह ही अ;प्न ( अह्ेन्त) कहलाता है । 


एसा रपट लिख्यन वाले समन्तभद्राचाय आपर- 
मीमांसा में इसके विमद्ध केंत्रली को आओुख्य प्यास 
आदि दुग्वाों का सद्भाव केस बनलाते | 

पुण्य प्रव ग्वता दुःस्थात्पापं च सुस्यतों यदि । 

बीतरागा मुनिद्चिद्वांशनाभ्यां युच्ज्या/ब्रमित्ततः ॥७ ३॥ 

इस श्लोक का अथं यह दे कि-- 

यरि अपने आपको दुख देन से पुण्य ओर सुख 
दन से पाप कम का अन्ध होता है तो कायकलशाईि 
तप कर ने वाले बीतगांग ( शत्र मित्र में राग ठेपैभाव 
न रखने बाल ) मुनि के पुण्यकम का बन्ध होता 
गहगा ( यानो - कमज्ञय कभी न होगा, संसार पर- 
स्परा यों ही चलती रहेगी ) और तत्वविचार, संतोप 
आदि सूख का अनुभव करन वाले पविद्वान को पाप 
कमे का बन्ध होगा। 

उन श्लोक के वीतगग! शब्द का अथ तेरदन 
गगाम्थानवर्नी कवत्वी नहीं है क्योंकि बे न तो काय- 
कलनेश आदि तप करते हैं आर न अन्य किसी प्रकार 
दुख अउन लिये उत्सन्न करे हैं। इस 'बोनरार 
शब्द का अर्थ -- 

अर मित्र मदल मसान कंचन 

कांच, निन्दन थुतिकरन | 

अधपबिता रन, अभिप्रद्वारन में सदा समताधरन | 

ऐसी समता चयां का आचरण करन बाल 
'पुनि! है । आप इसका अथं अ्रष्टमहसरो में 
देलिय । 

इसके सिवाय यह भी चिचारिये की बेदनीय के 
डदय स शांत, दष्ण, टंशमशक, बथ आदि अन्य 
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परीपहें भी होती हैं ता क्या वे भोजन के समान 
गम, टण्ड कपड़े भी पहनते हैं या अन्य प्रनोकार भी 
फरते हैं ? 

भोजन न करने पर भी अनंतबल के कारगा उन 
में नित्र॒लता नहीं भ्रा सकती, अकाल सृत्यु हीं हो 
सकतो, धादि युक्तियां ८ बिम्तार भय से उ'ह 
दत हैं । 

तथा कबलो अपन लिय भोजन गाोचरी से लने 
हैं भ्रथवा नितारयानि को उपन्ता कर के किसी अन्य से 
मंगाते हैं, आये हुए आदर की स्वयं प्रहगा करने हैं, 
या किसी अन्य साधु के द्वारा दिय हुए भोजन को 
लेते जाते हैं, कवलज्ञान के तारा उन्हें समभभ्त जगत 
की मार-काट, भ्ाचार, चीतकार, खून, मांस आदि 


भूख लग दुख होय अनन्त सुम्बा किये 
बात विलाकत लाकालाक, 


स्पष्ट जान पड़ते हैं फिर उनका आहार अंतराय तथा 
दोप टलकर केस होता है, क्या वे कभी उपबास 
आभार भी करते हैं, प्रकृति विरुह भोजन मिलने से 
क्या उन्हें बात, पित्त, कफ की विषमता से रोग भी 
है| जाते हैं, तदथ क्या ओपध भी लेते हैं, ( तीथ 
कर के सित्राय अन्य कबलियों के) क्‍या उन्हें 
भोजन के कुद् समय याद ैट्टी, पेशाब भी झाता है, ' 
/शांच के लिये क्या फमर्डलु आदि भी रखते हैं ( 
इत्यादि अनेक टेढ़ मंढं प्रश्न इस विपय पर ढठते 
हैं किन्तु विम्ताा भय से हम उनको भी छोड़ 
देते हैं । 

झन्त में खवर्गाय पं० धानतराय जी का एक 
भैया लिखकर इसक) समाप्त करते हैं-- 


किम केवलब्वानों । 
देस्ि कृठ्रब्य भर किम जानी ॥ 


खाय के नोंद कर मत लोग, न स्वामी के नींद को नाप निशानी । 


केवल कवलाहाह कर नं 


माया दिगम्बर ग्रन्थ की बानी | 


ही 


श्री १०५ पूज्य, विद्वृद्दर क्ुल्लक 
सरिसिंह जी महाराज 


चल 


सिद्ध स्वात्मसुखेफ्सारममल चेतन्यज्योनि: पर | 


जाना ननन्‍्दनमर्य विभावहनन शान्त्यात्मढं मौर्यर्ट | 
चु ७ 5 छ छ छः [ | । 

मगेज्ञ सुखकारकं भवहरं स्वायंम शंकर । 
बुद्ध विन्‍्मयसोर्यशान्तिकरश बंदे सुभकत्या जिनमे ॥। 


भव्यात्माओी ! आज इस आएत भूमि पर जितने 
भी लोग हैं, उनमें कोई अवधि ज्ञानी या मन पयय 
ज्ञानी या केवलक्षानी जेस प्रत्यक्ष ज्ञानी नदी है । इस 
लिय आज हमारे जैनसमाज में दर एक विद्वान 
झापने शानमद से समझो या उनके हानहार स 
समभो अपना अपना स्वतन्त्र भत चलाता है और 
झरने मत में बाधक-रूप जिस आचायवय का 
बचन देखता है उसी आाचायबय के संडधास्तिक युक्ति- 
युक्त विधान को अप्रमाण कहने की चेष्टा करता 
है। ऐसी ही दशा में श्री कुल्दकुन्दायाय के प्रति 
अशभ्रद्धा होन के सबब से श्री प्रोफसर दोराक़ाक्ष जी 
ने यह अभिप्राय लिमबा है कि “हमार प्रायंनतम 
आाचायों ने ( भी पटखप्हागम के कर्ताशों न ) की 
मुक्ति का तथा केबक्षी कबलाहार का ओर सपन्थ- 
मुक्ति का समर्थन किया है। किन्सु श्री कु्दकुल्दा- 
खाये ने इन विषयों का निषेध करके श्वेतास्थर, 
दिगम्थर ऐसे दो पन्‍्थ कर दिये हैं। ओर भी 
कुम्दकुन्दाचायं के बचन सिद्धान्तानुसार टीक नहीं 
हैं।” 

इस लिखने मे भ्री कुन्दकुल्शाचाय के प्रति शाप 
का कितना अनादर भाव हे इसे पाठक अनुभव करें। 
श्री कुन्दकुन्दाचाय विक्रम की प्रथम शतान्नी में हुए 


हैं आर श्वेताम्वर प्रन्थ महाबीर निर्याण से ६८० 
बष बीतने पर बल्लभीपुर में लिखे गये हैं। देखिये 
शवेतास्थर धन्य ज्ञाताध्म कथा में लिखा है । 

'अदेव डिंगणिक्षमाभमणेन भीवीरादू अशीत- 
घिकनवतिशतबप ( ६८० ) जाते ह्ादशबर्षीयदुलि- 
सबशाद्‌ बहुतर-साधुन्यापती बहुभतविस्किसो थ 
जातायां & » » अव्यपदू अध्यक्लोकोपकाराय 
भ्रतभक्तये चर श्री संघाप्रहाद्‌ मृताबशिश्तदांकालीन 
सबमाधून बल्कथ्यामाहुय तन्मुस्थाद्‌ विष्थिलाव- 
शिष्टान न्यूनाधिकान त्रूटिताउश्रटितान्‌ आगमाक्षाप- 
कान अनुकमेण स्वमत्या संकल्स्य पृस्तकारूढा। छता। 
ततो मूलतो गणधरभाषितानामप तत्संकक्षभाग्वरं 
सबंपा्माप आगमानां कर्ता देवडिंगणिक्षमाभमण 
एबं जात: । 

इस उपरोक्त आधार मे यह अन्दी तरह से 
सिठ होता है कि भ्री कुन्दकुन्दायाय के तेखनकाल के 
बाद में श्वेतान्वर प्रंथ तैयार हुए हैंँ। ओर वे भी 
न्यूनाधिक रूप स लिखे गये हैं। इसस दिद्ध दोता 
है कि उनके आगम प्रमाणभूत नहीं हैं “'न्यूनाधिकान 
त्रुटताउश्नटतान आगमालापकान स्वमत्या रूकक्षय्य 
पुस्तकाहढ़ा: कुता: ।? ऐसा किला है इससे ६ी 
“इनका लेखन बिकृत रूप से हो गया है! यद सिद्ध 
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होता है, तथा बेचरदास जी ने भी “अपना साहित्य 
बिकुत हो गया है! एसां लिखा है। देखिय उनका 
बिलित “जैनमाहित्य में विकार” वदंपर क्िखा 
है कि श्री कुन्दकुन्दाचाय के बाद किखित श्वताम्वरों 
के सब सूत्र बिकारयुक्त हैं। श्री श्वेताम्बराचाय भी 
अभयदेव सूरि जो ने भी लिखा दे कि-- 

“आझज्ञाव य॑ शाश्रमिदं गम्भीरं, 

प्रायोदर्य कूटानि च पुस्तकानि |” 

अर्थात्‌्-जिन सूत्रों को पुस्तकारूढ़ किया कि वे 
प्रायः कूट हो गय हैं। अब प्रोफसर साहब जे ! 
जरा विचार कीजिये कि श्वेताम्बर प्रन्थ प्रामाणिक 
हैंया नहीं! 

उस श्वेताम्बरो य संघ में भो एक मत नहीं रहा 
था, खोमुक्ति आदि विषयों में भी उनके दो मत थे । 
इस लिये ये सन्देद्दी थे। उस सन्देद् के कारण 
दिगम्बरास्नाय के आचार्यों ने उनकी संशय मिश्या- 
रहि कद्दा है। संशय मिभ्यात्वी लिखने का कारण 
कब हुआ यद विचारणीय बात है। तथापि श्री 
छुंदकुरायाय के समय में बद श्वेताम्बर शाख्र लि- 
खित मौजूद नहीं थे। उनके बाद हुये हं--इस लिए 
श्री कुंदकुंदायाय जी ने श्वेताम्बरों को संशय मिभ्या- 
दृष्टि ऐसा स्पष्ट रूप से नाम नहीं दिया है हितु उनक। 
खटडन करने के लिये अवश्य इस बिषय पर प्रकाश 
डाला है। और जगद& जग में श्लीमुक्ति का निषेध 
तथा गुरुओं को दिगम्वर हो रहना चाहिये, गुरु लोग 
परिधदषधारो नहीं द्वोते परिषप्रदपारी मुनि क्षोग अधो- 
गति में द्वी जाते हैं ऐसा लिखा है। भो कुंदकुंद्ा- 
लाये के बाद में श्वेताम्बरीय प्रन्थों के निर्माण होने 
पर ओर छनके श्वेताम्बर संघ में लिखित सूत्रों में 
विरोध दोने के कारण दी उनका निश्चित मत न होने 


से उनको संशय मिध्यार्र्ट कहा है । 

जब श्री भूतब्षि पुष्पदन्ताचारयों ने भी पद- 
खण्डागम का लिखा है, उस समय उतना जोरदार 
मतभद नहीं हुआ था, मतभद का उप्र बढ़ जाना उन 
श्वेताम्बरीय प्रंथों के निमाणानन्तर द्वी मालुम द्वोता 
है। यदि श्रीधर सेनाचाय के समय में भ्रति प्रवत्न 
मतभेद होना तो वे उस विपय पर बहुत कुछ खुलासा 
लिख सकते थे लेकिन उस समय खोमुक्ति का भद 
नहीं हुआ था ऐसा ज्ञात होता है । 

तथा उस समय श्वेताम्बरोय प्रन्थ न होने के 
कारण मतभदों को भी म्पष्ट रूप संन कर सके, 
जब लिग्वित प्रमाण दो गया तब स्पष्ट रूप सं मत 
संचाक्षषपन सिद्ध हा गया। श्रीधर सनाचाय के 
समय में यद्याव मतभद था तथापि उतना भ्रवत्ञ नहीं 
था, यद् सिद्ध होता है। श्री कुंदकुदायाय के समय 
म॑ वहो मतसद जोर से दो गया था, तथापि उनके 
ग्रंथ न होने से भी स्पष्ट रूप से “मिध्यादष्टि” है ऐसा 
नहीं कद्दा । इस जिय श्री कुदकुंदायाय के याद के 
मुनि लोगों ने स्पष्ट रूप स खण्हन किया है । 

प्रोफलर साहब जो !' आपके श्रद्धा दिग्म्बरी य 
आप प्रंथों की अपना श्वेताम्बरोय प्रन्थों में अधिक 
ज्ञात होती दै। इस लिये रिगम्बराचार्या के ऊपर 
आपने अश्रद्धा रूप से लिखा है। किन्तु यह बात 
स्पष्ट रूप से ज्िखनी चाहिय | इसस स्वपर कल्याण 
होता है । 

हे बाचको ! प्रोफेसर सादव के लिखित मंतव्य 
का खण्डन उनके मान्य प्राचीनतम आजचायों के 
बचन स ही करते हैं। किर श्वेताम्बर ध्न्थों से भी 
ख्रीमुक्ति का निषेध लिखेंगे तद॒नन्‍्तर हिन्दू प्रंथों के 
आधार से “दिगम्वबरत्व प्रांचोन काल से भा रहा है! 
यह लिखैंग । 


[ +४४ ] 


“इदेताम्वर सम्प्रदाय दी मान्यता है कि जिस 
प्रकार पुरुष मो्त का अधिकारी है उसी प्रकार स्त्री 
भीदै। पर रिगम्बर सम्प्रदाय की कुंदकुंदाचाय 
द्वारा स्थापित आस्ताय में स्त्रियों को मोश्त की अधि- 
कारिशी महों माना गया। इस वात का स्वयं दि० 
सम्प्रदाय हारा मान्य शाख्रों के द्वारा कहां तक सम- 
थन होता है यह बात ज्चिरणीय है | कुंटकुत्दाचाय 
ने अपने प्रथों में श्लीमुक्ति का रपष्टलः निषेध किया 
है, किस्तु उन्‍होंने व्यवस्था से नतो गणम्थान की 
चणा को है ओर नदो कमंसिद्धान्न का विवेधन 
किया है। जिससे उक्त मान्यता का शाल्योय खित- 
न शाप रह जाता है। शाश्लीय व्यवस्था स इम 
विषय की परीक्षा गुशध्थान ओर कमेसिद्धान्त के 
झाधार पर की जा सकती है। तदनुसार जब यह 
विचार करते हैं तो निम्न परिश्थिति दमारे सम्मुस्त्र 
सुपल्थित होती है । 


१--दिगम्बर आम्नाय के प्रातीनतम प्रंथ पट- 
स्वण्डागम के सूत्रों में मनुष्य ओर मानुपी, अथान 
पुरुष ओर व्त्री दोनों के अलग अलग चौदद गग- 
स्थान बनलाये हैं। देख्यो सत्प्र० सृ० नं० ६३, द्रव्य 
प्र० सृ० नं० ४६, १८१-१२६, जेत्र प्र० ४३. 7प० 
सू० ३५, ३७, (०२-११०, काज्ञ झ० ६७-७२, २०२७- 
२३४, झआन्तर प्र ० ४७-७७, ७७-१६२, भाव झछ० 
२२-४१, ५३-८०, १४४-१६१ ।” 

हैं बाचकों ! चपरोक्त कथन प्रोफसर साहिब 
का है। अब इसपर विचार किया जाता है। सम- 
प्रहपणशा का मृत्र न॑० ६३ यह है-- 

सम्प्रामिण्काइट्ि-भसंजद सम्माइड्िि संजदा- 

संजवद्वाण णियमा पउ्जतोयाओं ॥४३॥ 

अर्थ--सम्यग्मिध्याशष्टि नामक मिश्र गुणन्थान 


असंजद नामक (अविरत) चोथे गुणस्थान में, संयतठा 
संयत भामक पांच+ गुणस्थान में नियमपूथ क १ाप्ति- 
का खयां हांतो हैं। इस सूत्र में सास कर के द्रव्य 
स्ियों को पांचन ड्रुग॒स्थान तक चढ़ने की शक्ति है, 
यह प्रगट किया है। यदि इस सूत्र में संयम लिखा 
द्वोता तो'' ख्ियां पुरुष के समान संयम धारिणी दोती 
हैं।” ऐसा अर्थ हो सकता था। लेकिन खुद भी 
भूतवल्ी पुष्णंताचायों न इस सूत्र द्वारा द्रव्यस्धियों 
को संयम नहीं हो सकता यह स्पष्ट तोर विधान किया 
ह। इस सत्र को पृत्ति में तो स्थास करके स्पष्ट रूप 
से न्याय इतुपूष क द्रब्य ख्ियों को सयमभावष नही 
होता क्‍योंकि बद्या सहित होने सा ओर उसका अर्थ 
प० दोरालाल जी आदि अनुयादकों ने किया है। 
तथापि प्रोफेसर साहब को वृक्षिकार प्रसाण भूत नहीं 
हैं. इस लिय गह प्रश्न आपने उठाया है इतना 
दी नहीं प्रेफसर साहब ने खुद इसके ऊपर-- 
“अन्र संजद इति पाठ शंपः प्रतिभ/ति” 
इस प्रकार टिप्पणी में लिख्मा है। इतना दी 
नहीं बल्कि उस टिप्पणी से प्रोफ्सर साहब को 
सम्तोष नहीं हुआ अतः भोले और अज्ष लोगों पर 
छापने मत का असर ( प्रयार ) हान के लिये इस 
६३ नम्बर सूत्र का हिन्दी अ्थ करते समय 'संयत 
गुणर्थानों में नियम से ख्ियां पर्याप्तक होती हैं! 
एसा अ्रथ किया है | 
उस अर्थ पर बाचक पृन्द को वियार करना - 
चाहिय। इस प्रफार कई जगह सत्र के अथ का 
झनर्थ किया है। अपना सततब सिद्ध करने के 
लिये मानुसिणी का भथे “योनिमतवी” इस प्रकार 
हिन्दी में किया है। ऐसा दोष कई जगद पर किया 
हुआ है | इस प्रकार वाचकव्र्ग को ध्यान देगा चाहिये 
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अर्थात-- हिन्दी अथ पढ़ते समय उसपर भरद्धा महीं 
करनी चाहिये | 

२ प्रश्न मानुसिणी शब्द का क्‍या अथ है 

उत्तर--हर एक शखस्द का अथेै; अकरण के अनु- 
सार करना चयाहिये। एक शब्द का अथ एकद्दी 
नहीं होता, हर शब्द अनेकाथंक होता है। जेंसे 
४“समय” शब्द है, उसका अथ करते समय कभी 
व्रृव्यरूप में लेना चाहिये, कभी भावरूप में अर्थात 
पर्याय रूप में और कभी गुणरूप में लना पढ़ता है । 
एक ही पर्यायरूप भथ लेना ठीक नहीं। काल्षद्रव्य 
के कथन करते समय द्रब्यवाथक झथ करना पढ़ता 
है. ओर व्यवद्रारकाल के प्रकरण में समय नाम सूत्म 
टाइम का अर्थ करना पढ़ता है। ऐसे प्रकरणवश 
अरथकरनेसे अच्छा होता है । नहीं तो एकही अथंकरन 
से बढ़े अनथे होने की सम्भावना भी दर्पास्‍्थत होती 
है। जैसे पूथकास में एक “झज” शब्द का अर्थ 
करने में पूजा के प्रकरश में 'झाज' शब्द का अर्थ 
न रत्पन्न होने बाले शाक का आंत करना चाहिय 
उसको छोड़कर 'अज' शब्द या अथ 'बकर।' करने 
में कितना अनथ हुआ है। ओर यज्ञ में जीबदिसा 
को प्रथा चली। इसी तरह आजकक्ष भी कोई 
प्रकरण को न देखते हुये झपनो मत पुष्टि करने 
बैठेगा तो बसको फ्रेन रोक सकता है। ढिम्तु इस 
से अगता का अत्यधिक द्वानि पहु चेगी । 

इस लिये एक ही मानुषी शब्द के प्रकरणानुसार 
कभी द्रब्पस्धों का अं ठोक है यहां पर सूत्र नं० ६३ 
में ब्रब्यली का अर्थ करना टीक है। और आचाय 
ने भी द्रब्यक्षी का हो अमभिप्राय लेऋर “असंयत 
संयतासंयत” ऐसा प्‌ दिया ओर संयतपन का 
निषेध किया है। यदि सृत्र्धार के अनमें दृब्य- 


स्षियों को संयमभाव प्राप्त होने की योग्यता हो 
सकती थी तो वे इस मृत्र में संयतपद भी रख सकते 
थे। लकिन पट्खण्हागम मृत्र वाल्लों को इष्ट न होने 
से संयतपन का अभाव दिखाया है| 
मानुष्थो का अर्थ 
अब यहां पर क्रम भ्राप्त मानुपी शब्द का अथ 
किस तरह करना चांहये इस बात का विचार करते 
हैं। मानुषी शब्द को व्युत्पत्ति स इस शब्द के मुख्य 
दो तरह के अथ किय जाते हैं--एक ट्रब्यचिन्द्र की 
अपला स जब अथ किया जाता है तब द्रव्यद्धी ऐसा 
अाथ दोता है । दूसरा अर्थ उब वेद को प्रधानता 
स किया जाता है तब मोदनीय कर्म भ्रदगत सोबेद 
भाव को धारण करने बाला जीव लिया जायगा | 


जड्शां पर मनुषिणी का अथ एक हो नहीं होता 
सनुसिनी शब्द खास करके एक ट्रव्य के हो ऊपर नदी 
रहता किन्तु द्रव्य भाव इन दोनों के अधार पर रहता 
६। वहां पर एक दी अर करना गलत है ओर 
मनुसिनी शब्द का प्रयोग न करते हुये “योगनिमती” 
शब्द का प्रयोग जहां पर द्वाता है वहां पर इस शब्द 
का अर्थ द्रव्यक्षो हो दाता है क्यांकि यानिमतों शनद 
खास करके एक द्वी जगह पर आारूद है। हां जहां 
पर योनिमती का प्रयोग आयाय करते हैं बद्धां पर 
बेद का अरथ लेते दी नहीं। इस लिय मानुप शब्द 
का अर्थ सबधा द्रव्यक्षी करने में ही दठ पकड़ना 
गलत है। दूसरी बदत जहां पर टाका स्पष्ट रूप स 
मोजूर दे वहां पर कभी भी हट करना ठीक नहीं । 

प्रोफेसर साहब कहते हैं कि द्रब्यस ख्थी ओर 
पुरुष इन लिगों के सिधाय तीसरा कोई कखिग नहीं 
जिससे नपु सक की व्यवस्था की जाय | 


अब हम इनके इस मन्तन्य पर विचार करेगे 
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जोर बद भी हू ०० के सूत्रों की अपेक्षा से ही 
करेंगे। श्रो पटखट्हागम प्रथम भांग सूत्र नं० १०८ 
को देखिये-- 

मखुम्सा तिदेदा मिच्छाइट्विप्पहुडि जाबथ 

अशियट्टित्ति । १०८/। 

झथ--मनुष्य मिध्यादष्टि गुणध्थान से लेकर 
अनिवृत्ति गुणस्थान तक तीनों वेद बाले होते हैं । 
भाषाथ-मनुष्य तीनों बेद वाले होते हैं, द्रव्य से 
ओर भाव से । 


हम प्रोफेसर साहब से यह पूछना चाहते हैं कि 
आप द्रव्य स नपु सक लिंग बाले मनुष्य नहीं मानते, 
ओर उसो के साथ एक द्रव्यलिग में भाव से भी 
तीनों बेद म'नते नहीं फिर मनुष्य में तोनों वेद हैं 
इसका अथ मुझ लगाकर दिग्याइये। बदध्द भो 
अधार भूत प्रमाण का सूत्र श्रीभूतवक्ती पुष्पदस्ता- 
चाय का ही देना चाहिय ओर नपुसक अशियह्ट 
नामक ६ ८ गुणत्थान तक रहने वाला होना चाहिये 
आपका एक द्रठय पुल्लिगमें भात्र स तीनों वेद मानने 
पड़ेग । ह 
दूसरी बात यह है कि द्रदय कहने ले यद उस 
भव तक व्थिर रहता है और भाव उसके झआझाधार से 
होने वाल पयाय को ही भाव कहेंगे न १ क्‍योंकि 
भाव शब्द का अथ पर्याय भी होता है। भाव जन्म 
तक एक नहों होता वह बदलेगा हो। वेद भावात्मक 
होता है । भाव को उत्पन्न करन ब ला मोहनोय करमे- 
रूप में आता है उस शरीर के साथ रहेगा ही इस 
इस किय भाववेद का आधार--भूत द्रब्य खिन्ट के 
एक ६ लिग में तोनों भाववेद होने में बाधा दोस्वती 
है। जिससे हमारे प्रोफेसर साधन घत्रढ़ा रहेहें। 
किन्तु श्री गोस्मटसार में व्पष्ट बन है कि एक दृत्य 


लिग में तीनों भावदेद होते हे । श्री ८६६ --५ ४ ग 
के प्रथम पुस्तक में भी सूत्र नम्बर १०७-- 

“तिरिक्खा तिवेदा असंश्णि पंचिवियप्पहुि 
जाब संपरुजाज५॥न्ज ॥(००॥ 

अरथ--तियेच असंक्षो पंचेम्व्रियसे लेकर संयता- 
संयत नामक पांचवें गुणर्थान तू तोनों वेदों खे युक्त 
दोते हैं । 

भावाथ--ओवारिक शरीर के धारण करने 
बाले गतियों में ही खास करके एक द्ृब्यलिंग तीनों 
भाव लिंगी हो सकते हैं, होते हें, भोर हुये हैं। इस 
लिये तियबमें ओर मनुष्योंमें तीनों बेद माने हैं और 
देव गति तथा नरक गति के जीबों में तीनों बेद नहीं 
माने हैं। वहां द्व्यवेद के अनुसार भाववेद द्वोता 

। 

है बाचकफो ! पक विचारणीय बात थह है कि 
प्रोफेसर साहब की भ्रद्धा दिगम्बर प्रम्थों में है था 
नहीं। प्रथम तो प्रोफेसर साइव पटलदहागम के 
सूत्रों को प्रमाण मानते हैं, उनही टोका को भी बि- 
श्रसनोय नहीं मानते, यदि विश्वसनीय मानते तो 
यह प्रश्न उत्पन्न नहीं हो सकता था। क्योंकि श्री 
घत्रलाकार न उसी ६३ 4 सृत्र के नीच बड़ी लम्बी 
चोड़ो वृत्ति लिख कर द्रव्यद्दी को संयम नहीं द्वोता 
क्योंकि वद वद्शायुक होती है। बम का ओर असंयम 
का अविनाभावी संबंध है एसा हतुपृत्ं क सिद्ध किया 
है। उसका दिंदी अर्थ भी किया है। तथापि उस 
घबला जी के उपर आपके, श्रद्धा नहों। यद सिद्ध 
होता है | 

दू 4री बात श्री कुन्दकुन्दा चाय के बाद के धम्थों 
के दिगस्वरीय आाचाय छत प्रन्थों क ऊपर भी आप 
की आपको भ्रद्धा नहीं है यह थयापके लग्ब में स्पष्ट 
मलकता है जो कि सूर्यप्रकाशबत म्पष्ट है| 
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अब रहे परव्यत्हागम के सूत्र उन सृत्रों पर भी 
या आपको विश्वास होता तो “मणुम्सा तिवेदा” 
इस सृत्र को पदुकर और अर्थ करके भी “मनुष्यों में 
दृद्य थे और भाव से नपु सक कोई नहीं होता! ऐसा 
नदी लिग्यते यदि पक ठ्रत्य जिंग में भाव के तीनों वेदों 
को आप नदीं मानते फिर मनुष्यों में तं।नों वेद हैं इस 
सूत्र का अर्थ क्‍या करेंगे ? प्रतीत होता है कि इस 
सूत्र ग्रंथ पर भी अश्रद्धा हो गई दे अब इसके पहले 
रण हुए प्रन्थों को दूंढो ओर उनके उपर श्रद्धा रखो । 
किन्तु इसस पहले दिगम्भर आचायों का कोई प्रन्थ 
है नहीं। क्या श्वेताम्थर प्रन्थ इससे पृत्र के हैं ? 
श्वेताम्बरीय प्रभथ भी मदाबीर स्वामी के मोत्त जाने 
के लगभग एक हजार दपं तक अथांत ६८० ब५ सके 
लिपि रूप में नहीं थे । यह बान स्पष्टतया उन श्वे ० 
ताम्बरीय प्रंथोंस सिठ होती है और इसका खुलामा 
भी मैंने इस लेख में पहल दिया है। हमारे भी 
कुन्दकुन्दा चाय जो का काल इसस बहुत पहले का है । 
इतना अन्तर दोने पर भी श्वेताम्थररीय प्रन्थों का 
भी प्रोफेसर साहब प्रमाण रूप से मानते हैं ओर उन 
से पूषे होने वाल आाचायों को प्रामाणिक नहीं मानते 
यह आशय दे । 

शंका3र- प्रोफेसर साहब प्राचीन प्रन्थों को 
मानते नहीं लेकिन परत्पर बिदड् बचन जिसमें हा 
चुनका भो नदों मानते । 

इत्त २--शबेता स्वर प्रन्थॉमिं परस्पर बिरोधी बचन 
हैं जैसे एक धंथ में स्लो का मोश मानते हैं तो दूसरे 
प्रन्व में अरहंत झादि दशपद दियों के नदीं द्वांते 
ऐसा लिखा है। देखिये प्रकरण सारोढार प्रन्थ में 
गाथा लू «० भाग ३०७ 

अरहंतर्वाक्ष केसवबल संभिन्नय चारण पुव्वा | 


झथ -- २-अरहंत, २े-चक्रतर्ती, २-नारायण, 
४-बलमद्र, ४-संभिन्न ओता, ६-परण ऋआडि, ७- 
पृथंधारी, ८-गणधर, ६-पुलाक, २०-आढारक ऋद्धि 
ये दश पद या लब्धियां अन्य स्त्रियों के नहीं दोते | 

हू वाचक वृन्द ' प्रॉफसर साहब के विश्वास 
पाश् श्वेतास्थर प्रन्थों में कितना परस्पर विगोध है 
प्रयत्त देखिये। प्रोफमर साहब! कौन सा प्रन्थ 
प्रामाणिक ओर प्राचीन है ? अच्छी तरह देग्विय । 
प्रोेफ़पर साहब ने जा 'एक द्रव्यलिंग में तीनों 

माववेद नहीं ह। सकते' कद्दा हे 
उमपर विचार--- 

आप क्षिख्वत हैं कि--- 

“कर्म सिद्धान्त के अनुसार वेदबंपम्य सिद्ध नहीं 
होता। भिन्न इन्द्रिय सम्बन्धी उपांगों को उत्तत्ति 
का यद्ध नियम बताया है कि ओत्र के जिस प्रकार के 
इन्द्रिय ज्ञान का क्षयोपशम दोगा उसरू अनुकूल बह 
पुद्गल रचना करके उसके उदय में लाने योग्य 
जपांग की प्रात्ति करेगा । चन्नुरिन्द्रिय आवरण के 
क्यापशम से कण इन्द्रिय कं उत्पत्ति कदापि नहीं 
होगी। ओर न १भी उसके द्वारा रूप का ज्ञान 
हो सकेगा। इसी प्रकार जीवन में जिस वेद का 

बन्ध होगा उसी के अनुसार वह पुद्गल रचना 
करेगा । ओर तदनुसार दवी उपांग उत्पादक होगा । 
यदि एसा न हुआ ता बद्द बेद ही उदय में नहीं! आा 
सकेगा। इसी कारण वेद जन्म भर नहीं बदल 
सकता । यदि किसी भो उपांग सहित कोई भी वेद 
उत्य में आ सकता तो कपांय ओर नोकवायों के 
समान बेद के भी जऔबन में बदलने में कोन सी 


गणहर पुलाय आद्वारगं च न हु भविवम दिलाएं। आपत्ति आ सकतो है ।” 
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वाचको ! वेद वैषम्य कर्म सिद्धान्त के अनुसार 
सिद्द न होता ऐसा कहना आगम बाधित बचन है । 
देखिये पट्खण्डागम के सूत्र नम्बर १०७/१०८ में 
स्पष्ट रूप से कदा है कि-- 
“तिरक्खा तियेदा” 
यानी - तियश्न में भी तीनों वेद वाले हैं । 
तथा “मखुता तिवेदा'" 


यानो-मनुष्यों में तीनों बेद वाले हैं बह भी 
अनिरव॒ुत्ति नामक नवमें गुणस्थान तक ह'ते हैं इस सूत्र 
से ही बेद वैषम्य सिद्ध होता है | यद आगम से बाधा 


दिखायी है । 


तथा प्रायः हर एक शहर गांब में ही जरों ढो टोक्नी 
देखन में आती है जो दोजरे दवोत हैं वे नपुसकवेद्‌ 
युक्त हैं। याद उनको पुरुष हो होंगे तो श्वियों के ले 
दांव भाव क्‍यों कर होता है ? उसी तरद उनके अन- 
बरक्रीडापन आदि कार्यों स नपु सकपन भी सिद्ध होता 
है । इस लिय आपके वचन में प्रत्यक्षयाधित नामक 
दोप भी आता है । 


सब से प्रथम “वेद” क्‍या चोज है यह देखना 
आवश्यक है। वेद (भाष) मोहनीयकर्म का अकपाय 
रूप भद है इसको आगम में नोकपाय भी कहते हैं । 
“बेदन बेदः” बेदन करन को वेद कहते हैं इसमें वेद, 
” बेदक आंर वेद्य कान है यह देखना भी जरूरी है। 

वेद संसारों जीब, वेश शारीरिक स्थान, और 
बेद हावभावषादि कार्य हैं। इस प्रसार इनका परस्पर 
सम्बन्ध है । यद्द वेद मोहनीय कम का धर्यरूप हो ने 
से वह बाह्य पदाथों में ही वेश, बेदक और वेद तीमों 
अवश्थाय होती हैं | वेद का उदय क॒पायों के उदय के 
साथ रहता है। वेद के का4 भी कपायों के साथ होने 
हैं। कवाय जितना तोआदि होगा, उतना तोगशादि वेद 


भी होगा। यह वेद का उदय कभी सानसिक रहता 
है, कभी बाचिक रहता है और कभी फायिक रहता है। 
देद दो उदीरणा होने पर मिथुनरूप श््ीपुरुषादिकों 
का संयोगात्मक द्ोता है। बेद को उदीरणा झामबा- 
सना में आती है वेद का उदय कामबासना ही नहीं 
माना है। यदि वेद में कामवासनात्मक भाव मानोगे 
तो प्िथुनरूप कार्य सतत द्वोना चाहिये । बरिरंग 
निममिस कारण बहुत हैं इसलिये बन निमिततों को ले 
कर वेद फा उदय रहता है फामवासना का संबन्ध 
होते हुये भो बेद का उदय कार्य होता है । 


जस स्री जो दावभाष, मृदुभाषण, स्निग्धावक्षो- 
कन, अनुकूजव्तन, आदि कुशल व्यापार करती है 
यह बेद का जदय रूममना चाहिये। ओर इस बेद को 
खीवेइ कहना चाहिय। तथा बीरबूक्ति का भाषण, 
बीरबूतसि का भाव, गंभीर अदयलोफन, बीरोचितवतन 
आदि बीरबृत्त के कुशल व्यापार परती है बह पुरुष 
वेद का काय सममना चाहिय । तथा श्री जब कांयर 
पन का भापण, फायरवगत्ति का भाव तथा भयभीता- 
ब्लाक न, तथा भयभोत बतन आदि व्यापार करती है 
उम भाव को नपु सकवेद का याय समभना चाहिये। 

जुस्प तरद जिस पुरुषफे बीरोजित भाषण, बीरो- 
चित भाव, वीर चित उत्तम कार्य, बीगैबिन भोग, 
धीरोचितावलोकन, दीरो चिन धतन हा ता दे उस पुरुष 
के पुरुपवेद का उदय समकना चाहिय । 

तथा जो पुरुष स्त्रियों को तरह हाथयभाव, ख्थियों 
के समान मृदव चन, ख्थियों के समान कार्यों म॑ माया. 
चारबृत्ति तथा थियों जँस श्र चालनादि काय, स्नि- 
स्थावलोकन, अनुकूल बतनादि कार्य करेगा तो ब्ृब्य 
पुरुष का खंबद का उदय समकना | 


इसी तरह दो पुझष कायर बचन, कायर भाव, 
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कायर क्षतन करेगा उस द्रव्य पुरुष को नपु सकवेद 
का उत्य सममना चाहिये । 

इसी तरह द्रव्य नपु सक को भी तीनों तरड के 
भाव होते हैं| द्रव्य नपुसक होन पर भी बहिरंग 
निमित्त कारण मिक्षन स भाव श्रय रूप का थी उदय 
होता है। यह मरा कथन स्थृन्न रूप वेद का उदय शा- 
दीरिक चिह् में आन वाले का कथन है सूहरम सान- 
लिक वृत्ति में भव्य समभना स्वर्य अपन बचने में भी 
मममना चाहिय। 

इस तरह के भाव अंतरंग कपायोदय से तथा 
बहिरंग निमित्त कारण मिलने पर होते हैं। इन 
भाव में हढ़ता तथा शिथिलता आदि शारीरिक 
संहनन पर भी अवल्लस्दित है । इस लिये हृढ और 
शिथिक्ष भावों के होने में संहनन निर्मित्त कारण 
माना गया है। यदि संहनन नि्मिन्त कारण नहीं 
दोता तो संहननयुक्त जोबों का पाप पुर्य का कार्य जो 
वारतम्ययुक्त होता है जैंस स्वगंगमन तथा नरकगमन 
जादि वह नहीं हो सकता था। ओर प्रत्यश् झअनु- 
अब में भी दीम्पता है कि अमुक काये करने की भा- 
बना होती है लेकिन शारोरिक शक्ति न होने मे वह 
काय नहों हो सकता। इस लिये शक्तितः त्याग 
झोर तप फरने का उपदेश है। तात्पये यह है कि 
धंयर्पाशि या बीरयृत्ति पु वेद का काये है। आरुद्धा- 
बन वूत्ति खीदेद का है। कायरवृक्ति नपुसक, का 
है। सूरममंद तीआदि तथा सार्मासक वाबिक ओर 
काण्क इत्यादि रूप से अनेक भदयुक्त है। यह 
अबष्द्धी तरह से सिद्ध होता है । 

शंकाक।र--ख्रीबेद का अथ योनि स्तन सृदुशरीर 
झादि चित्द को कद्ते हैं ओर झाप कुछ ओर कह 
रह हैं ! 

बतत र--मोकपाय रूप भोहनीय कर्मोश्य के काय 


को हो 'बेद' कहते हैं। वेद के दो भेद हैं एक द्रत्य- 
बेद ओर दूसरा भाववेद। जो कर्म आगे ख़दय में 
आने वाला है सदा कर्मपिह् रूप में है उसको ढ्रस्य- 
वेद कहते हैं। ओ/ छ्रीलिंग रूप शारीरिक चिन्ह 
इससे झलग है । जिस समय जीव को गतिनाम 
कम से मनुप्यादि गति प्राप्त होती है इस गति में 
गये हुये जोन को नामकमदिय रूप अंगापांग का 
कम तथा निर्माण नामकर्म का उदय दहोगा। उसी 
प्रकार जो शरार का चिन्ह या अंगोपांग को निवेशि 
शरीर पयाप्रि के साथ ही आकार बन जाता है| 
उसी आकार रूप शरीर के निमित्त ख या अंगोपांग 
के नि से उस उस प्राप्त किये हुए बेद का 
काय होता है। वेदोदय में जो जा भाव होगा बह 
ना कपाय के उदय से होगा । उसस वेदन भोग या 
अनुभवन रूप काय द्वाते हैं। तथा शारीरिक कीढ़ा 
रूप काय द्ोता है। या परम्पर संयोगात्मक काये 
दोता है उस शारोरिक सद से ही शारीरिक निर्मित 
पर ही उसम॑ भ्रद होता है। इस लिये मेन पहल 
है। कहा है कि अन्तरग वेद को उर्दीरणा तथा बहि- 
रंग निम्िस कारण पर. कासमबासना जिसका मिथुन 
रूप काय होता है बद भी खो पुरुष आदि निर्भमिशों 
पर काय द्वाता है। तात्पव जो शारीरिक चिन्दरूप 
लिग को बेद सममना है यह रूढ़िमात्र है। रूढ़ में 
एस बहुत ही कार्यों में कारण को आरोप से कथन 
करते है कह पर कारणों में कायका आरोप रूप कथन 
करते हैं। कईीं कही बदिरग निमिस कारणों पर 
भा दा्यों का झारोप करत हैंँ। यहां पर बह्िग्ग 
निमिस कारणों पर कायका आारोपरूप कथन है | इस 
लिय रूढ़ि में वेद का अथ शारीरिक चिन्हों में भी 
लिया है। यद अच्छी तरहस आनोां। वेद की 
बुदी र णा डृब्य जिन्ह के आधार पर द्रव्य रूपस 
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दोती है और उदय रूप जो भाव है उसका इस ट्र5य- 
_बिन्दों से सम्बन्ध नहीं हे! वेदोदीरणा का ओर 
ठव्य चिन्ह का निर्मित्त नैमित्तिक सम्वन्ध दे । 


शकाकार-- वेद का उदय शारोरिक चिन्दहों पर 
है या शरीर में होता दे ? 


इत्तर--मोहनोय कम भेदगत अकपाय रूप या 
नो कपाय रूप बे? वा उदय जोब के भावों में झाता 
है उसके निमित स कभी कभी मानसिक भावों से 
ही काय द्ोगा कभो कभी वहद्द तीजोदयरूप से या 
अग्य निमिस कारणा से वाचिक या कायिक रूपसे 
आवेगा तथा उस बेद का उदीश रूप होनेस जो 
व्यवहार में 25५ चिन्ह रूप क्रियात्मक कामबासना- 
दिक काय कहते हैं एस मथुनरूप काय होगा इस किये 
बेदोदय का तथा वेद के उदीरण रूप कार्य इनमें 


कितना अन्गर है यह जानना चाहिये। इन दोनों 


कांयों का स्पष्टीकरण मेने अ्रपनी बुद्धि स किया है 
सथा यह भा दिखेशन सात्र किया है । विशेष रूपत 
थझ्राप अनुभव स या गोम्मटसार शाख से, किसी 
अनुभवी विद्वान के मुख से समक सकते हैं। जैमा 
माझा मिल रस तरडे से जाना । जानने का विषय 
दोड़ो मत । जानते जानते, मनन करते २, बिचार 
करते २ अच्छी स समन में आा जांबंगा। अ्रव 
₹दू-बेपम्य क्या चोज दे यद् कथन करूगा । 
वेदोदय तथा वेदवेषम्प 
प्रोफसर साहब का कदना है कि “जो जो बेंद 

उदय में आता है उसहद्दी के अनुसार द्रव्यवंद (द्रव्य 
लिंग ) मिलता है उस द्रव्य के निभित्त से उदय हांने 
वाले भावजद को सटश ही रहना चाहिय |” यह 
उनका कहना राकत है । वास्तविक बंद मोदनीय 
कम का एक भर है। यद अक्तायरा दे उसहा 


उर्य किसी भी नियत स्थान पर न आते हुए सर्वाग 
में थाता है। प्रो० साहब ने ट्रव्यचिन्द्र में द उस 
का उदय माना है। यह उनकी मान्यता होपी है उन्हें 
इस विषय में अन्द्धी तरह से बिच,र करना जरूरी 


है. मोदनोय कम का उदय किसी भी अंग विशेष में 


नहीं होता है। जिस तरह क्रोध कपाय सारे शरीर 
में झाता दे सत्र भात्म प्रदेश में उदय द्वोता दे । 
वास्तत्िक क्रौधादि कपाय भावात्मक हैं उसी तरह 
दास्यादि नो कपाय भी किसी एक स्थान पर न होकर 
आात्मीय आायों में कपाय नोकपाय का रदय होता है, 
हां तीमघर कपायों के होते समय भाव मुंह आदि 
किसो स्थान पर व्यक्त होता है। जेसे कॉध का 
तीज उदय होने पर मुद्द पर कुछ बिकार द्वोता है, 
झांखें लाल होते हैं, भांच टेंढ्ी दोती हूं। तथापि 
झाखें व भौष उसका उदय स्थान नहीं है । बदद उदय 
सारे शरोर मं है। इस लिये तोत्रकपाय, कोध बे 
का सारा शरीर कांपने लगता है। भय सात प्रकार 
का है, उस भय के लिये सात चिन्ह अलग अलग 
शरोर पर कहीं हैं क्या ?" नहीं। ये सारे भाषा- 
त्मक उदय हैं। उसी तरह घरदोदय भी सारे भाव 
में दी होता है तोघोदय आने से दहाव-भाव क्रिया 
होते समय में शरोर के कुछ ह्ंभ्ों पर दिस्याई देता 
है। इस किये उस हग पर हाब-भाव के चिन्ह 
या बचन बर्गणा का ओप या सृदूपना पुरुषल भाव 
झादिक को अपेक्षा से प्यादिक की अपेक्षा स भाव- 
बेद का भेद माना जाता है। और बदना उदीरणा 
होने स परस्पर चुम्बनादि काय होते हैं। मिथुन 
काय भी वेद स्दोरणा में होता है बेदादय से नहीं 
होता । अन्यथा निथुन कार्य सतत होना चाहिये। 
लेकिन बेंदों की उदीरणा हर समय नहीं होती है। 

शंक्राकार--क्ीबेद का काय--मृदु शरीर, योनि 
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स्तन आदि को श्लीलिंग कहते हैं फिर आप यह क्या 
विधान कर रह हैं ? 

उन्तरकार--मृदु शरीर, स्तन, योनि, निमृछ, 
दाढ़ी रट्ितपपन आदि श्ायों के जो अ्रंगापांग हैं बं 
वेद उदय से नहीं हैं । वे नामकम के उदय से होते हैं। 
शरीर नाम ५में के साथ अंगोणंग रूशध्नन आदि का 
सयन्ध है । वे वेदांदय से नहीं होते | वेदीदय घाति 
कर्मों में शामिल है और शरीरबकार संहनन अंगोपांग 
स्तन योन्यादि अधाति क्मंदिय से हान वाल हैं। 
अधाति कर्मदिय पृटलविपाढ़ी होता है। मोहनीयों 
कमदिय जीब विपाको होता है। इस तरह इन दोनों 
का अतिदृरका संबन्ध है । इस लिय आपपा मन्तव्य 
सिद्ध नदीं धो सकता। वेदोदय आर म्नम यान्यादि 
शरीर के अद्ञोपाज्न, इन दानों में काये कारणभाव 
संबन्ध नहीं है | तथा रोगों का अविनाभादी संबन्ध 
भी नहीं है अविनाभाव €बन्ध न होने के कारण 'जो 
दृब्यज्षिंग हो उसी के अनुसार सतत भाववेद होना 
चाहिय' एसा आपका कहना बिलकुल गलत मार्ग पर 


है। 


भीपटेखण्डागम के कता श्रीभृतबल्ली पुप्पदन्ता- 
जाय ने करों पर ऐसा द्रव्यलिंग यानी म्तन योन्यादि 
चिह का वा भागवेद का अविनाभादी संयन्ध दिखाया 
हो तो वद प्रमाण रूप में दिखाना चाहिये । नहीं तो 
झपने पक्के विश्वासाह श्वेताम्बरोय प्रन्थों का 
झापार दिखा सकते है? दिखाइय उसके उपर 
विचार करेंग। 


इमारे दिगम्बर जेनाथायों ने बई व्थानों पर 
लिखा है कि द्रष्य ख्री में भावी का ही उदय सतत 
नहीं रहता पहां पर पुरुष बेद, नपु सकवेद का भो ३- 
दय माना है इतका आपने हिन्दी अनुवाद भी दिया 


है। किर भी उस भीघबला ही प्रथ को तथा श्वेता- 
स्वर प्रन्थों के पहिले ( पृत्र में ) निर्माण हुर भरी कु 
दकुल्टाचार्यों के वचन को भी दुकरा कर उनको मग-४ 
हाल कहनका दुःसाहस तक किया है | जो कि अध्या- 
त्म के बह भारी इपदेशक थे उनके (कुन्द्कुन्दाचाय ) 
समान निःकरपायों बीतरागी तथा अध्यात्मतत्व का 
उपदेशक श्वताग्वर समाज में कोई भी नहों हुआ 
एस परमपृज्य आतःम््मरगीय कुन्दकुन्द को झगड़ानद 
कह कर ओर हर समय लठी, चादर, कंबल, पात्र 
आदि अनेक पर प्रद को धारण करन बाले श्वेतास्वर 
भिल्लकों को निष्कपायी तथा अध्यात्म उपदेशक समझ 
यही दे मान्यता भाव का परिचय 

आप कुल्दकुन्दाचाय के महत्व को समभने का 
प्रयत्न कर ते तो आपको इनका वीतरागपन का महत्व 
समभ में आ सकता था, हजारों श्वंताम्बर ओर उस 
साधु श्रीकुन्दकुन्द दी मुतकण्ठ से प्रशंसा कर रह हैं 
उनके उर थोड़ा ध्यान देना चाहिय, लेकिन आपने 
एस परम निर्मेल ओर पवित्र आत्मा का मकगड़ाल कट 
कह कर पुकारा, क्या एस बचन आपके मुख्य स 
सुशामित द्वाते हैं? ज़रा एकान्त स्थान में बरठ कर 
निष्पक्षपात स विचार कर।। 

श्री कुंदकुंद आचाय के प्रग्थ क्िग्यने पर ६०० 
बप पीछ श्वताम्बरों के प्रंथ हुए हैं। उनक समय 
श्वतास्थरों के प्रन्थ तैयार नहीं हुए थे उन्होंने 'मरुनि 
हो तो विगम्बर हो” ऐसा लिखा है। परिषद धारण 
करन से आत्मा में आत्मिक पत्रिश्र॒ता नहीं आती। 
इतना उपदेश देना रोष ? हे ओर सप्रन्थ रहो, 
लट्ट रखो, कितने दफे भी सलाओझं पियो आत्मस यमन 
का कोई विचार न करके कपड़ में लिपट कर रहो 
उसी उपदेश में रहने वाल गृद्म्था को मुनि मानने 
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का उपदेश देने वाले को अच्डा समझा ? यही दै 
बुद्धि का विकास ? 
वाचको ! विचार करो कि बंदरी बेषस्थता को 
जो दवीरालाल जो न सममने में भूल की है बद भा। 
लोगों को अच्छी तरद्द से समझ में आई होगी। 
वास्तविक द्रव्य चिन्द्र रूप लिंग वा ओर भाषरूप 
बंद का कोई मी सम्बन्ध न होन सजो जो द्रव्य 
लिंग है उसी तरद्द ओर श्राजन्म तक एक ही भाष- 
बंद होन की मान्यता टीक नहीं है। इस बंद में 
हर क्षण में बदत हो सकती हे और वंदधपम्यता 
सिद्ध होती है। किसी तरह का भी दोप नहीं आता 
यदद सत्य है पूर्ण सत्य है। भावत्रद परिशमन 
स्वरूपी है। उस्त परिगामन व्वरूप भाजबेद को नि- 
मित्त भूत बाद्य कारण जंसा मिलेगा बेसा काय होगा 
तथा अंतरंग में भी जिस तरदहस वाद्य कायरूप 
परिशामन होन के किय निम्त्ति मिलेंगे उसी तग्ह 
काय होगा क्योंकि जो परिगमन होतो है बह पर्याय 
होता है। इस लिय भाववंद अआजन्म तक ही नहीं 
रहता । जिस तरह कपाय आदिक भी नहीं रहते। 
बाहरी नि्भित्त मिलने पर कभी क्रोध आ जायगा 
कभी मान आ जायगा, कभी माया, कभी लोभ | 
य ज्यादा रूप में दीग्बेग । उसी तरह हास्यादि भी 
हैं उसी तरद बंद भी कभी पुरुष भाव के जय में 
आायगा कभी श्वी भाव का, कभी नपुसक भाव का 
झय में आ सकता है इसमें कोई हानि नहीं है। 
विरोधादि दोष भं। कोई नहीं आ सकता । इस लिये 
प्रोफसर साहब का विचार सिद्ध नहीं दोता। बदृ- 
बिपमता सिद्ध होतो दे इसमें उसमें कोई बाधा 
नदों है । 
प्रोफमर सादव ने 'ब-विपमता सिद्ध नहीं हो 
सकती' इस बात को लि करन के ज्िय जो इन्द्रियां 


का दृष्टान्त दिया है वह भी अविचारित-रम्य है। 
विचार करनेसे निस्सार एबं कल्पिल सिद्ध होता है । 
देखिये इन्द्रिय पांच ही हैं ओर उनके लिपय रे७ 
सत्तावोस हैं। अश्र पांच इंद्रियां २७ विषयों को 
केस प्रदण करेंगी। एक एक इन्द्रिय अनेक विषयों 
को विपय फरती है यह सिठ है। दृष्टाम्त के लिये 
लीजिय--आंख, नत्रेन्द्रिय के हारा रूप यानी बे 
विफ्य हो जाता है भर बरणं मं पांव भद हैं। लाल; 
पाला. दरित श्वेत, कृष्ण ( काला ) इन पांच बिफयों 

को प% द्वी नत्रन्द्रिय विषय फरती है। पांच बणो 
को विपय करन बाल पांच नत्र तो नहीं हैं। उसी 
तरह स्पशं नन्द्रिय रपशे के आझराठ भ्रदों फो जानता है 
एक ही इनन्ड्रय है । उसी तरह जिद्दा पांच रसों को 
जानती है। पांच जिद्दा तो नहीं हैँ। नाक छुगंध 

ओर दुगन्ध ऐस दो बिपयों का, जानती है। साक 

सुगन्‍्ध को जानने वाला अलग ओर दुर्गन्ध को 
जानने वाता अलग ऐम अक्षय भक्षर दो नाक तो 

नटों हैं। उसी तरह फोन सब का ज्ञान करता हे 

तो सप्र ध्वरों को. जानने के लिये सात कान तो नहीं 

हैं। इस प्रक:र विचार करन से इन्द्रियों का दृष्टांत 

भी प्रोफसर साहय का विपय सिद्ध नहीं करता । बह 

भी बेद विपमता को सिद्ध कर ता है। इन्द्रियों का 
टृष्टांत थी निष्पक्ष है। यो वेद विपभता सिद्ध हुई 
एक ही शरीर में तीनों ( पु बंद, खीयद नपु'सकवेद 

भावबेदों ) का उदय जा आचायोंन माना है भ्रह 

सत्य है| अ्व प्रायोन श्री कुन्दकुन्दाद आवयागों के 

प्रन्थोकी प्रमागतास श्रीमुक्तिका निपंध विख्वायेंग । 


भ्री कुल्दकुन्दाचाय श्री महाबीर निवाग के बाद 
वि० प्रथम शताब्दी में हुये इसके कई आधार हैं। 
श्री कुंदकुन्द के समय में श्वेतास्वरा के मत की स्पष्ट 
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आन्यन! नहीं थी ग्पष्ट मान्यता श्री महावीर निबाणा- 
नंतर ६८० ब५ के बाद मात्ठस हुईै। यह सय प्रकाश 
बन सट है। फिर वे अपन प्रथों में श्वेतास्तरों को 
मान्यता का स्वण्नन कर ने का प्रयत्न कया केस करते 


हां श्वताम्बर झ्न्थों को ग्चना ६।न पर जी + बिट्ान, 


हो गय हैं उन्होंने ही $दताम्यगोंवा सांशायिक मिध्यां 
दृष्टि कष्ठा है। लेकिन श्रो बुल्दब न्दाचा० , ऋ उ्मा- 
स्वामी, श्री समत्तभद्रा चाय इन आचारयों ने श्वेता- 
स्वर ध्न्थों का ख्यएहन नहीं किया, उन्हें सांशयिक 
मिभ्याहृष्टि नाम स पुकारा है। हा, 'मुनियों को 
बद्ाघार। न बन कर उन्‍हें परम बीतरागी, दिगम्वर 
मुड्राधारी बनना भाहिय” एसा कथन तो किया है। 
ब्रन्यक्षी मुक्ति को नदीं जा सकती एसा #प९ 
परम्परागत मान्यता को जोरदार श्थ्दों मे कथन 
किया है। के अपन अत से छीमुक्ति का निषध 
नहीं कर ते । उनस भो पहिल समयमें लिपिश्दध हुआ 
प्रगथ ओ भी बटस्वण्डागम शांख है उसमें ही द्ररय- 
सको को संयम नदी दता ऐसा कहा है। देखिये श्री 
पद व्ण्डागम प्रथम पुश्तक ( जोवस्थाम सतप्ररपणा ) 
सूत्र नम्बर ६३ में-- 


४“सम्मामिइछाइट्रि-अस जदसम्माइ ट्टि संजदासं- 
जवटद्टाण णियमा पश्जतियाओ ॥|६३॥| 

छाथ:--ट्रव्यक्षी अर्थात मनुष्य--खिया सम्य- 
मिग्याईष्ट, अमंयत सम्यस्ट है, सयतासंयत गुण- 
स्थान में नियम से प्याप्तक दोती हैं। यहां पर 
सूत्र में नियम शब्द आया है। इसके आग का 
गुशस्थात नहीं दो सकता यह व्शनि के लिये 
झाचाय कय ने रपट नियम शब्द क्षराया है। ओर 
उसी सूत्र पर श्री धबक्षाकार ने रपट रूप से टीका 
लिली है कि दृब्यआी को छड्ठा गुणरथान नहीं द्ोता। 


आर उत्कों संयम भी नहीं होता । जब तक बखा- 
धारण करने की भावना होती है तो संयम कदापि 
नहीं हो सकता । इसी लिये उन द्रव्यख्थी को 
संयमपन का ऋभाव है । वस्ाप्रहण भावना का 
ओर अम्यमपना का अविनाआभावरी सम्बन्ध है | यह 
स्पष्ट रूप से दिखाया है। देखिय धवबलग्रथ के 
प्रथम भाग म-- 

“अब्मादेापाद द्रव्यम्वीग/ निवृत्तिः सिदृध्य- 
दिति चन्न, सवासभ्वादअत्याम्यान-गुर्णाग्थतानां 
संयमानुपफप््त: । आभावसंयमगनासा सवाससामप्य- 
विरुद्ध इतिचन न तासां भात्रसंयमोस्ति भावस यमा- 
बिनाभात्री बखाशपाादानास्यथानुपपत्त:। कथ पुन- 
सतासु चदंश गुसशम्थानानि-दरति चने , आवशस्ी- 
बिशिष्ट - मनुष्यगते। तत्सस्थावनिरेधान । भाववेदों 
यादरकपायान्नापय स्ति इति न तन्न चनुदश गुसणम्था- 
नानां संभव इति चत न, अत्र वदस्य प्राधान्याभा- 
बान। गतिस्नु प्रधाना न सादाद्डिनश्यति। बेद- 
विशेषणायां गतो तानि न सभवस्ति इंत चने न, 
विन्रपि विशेष उपचारण तह चअरदेशमादथान- 


मनुष्यगता तत्मत्वाविरोधान । 
पा० नं० ३३३ 


अथ--शंकाकार-तों इसी आगमस से द्रव ब- 
ख्तियो क। मुक्ति जाना भी सिद्ध द्वो जायगा 

इसतर-- नहीं, क्योंकि वख्साहत दोने स उन 
दृष्यल्लियों का संयतारूयत नामक पांचथे गुणस्थान 
होता दे। अतएवं उनके संयम को उत्पत्ति नहीं 
द्ोती । 

शंकाकार -- वरासहित होते हुये भी उन द्रब्य- 
खियों को भावसं +म होने में कोई विरोध नहीं 
थाना चाहिय 
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उस २:-- उनके लिये भावसंयम भी नहीं है । 
क्योंकि, अन्यथा-अर्थात्‌ भावसंयम के मानने पर 
उनके भाव असंयम का अविनाभावी वल्यांदिक का 
प्रहण करना नहीं बन सकता है। 

शंका--तो ख्थयों में १४ गुणम्थान होते हैं. यह 
यह कथन कैसे बन सकेगा ९ 

उत्तरः--नदीं, क्योंकि भावी में अर्थात द्रव्य- 
पुहिंग आर भावी वेद का झय होने पर मनुष्य गति 
१४ गुणस्थान दाने के मत में कोई बिरोध नहों 

। 

शंका--बादर कषाय गुणध्थान के ऊपर भाव वेद 
नहीं पाया जाता है, इसलिये भाववेद में १४ गुणम्था- 
नों का सड्ाव नहीं दो सकता है ९ 

उत्त रः--नहीं, क्योंकि यहा पर वेद ढी प्रधानता 
नहीं है किन्तु गति की प्रधानता है। आर वह पढदिले 
नष्ट नहों होती है । 

शंका- यथपि मनुष्यगति में १४ गुणम्थान सं भव 
हैं। फिर भी इस वेद विशेषण से युक्त कर देने पर 
उसमें १४ गुणम्थान संभव नहीं हो सकते हैं ? 

समावान- नहीं, क्योंकि विशषण के नष्ट धोने 
पर भी उपचार स उस संज्ञा को घारण करने वाली 
मनुष्य गति में चोदद गुणरथानों का सद्भाव मान 
जन में काई विरोध नदीं आता | 

( हिन्दी टीका पं० व प्रो० दीरात्ाक दो है ) 

श्री वतन के इस उपरोक्त बाक्य से स्पष्ट &लिद 
होता दे कि द्रव्य क्री को मोह प्राप्त नहीं दो सकतो 
और संयमपना भी नहीं दोता । 

पुष्बदन्तभूतवल्ली का उक्त भाव स्पष्ट था इस 
लिये द्रब्यक्ली को संगम न होने से सूत्र में उनने 
खंजर शब्र नहीं रखा है यद ध्यान में रखने की 


बात है। इस लिये भी सदलश्झागम के कर्ता के 
दव्यक्षी को संयप्रभाव प्राप्त गदीं होता यह भाव 
दिखाने के लिये ही श्रो धबलकार ने उक्त सूत्र में 
नियम पद रखा है यह अरुठ्दी तरद जान सकते हैं । 
श्री कुरकुन्दा चाये ने भी अष्टपाहुड़ प्न्‍्य में श्रीमुक्ति 
का निषय किया है । इतना ही नहीं किंतु संयमपन 
का स्‍्प९ निषय् किया है। देखिये सूत्रपाहुड--- 
लिगम्मि य इस्थीएं थरंतरे णा८कक्खदेसेसु । 
भणिया सुहमाकाओ तासं कद द्वोह पव्यम्जा ॥२४ 
अरथ--अख्ययों के योनि, स्तन, नाभि, कूल जआावि 
प्रदेश में सूब्मफरायिक जोबों को निरन्तर रुत्पत्ति 
होती है उस » महाजत रूप दीख्ता कैसी दोगी। नहीं 
है। सकती । 
जह दंसगोण सुझा उत्ता भमोण साबि संजुत्ता | 
घोर चरि५चररित्त इत्थीसु णु पावया भशणिया ॥ 
अथे--स्री संयमयुक्त होकर घोर तपरश्चर्या करे 
तो भो उसका प्रश्न्‍रण्या अर्थात संयमपणा नहीं होता। 
वित्ता सोहिए तेसि ढिल्‍ले भाव तहां सदहापेण | 
विज्जदि मासा तेसि इत्यीसु णसकूया कारण ॥१३६॥ 
अथ- स्थियों के वित्त को शुद्धि नहों र$ती। 
म्वभाव से थ्ियों का पिश चंबक्ष होता है। एनेका 
भाव शिथिल रहता है। मास मास में उनके ल्लाव 
रहता है, उसकी शंका रहती है। आअतः स्लीको स्थिर 
ध्यान होता नहीं । 
दे वायको ! भी कुन्दकुम्द भगवान ने अपना 
परम्परागत जो अथ व सिद्धान्त है उसी के अनु- 
सार उन्होंने लिखा है। उनको मगड़ाल कहना 
कहां तक युक्त है यह बात प्रोफेसर साइय को 
सोचना चाहिये । एसी तरद भी रमाल्मामी जी ने 
भी ते वाथ सृत्र में यह सूत्र दिया है -- 
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का उक्लांकबकुरा कु शीखनिभ बस्नायका निमथा: ।” 

काथ--पुलाकादि पांचों निम्नेस्थ दोते हैं। सभंव 
से मोज्षप्राप्ति नदी दो श्कठदी । इस लिये इस सत्र 
स हो द्व्यक्षी मुक्ति का निषेध सिद्ध है क्योंकि द्रध्य 
ओ दिगम्वर दीक्षा नहीं ले सकती इस लिये उसका 
संयमपन सिद्ध नहों होता | दूसरी यात यह दे कि 
उसको मिश्ज्ञ ८तन भी नहीं द। सकता तत्वाथ सत्र 
में दखिये-- 

“हतमसंहमनस्वे कार्मावन्सानिरोधों ध्यानमांत मु- 

हताव ॥ २७॥ अध्याय ६ । 

अर्थ--उसम संहनन वाले को दी णकाप्रचिन्ता 
निरोधरूप निः्बस ध्यान अम्तमुहत तक हो सकता है 
इस सूत्र स ही द्रब्यशी का मुक्ति निषय स्पष्टटप से 
सिद्ध होता है। क्योंकि ट्रव्यश्ली को ( कर्म भूमि में 
उत्पल् ) कसम संहनन नहीं मिलता । उक्तममंहननग 
न होने ले छियों को निश्नल ध्यान नदों होता | संद- 
नन शक्ति पर दो मन की निः्बलता या नथल ५यान 
निर्भर है इस लिये निशचल्ञ ध्यान के बिना कम नाश 
नहीं होता । कमेश्ाशके बिना मोक्ष कैसे हो आंथगा 
अत स्री मोर क्रो नहीं जा सकतो । यद् सत्य है । 
खियोंको फोनसा संदनन है यह करमंकाणड गोमट्सार 
में रेखिये-- 
“झंतिमतवियसंदणणम्सुदओ पुण कमभू मिमहिला रं | 
आदिम तियसंहणणं शत्यित्ति जिशेरि णिद्टिम ॥१श। 

अर्थ--दुमभूमि में पत्र दोने बासी दब्यद्ियों 
के अग्त के तीमसंदनन द्वोते हैं| अर्थात अधंगाराच 
कीक्षक, असंप्राप्ता- आटका इन तीनों का ६) सुद्य 
रहता है। उनको आदिम तोन संहनन नहीं द्ोते । 
बशहुशभगाराय संहतन, बजनाराचयसंहनन, ओर 
नाराचसंहनन ऐसे तीन संदनन नहीं होते । इस सिने 


दब्यक्ली मोल को नदी जा सकती यह निश्चय जानो। 

कब श्वेताम्बर प्रन्‍्यों के पहले जिन्हों ने इस 
भारतम्‌ को अलंकृत करके सारे भूमर्डल्ल पर जेन 
धर्म का प्रचार किया था ऐसे श्रीभमगवान समन्वभद्ठा- 
चाय ने ही साधु का स्वरूप परम दिगम्वर मुद्रा को 
घारण करन वाला लिखा है। रत्नक रटहआावका चार 
में देखिय--- 

विपयाशावशातीतो निरार भो 5परिगरददः । 
ह्ञानध्यानतपोरक्तस्तप+बी स प्रशस्यते ॥(०॥। 

अथ--जा विषय और आशा से रहित है ओोर 
आरम्भ रहित है चोबीस प्रकार के परिभहों स रहिन 
है और ज्ञान, ध्यान, ओर तप में सतत लवलीन है । 
एला तपम्तो प्रशंसा करने योग्य दे।इस तरद सब 
प्राथीोन आचार्या न दिगम्बरत्व का कितना अद्दृत्य 
दिया है यह प्रत्यक्ष देख रह हैं । अब प्राफसर साहब 
स दम यह पृद्धत हैं कि आपन जितने भो भ्रार्य.ग 
आायागी को माना है। जो कि, भी महावीर तीथे- 
कर के बाद श्री भूतवल्ली पुष्पदन्ताचाय मुनि तक हो 
गये हैं वे सब नम्न-मुद्राधारक थे या बखाधार$ 
झअन्द्धी तरद स उत्तर देना जी । तथा उसो 
तरह भ्ो कुन्दकुन्द, उमाध्थामी, भी समनन्‍्तभद्रायाय 
श्री पृज्यपादाचाय आदि महान आवय।ये हो गये ये 
सब दिगम्वर मुद्रा के धारी थे या कपड़ों को धारण 
करने बाले थे। आप यह मन रहे हैं कि सप्रंथ 
लिग से मुक्ति होती है। लेकिन श्वेताम्बर लोक भा 
ऐसा नहीं मानते फिर आाप यह कथन कहां से 
चलाबोगे । वास्तविक श्री राभवातिक बाक्षों की 
पंक्ति का अर्थ क्‍या है सो आप देखिये--- 

*प्रस्युत्रश्षनया भवेण तिपन्यलिंगेन खिट्टयति | 
भूवनका देशेन तु मजनोद ।” 

अर्थातू- वर्तमान कासिके ग्राजित नयकी अपेदधा 
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से विमन्‍कलि से मोक्ष जाते हैं। जोर भूककालकी 
अपेक्षा से भाप वही विकय लेता ओ कि किधंम्थ या 
 सप्रन्य हो। सफर अवस्था में केबल ह्ञान भी नहीं 
होता है यद आपको मान्य द्ोगा ही। यदि मान्य 
नहीं है तो श्रो तत्वाथंसूत्रकतर भ्रो उमास्यामी अ'चाय 
ने तो स्पष्ट रूप से लिखा है कि स्नातक मुनि पूर्ण बाह्य 
ओर अ> प्रन्तर रूय से नि्भेनन्‍थ दी रहते हैं। इतना 
स्पष्ट रूप से सूत्र होने पर आप जानबृम कर यह 
( सम्रन्थ रूप से मोत जाते हैं ) लिख रहे हैं या 
आपको कस्तबिक् सन्देद्द है ? वास्तविक संदेह होता 
तो प्रथम इस बात की चचा| समाज में कर सकते थे 
लेकिन जब निणंय रूप से आप कथन कर रहे हैं इस 
लिये जान बृक कर आप दिगग्बर झाम्नाय की जड़ 
पर कुठाराघात करन को तयार हो गये हैं। शेधो 
अकायता करके दिगम्बर को श्वेतास्वर बनने का 
इशारा करने स सारी दुनियां आपके हाथ में है 
क्या ? कद्ापि नदीं। इस प्रकार अवरंवाद करने 
को तयार कदापि नदों दो सकते थ । इस अवबशणे- 
बाद से कितने भव तक अपने को दुश्ख उठाना 
पड़ेगा। इसका थोड़ा सा विचार करके देग्वों। 
अभी भी आप विचार करके अपना मनुष्यभव का 
मुधार करो। नरभव रूपी रत्न से उल्टा दुःस्व 
मत उठाओ्रो । 

अब अरबादलिंग का विचार -- 

हे बाषको ! प्रोफेसर साहब का क;ना है कि 
उत्सगंह्षिंग ओर अपवादर्क्षिण पेसे दिगम्थर मुनि 
के दो भर हैं। लेकिन उनकी यद्द बुद्धि गलत मार्ग 
पर है। क्योंकि विगम्वर दीछा केते समय में सब 
कपड़ों का सवा सथ परिप्रदों का स्याग किया जाता है 
ओर जन्‍म भर के त्याग होने को बम कहते हैं। 


फिर जो गश्षस्याग करता है थह प्रदय्य करते में 
निरोंष कैसे रहेगा? जो दिगम्वर दीक्षा क्ेकर 
फिर कपड़ा लेगा तो वह अह सम्रक़ आयगा | यदि 
क्रतभंथी को अह नहीं कद्ोगे तो फिर अह कोन 
समझा आयगा ? इस किये दिगम्वर जैन शाखोंमें 
द्गिस्बर बनने पर पुणः कपड़े लेने का विधान किसी 
भो शास्में नहों मिलिेगा। द&ां, यद विधान अवश्य 
मिलता है कि जिनकी दिगन्वर दोझ्ा तेने की योग्यता 
नदों दै अर्थात जिनके लिग में दोष है तथा जो 
लग्जावान हैं, ठण्ही-गर्भी भादि परिपद्दों को सहन 
करने की शक्ति नहीं है ऐसे विगम्बर दीक्षा न लेते 
हुए भावक की जो (६ प्रातमायें हैं, उन १९ भ्रति- 
माओं को धारण करते हुये क्षुल्अक या पेल्लक दीक्षा 
लेते हैं उनको अपवाद लिगी कहते हैं । देखो धममे- 
सपद भावकांच। र में-- 
“उत्कृष्ट: भावकों यः प्राक क्ुल्लको 5ग्रैव सूचितः । 
स चापवादरतिगी य बानअश्योंपि नामतः ॥८०।॥। 
धध्याय ६ 
अर्थात-पहिल जो उत्हट भ्रावक झुल्लक का 
इसी प्रथ में वणन किया जा चुका है। उसे अप- 
बादलिंगो तथा बानप्रस्वी कष्टते हैं। ओर भी कहा 
है :-- 
झ्ानानन्दमयारमानं सांधयत्यंप साधक: | 
भितापवादर्षिगेन रागा दिशयतः श्वयुक्‌ |८४॥| 
अवोत--ीऔओ साथरु भाजक है वद अपवादर्णिंग 
को धारस करके ओर अग्तरंग में रागारि रब होने 
स झ्ञानानल स्वरूप अपने आत्मा को साधता है रुले 
साधक भावक कट्ते हैं। अर्थात उत्कु्ट आवक को 
सुल्क$- पेल्शक, आधिका भोर छुल्सिक्त आदिमाम 
से तथा अपवावलिंगी या वानभस्थ या मिन्न या आरा 
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थआादि नाम से कहते हैं। देखों--- 

पड्ादशोपासकेपु ५ढाया गृदिणो 5धमाः । 

बशिनखयों अध्या इत्कुट्टो भिश्लुकों परो ॥१३॥ 

अथ - जो भावकों की १९ प्रतिमाय हैं इनमें से 
१स लेकर ६ प्रतिमावक धारण करने बालेको अधम 
आवक, ६ स ६ तक प्रतिमाको धारण करने बाले को 
मध्यत्ष आवक कदते हैं। तथा १० वीं आर ११ वों 
प्रतिमा को धारण करने बाल को लभिक्षुक कहते हैं । 
उसी तरद सागार धर्मासृत में भी कद्दा है । देखो- 

“झनुर्मावविरतोश्ष्टबिरता- 

बसी मिक्षुकी प्रकृष्टो च ।” 

अथात--अनुसति त्याग प्रतिमा और रह्टिष्ट- 
स्याग प्रतिमा के धारक को मिश्नुक कहते हैं। उसी 
बरहु-- 

त्रिश्थानरोपयुक्तायाप्यापवा दिकलिंगिन । 

मद्ाजताधिन चझाल्लिगमात्मर्गिष: तदा ॥३४॥ 

अर्थात---तीन स्थानों में लिंग सम्बन्धी दोष 
जिनके हैं ऐस अपवादलिग वाले अर्थात ध्ुल्लक 
रण्रूलोलो मरण समयमें ।दगन्धर.. द्वा यानी उत्सगं 
सिंग की दीसा देनी चाहिय। इस प्रकार अनेक 
अगढ में ऐसा कथन स्पष्ट रूप से आया है। दिग- 
म्वर शास््र में रुत्सगंलिंग यानी दिगम्बर और अप- 
बादकिंग यानी क्षुलक््क ऐल्सक या आ्यिका और 
झुल्खिका को कद्दा है ! 

इस प्रकार अपवाद्लिंग का अथ है। अस्तु, 

अब भ्री धयक्षा जो के द्वितीय भाग में भी क्या 
कहा है सो देखिये-- 

“हा लणाएं भदरणभआाणों अत्वि चोदस गुणझ- 
शाजि ७७ ७३७० ७७७० ० ० ० ७७ प्गारह्‌ ओग थजञोगोषि ख़्ह्थि 
पल्‍थ जाद्ार आहार-मिश्स-कायओोगा जत्यि |कि 


कारण ? जेसि भावों इत्यि वेदो दव्य पुण्य पुरिस- 
बेदो, तेवि ओवा संजमं पहिवज्जंति द5777:7] 
संजमं ण पढिवज्जंति सचेखतसादों | आवत्यिवेदाण 
दृब्बेण पु वेशण वि णाह्याररिद्धि सर पण्जाद दृब्बभा- 
वेश पुरिसवेदाणमेब समुपण्जांद तेशित्थिवेदे पि 
शणिरुद्ध आदारदुर्ग श॒त्यि तेश एगारद जोगा 
भणिया ॥ --हितीय भाग, पानानंबर ५१३ आला- 
पाधिकार नं० ११४। 


अथ--मनुलिणी स्त्रियों के आंत्षाप करने पर 
चोद गुणरथान होते हैं... १६ योग कहे 
हैं। चार मनोयोग, चार वचनयोग, ओदारिक 
काययोग, ओऔदारिक मिभयोग ओर कार्मणकाययोग 
तथा अयोग थी भ्थान है। इन मनुसिणीयों को 
आादार काययोग और झाद्यारक मिश्र काययोग नहीं 
दंत । 

शं --मनुष्य कझ्षियों के आद्वारक काययोग 
और आहारक सिभ्र काययाग नहीं द्वोनका क्या 
कारण ? 

उत्तर- जिनके भाव की अपेक्षा से खीबेद ओर 
दृतय की अपलसा पुसुषयेद होता हे। वे दी भाव 
खीवेद बाले जोब संयम को प्राप्त दोते हैं। परन्तु 
द्रव्य की अपेक्षा खीवेद बाले (यो मती शस्लीलिंग 
वाले ) जोब संयम को प्राप्त नदी होते हैं। क्थोंकि 
वे सयेज्ञ अर्थात बखसद्दित होने से संयमवाल होते 
महीं। फिर भी आववेद की अपेशा स्लीवेवी ओर 
द्रब्यलिंग की अपेस्ता पुर्ललग ( पुरुष लिंग को ) 
धारण करने वाले को संयम की प्राप्ति दोती है। तो 
भी उनको आहार ऋआड्धि उत्तम नहीं होतो। किन्तु 
टृब्य और भाव इन दोनों को अपेक्षा से ओ पुरुष हें 
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होती है। इस लिये भावी वेद वाले पुरुषों को 
. आहारक के बिना ११ ग्यारह योग होते हैं। तथा-- 

“परिए-बेदे अपगरए-वेदों वि अत्थि | एत्थ 
भाषवेदेश पयदं ण॒ दृव्य-वेदेण | कि कारशं 
अवगर-वेदरोबि अत्यि ति बयणारों ॥ 

अथ--योग आलाप के आगे श्रीवेद तथा अप- 
गत वेद स्थान भी होते हैं। यहां मायवेद से प्रयो- 
जन है, द्रब्यवेद से नहीं। इसका कारण यह है कि 
यहि यहां उन्यवेद से प्रयोजन होता तो अपगत वेद 
रूप स्थान नहीं बन सकता था। क्योंकि द्रब्य 
चोदह गुणस्थान तक होता है परन्तु अपगतबेद भी 
होता है। इस प्रकार वचन निर्देश नवमे गुण- 
स्थान तक के अवेदभाग स किया है। इसमे प्रतीत 
होता है कि यहां पर जो मखुसिणों को १४ गुण- 
स्थान ह्वोते हैं, ऐसा कथन जा किया है बह भाव- 
वेद से ही प्रयाजन है। यह वाक्य धबला जी के 
> भाग के हैं | 

हू बाचको ! यहां पर एक महत्व वा विषय 
आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं। कि 
हिन्दी टोकाकार ने भी घबलपधन्थ का अथ करते 
समय में जो जो अनथ किय। है वह कितना खतर - 
नाक है यह आर लोग म्वयं जान सकते हैं | देखिये 
अनेक स्थानों पर अथ का अनर्थ किया है। जहां पर 
“सलुसिणी” शब्द प्रारृत भाषा में सृत्र में या वृत्ति 
में आया है रुपका अथ विचार न करते हुए हिंन्दी में 
“योनिमती श्री” इस प्रकार दी किया है| बास्तविक 
रूपसे देखा आय तो मनुसिझों यह शब्द भाषयेद का 
थोगक है दृब्य सी का नहीं ऐपेल हमारे परम पृम्य 
आयाय श्री बीरसेनावि आवयायों ने श्पष्ट किया है 
सनके ऊपर दिम्दी टीकाकार ने 4िश्वास न करते हुए 


उस शब्द का दृत्य भायक 'योनिमती' ऐसा अथ 
किया है यह टीकाढारों की मोटी भूल है। क्योंकि 
योगिमती शब्द खुद आया५भ्री ने प्रयोग न किया तो 
भी दिंती बाओओं ने दिया है क्‍योंकि थोनिमती शब्द 
नित्य द्रव्य ओ बेद बाले में आता है अर्थात्‌ जिसको 
योनि है उसको योगनिमती कइते हैं यह दृब्य वाचक 
शब्द है ऐसा जान बूक कर अथ किया है उसको 
पढ़ते समय सावधानी से पढ़ना चाहिये । भी भूतवत्षी 
पुष्पदस्तायाये ने सुत्र में कहीं पर भी ( मनुष्य भक- 
रण में ) योनिमती शब्द का प्रयोग नहीं किया है 
हां! तियंच का प्रकरण जहां पर आया है वहां पर 
तियथों में ' योनिमती” शब्द का प्रयोग सूत्र में 
किया है लेकिन मनुष्य के प्रकरण में “योनिमती” 
शब्द न रस्बले हुए मशुसिणी शब्द का प्रयोग किया है 
इ में किलनी गम्भोरता की है ८६ आप ही आंगना। 
हैं बाचको ! उपरोक्त बचनों से आाप खोग 
स्पष्ट जान सकते हैं कि द्रब्यक्षी को १४ गुणश्थान 
नदी दते हैं । ट्रव्यक्षिण स पुल्खिगी दो तथा भाव 
की अपेक्षा से थी यदि हो ऐस पुरुष को १४ गुण- 
शान द्वो सकते हैं। यद्द स्पष्ट आनना चाहिये । 
प्रोफसर साइब ने जो भी पटलण्डागमके शीसरे 
भाग के सूत्र नंबर ४६ का प्रमाण दिया है. उसका 
विधार किया जाता है । 
“परशुसिणी सु सासश सम्माइट्टिषहुडि भाव 
अमोगफेबर्लित्ति दव्यपम/णेश फेवडिया ! संखेस्या 
अर्थ --मनुध्यनियों में सासादन गुणस्थान से 
लेकर अयोगि » बल्ली गुणश्थान त$ गुणर्थान में 
द्रब्यप्रभाण की अपेक्षा कितने हैं ( संख्यात हैं । 


यद सत्र प्रमादा देकर क्षियों के १४ गुजव्यान 
होते हैं ऐसा भो आंग्रद हो गया है सो ठोक नहीं 
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है क्योंकि प्रथम भाग में जब ढुउ | क्षियों को संक्म- 


पणा का अभाव बतल्ाते हुये “पांचवें गुशध्याग तक , 
ही नियम से होते हैं ।? ऐसा ८थन किया है ओद . 


उस सूत्रओें जब नियम पद भी रखते हुये बढ़े जोर 
से कथन किया है तो फिर आगे द्रव्य छो को १४ 
गुणर्थान केस मानोग ? क्योंकि ऐसा मानने में 
प्रद्यद विरोध आवेगा। ओर पूर्वापर विरोध बाल्य 
लिख रहे हैं ऐसा सिद्ध द्वोबेगा। इस ढिये यह 
सिद्ध द्ोता है द्रव्यकियों को १४ गुणर्थान नहीं दोते 
यह कथन सत्य है तिधार सत्य हे। इस पूर्वापर 
विरोध वाक्य को या दोप को हटाने के किये मरु- 
श्िसी शब्द का अथ यहां पर इस सूत्र में द्र-यपुरुष 
होते हुए भावश्ञों बेद का उदय जिसको दो गया दे 

पेसे जीवों को मणुसिणी कद्ते हैं! ऐेता ही अर 

करना युक्तियुक्त है। इस लिय प्रोफेसर सा .ब का 
अपना हटाप्र६ छोड़ कर अच्द्ी तरद निध्यक्ष ग्रत से 

विचार करना चाहिये ओर अपने समन्मागं पर आना 
चादिय। इसले दी बुद्धिमानपना सिद्ध होगा आर 

इसी में अपना कल्याण है। अन्यथा 'अजैयेह्रव्यं' 

इस पंक्ति पर जो विवाद होके अन्तमें जज शब्द का 
अर्थ बकदा करने बाल को कितना तुश््य उठाना 
पढ़ा यह कथा अणडऔी तरह स पढ़ना आर असछी तरह 
से निचार करना में भी हठाप्रदता में जा रहा हूँ 
या नहीं यद देखता जरूरी है। इस तरह एफ 
प्रकरण के अनुसार अथ करने का दिषय मादप 
हो गया तो कगड़ा मिट जाता है। क्लंत पस॒ थयां 
पएकान्त जब लेगा छोड़ कर स्वाह्ादी हो जाओं ओर 
अपने आत्मा का कल्याण करें और अपने मित्र- 
बांधव था अपते पश्ष में पढ़े हुये खब जीवों का 
कल्पांश करें यही सूचना है । 


लक 


] 
' द्रव्यर्की पु्ति पर श्वेताम्वबर ब्रन्शों से: 
हे “- विचार--- ' 

हे बायचको ! प्रोफेसर ने लिग्वा है कि ओीमुक्ति 
होगा टीक दे ओर शिगम्बराचाये के श्रो प्राचीनतम 
आझराचायों को दोह कर श्री कुन्दकुन्दाचार्याम्नाय ने दो 
ख्ीमुक्ति का अत्यन्त जोर से नियेष ढिया है। झअत्र 
इथे पर दर्में वियार करना जरूरो है कि श्री के शरीर 
में मुक्ति प्राप्त करन को शक्ति है या नहीं ९ इस 
विषय पर श्वेतास्थर प्रस्थ में क्‍या प्रमाण है यह 
देखना प्रथम जरूरी है । तश्ननतर फिर दिगम्गर 
ग्रन्थों का प्रमाण देखेंगे । 

प्रथम मनुष्य में जो नो भद हुए हैं बद शक्ति 
को अपेक्षा से द्वी हुए हैं एक पुरुष ओर दूसरी स्त्री । 
ञ्वियां में पुरुषां ख शक्ति कम ढै। जिस कार को 
पुरुष कर सकता है बद कार्य स्लो कर सकतो दे या 
नहीं यद प्रथम विचार करना चादिय । पुरुष जिस 
महान काये को कर सकता है इसी मद्दान काय को 
म्त्रों नदी कर सकती । 

सबस पहल पुरुप एकदम बिरागो दोकर हजारों 
खी-पुरुषों में दिगम्थर ( नम्न ) अत का धारण कर 
सकता है। ऐसा विगम्बर अत दजारों ली पुरुषों में 
द्र्यक्षीलिग सखी ले सकठी है कया ! नहीं । क्‍योंकि 
इसका कारण यह दे कि दियों में छज्जा ( श्े ) 
ज्यादा है। इस कारण वद नम्नसा को धारस करने 
का साइस नदीं कर सफतो दे। इस लिय की की 
शक्ति कम्र है। दूसरों यात यहदेँ कि खियों में 
मोह थी बहुत 5 जल रहता है। वद निर्मोद्दी. कहीं . 
दो सकतो । इसका सारा संसार जर _ अजुमव 
कर सकता है। जिस किसी चीज पर दियों का 
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ओह ज्यादा रहता है । सरियों का हर॒थ कठोर नहीं 
है। स्रीका हृतय बहुत सूदु दोता है। वह हृदय 
मृदु दोन से थ्यादा मोदी होतो है। जिसका हृदय 
कठोर द्वोता है वहो निमोंद्ो होता है । 


ल्थियों का वणंन करते समय चाहे श्वेतास्वर 
ध्रन्थ हो चाहे विगम्वर हो चाहे अन्य-मती हो सब्र 
कोई (त्री को कोमलांगी कहते हैं। ऐसे पुरुषों को 
कोमलांग रूभी न॥ों कदते । स्त्रियों 4॥। शरोर कोमक 
रहता है। लियों का मन-बचन ओर शरीर तीनों 
कोमल द्वाते हैं। श्व्ियों के शरीर में कोमक्ता दे 
इतना ही नहीं बल्कि सन बचन दोनों में भी कामत़ता 
है । इस बात को रवेताम्यर प्रस्थों का भी सान्यता है । 
वत्व्ियों के शरीर में ज्यादा पाप करत करन को शक्ति 


नहीं है। स्त्री मन सेभो ज्यादा पाप नहीं करती, 


तभी सात4 नरक को जाने का पाप भी स्त्रीक 
मन से नहीं द्वाता, क्‍्यां १ उतना उनका मन कठो! 
नहीं दो सकता । जब मन में भी सातत नरक में जा ने 
की पाप करने को शक्ति नहीं ता मंक्ष जाने को शक्ति 
कहां स आ।वेगी ? 

श्वेताम्बर शा।त्र प्रकरण-रस्नाकर नामक बढ़ा 
प्रधिद्ध आर पुराना प्रंथ है । उस प्रकरण रन्नाकर 
नामक प्नव के चाथे भाग के मंग्रदणी सृत्र में १०० 
पृष्ठ पर खिस्म दे कि--- 
असपिसरिसक्रपक्खो सस्रीह उरगिद्धि जंति जाति 

५मसा उक्ासणं सत्तम पुदत्री मरु यमच्डा। 

अथ--असनी ( असंक्षी ) जब पहले नरक तक 
सांप, गोद, न्योज्षा जादि दूसरे नरक तक । गिद्ध, 
बाज आदि आंधाहारो पक्की तोसरे नरक तक | लि 
चोक, जड़िया दुष्ट, चोपाये पशु चोथे नरक तक और 
काइम सांप दुष्ट अगमर आदि पांचपे तरक तक। 


स्त्रो छठे नरक तक, पुरुष और मच्जु ओदि शातंवें 
नरक तक दा सकते हैं । ४... । 


कक 


रे 


देवाबहो! ऊपर लिखित गांया से पहें सह | 
होता है हि स्त्री के शरीर में पुरुष के बरायर ताकते “' 


नहीं है। पुरुष की शक्ति ज्यादा है। श्त्री कां सम 
कठोर न होनेसे उतना कठोर पाप भी उसके शरीर 
से षथा मन से नी होता। शरीर शक्ति पर 'ही 
मार्नाधतक शक्ति होती है। मन से तोम योग हैं-- 


एक पाप योग या अशुभ योग, पदृलशा पुदयधोग . 
या शुभयोग झोर तीसरा पाप-पुर्य (हित का शुभा- , 
रदित शुद्धयोग । जितनी सानख्तिक शक्ति द॒इ रहेगी. . 


उतना ही योगहढ रहेगा, जितनी पापथोग करते को 
हद शांक चादिय इतनी हो पुदययोग श्रमे को की 


हद शक्ति चाहिय। जितनो शक्ति खातते नह, . 


जाने की दरतों है, उतनी दो शक्ति स्वावंसिद्धि . 


नाप्रक श्रगं में जाने को लगती है। जो सबोर्थ-.. 


सिद्धि में जाने को शक्ति रखता है बद्दो जोब मोश॒को . 


तक जानकी शक्ति रखता है | अब वियधार करने,पर, 
यह वे 


आधार से सत्रो के शरोरमें पुरुष जिवना खामथ्य नहीं 


मनमें भी ताकत नदीं है ओर बचन में भी ताकद़ . 


नहीं दै 
शंकाकार कहता है पाप करते की शक्ति ज्यादा 


स्ये निकक्षवा है कि श्वेतास्थर मानस प्रस्थों के . 


नहीं तथापि पुदय करने को शोर फुूमे सप करके ., 


मोज्ञ आने दी शक्ति स्त्रियों में है । 


न .] ] 


स्सर -- जिसको पाप करने की ताकत नहीं रस . 


को पुर्य करने फी ताकत कहां से आवेगी-? नहीं। 


मानसिक शक्ति में दो अव्स्थाय दोती हैं। अच्जी 


क्रिया दो तो पुण्ययोग कहेंगे और बुरी क्रिया 'हो 


तो बापयोग कहेंगे। लकिग मानसिक 'हह्ृ शक्ति 
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दोनों को बराबर दोती है | रश्वेतास्वर मान्य 
प्रभ्थ में श्री मरकर श्वगे में कौन से स्वर्ग तक जा 
सकती है रुसका खुलासा! कि॥ाहै। प्रवचनसारो- 
द्वार भाग चोथा संभदशी सूत्र में ८४ वें पृष्ठ पर 
१६० गाथा में ऐसा लिखा है । 
छुबडूं णुउ गम्मइ चहरोजआ कप्प कीलियाईसु। 
चहसु दु दु कप वही पढमेणं आवसिद्धी वि ॥१६० 

सथ--असंप्रापत सपाटिका संहनन वाला जीय 
ब ८.7: व्यंवरदेव, जोतिषकरदेश तथा १-सो 
धर्म, २-पेशान, ३-खा--- -7र, ४- माहेंद्र इन चार 
स्वर्ग तक के देथों में उतपन्त होता है। फीलक संह- 
ननधारी पांचणें भद्यल्लोक ओर छठा स्ांतव स्वगे तक 
अम्म ले सकता है । अद्धंभाराय संहनन बाला जीव 
सातनें मदहाशुक नाम% स्वगे ओर आठयां सहलार 
नाम स्वर्ग शक उत्पभ् हो सकता है। नाराच संहनन 
बाला सीय नवमे आमत नामक स्वर ओर दशबें 
प्राशुत नामक श्गं सके उतपल हो सझता है । पृष भ- 
नाराचज सहननधारी जीव ग्यारह आरण नामक 
स्वगे ओर बारहबां अच्युत नामक श्वगं तक ही 
उत्पन् हो सकता है। बजदुपभताराच संहनन बाला 
जोब नयपैते यरु है , पांच भनुत्तर विमान में ओर 
मोक्ष में जा सकता है । 

दे बाचयको ! विच रसखीय बात यह है कि स्त्री 
को बज उअनांराच संहनन नहीं है फिर दे मोक्ष को 
कैले आ सकती हैं। बारदवें स्थर्ग के ऊपर नवधे- 
देजिकों में अहमिम्द् देवों में भो मरकर उत्पन्न होने 
की ताकत नही है फिर मोस्ञ कैसे आ स९:गी । इस 
गाथा से यह लिद्ध होता है दि स्त्री के मन-बचन- 
और काय में पुर इतना पुरय करने को भी ताकत 
नहीं है। अब सातरे न? 6 में आने को ताकत नदी 


तो इससे द्वी स्त्रियों को बज उमनाराय संहनन 
नहीं यद सिद्ध होता है। देखो प्रबयन सारोढांर 
चांधा भाग संभहणी सृत्र प्रररश् को २३६ थीं गाया 
में लिखा है कि-- 
दो पढ़ भपुद विगमरं छेवट कोलकियाइ संघपयण। | 
इाककपुदाब_) आइतिलेस्साइ नरणएसु ॥२३७॥ 
अर्थ--असंप्राप्ता खुपाटिका २ हनन बाला दोब 
पहले दूसरे नरक तक जाता है। आगे नहीं । की- 
कक धहनन बाला तीसरे नरक तक । अ द्धनाराण 
संहनन बाल्षा जीव चौथे नरक तक । नाराच सह- 
नन बाला पांचल नरक तक | वृषभनाराच संहनन 
ब।्ा जीव छठे नरक तह ओर बशदृप्भनाराज 
संहनन बाला जोब सातव नरक तक जा सकता है। 
इसल यद सिद्ध होता है कि बज्वृपभनाराण संहनन 
वाले के सिद्याय ओरमें सातने नरकमें जाने की ताकत 
नदों है और श्वेताम्बर प्रन्थ मे ही कद्दा है कि श्री 
मर कर छठे भरक तक ही जा सकती है। इसस 
वृत्भनाराण संहननथारी ही स्त्री होती है. ।त्री को 
बश्यूरभनाराच संहनन नहीं है। इस लिय मोस 
जाने की शक्ति न॒दों है यह उठ है। ओर बजवृकभ 
नाराब संहनन नहीं है यद सिड भी है । 
झाब श्वेताम्बर प्रंथों की अपसा से मनुष्य में भी 
इत्यन्न होने की शक्ति स्‍त्री को कितनी है सो रिखाते 
हैं देखो प्रवबयन सारोडधार भाग ३ गाया ४२० 
में लिखा है -- 
अरहंत यक्क फेसव बल संभिश्नेय चारणे पृथ्वा | 
गयधर पुत्लाय आहारगं य नहु भवियमहिलाश ॥ 
झार्थ--अन्य स्त्रियों को दशरर या क्षण्नि नहीं 
होती है। यद दशपर यह हैं-१-जाः न्ॉणय्‌ २- 
लक सी उ३ ३-नाराय धपत्र ४-बलभद्रपद्‌ ४-खसंजिने 
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ओतापद, ६-चारण ऋड्धिपद, ७-पृ्वघारीपद, ८- 
गजलधरफ्द, ६-पुलाकपद, १०-आद्वारक ऋडद्धिपद, 
ये दशपद खरियों के नहीं होते । 

इस उपरोक्त गाया से य६ सिठ्ध होता दे कि दो 
के शरीर में नियलता है। इस लिये इन दश पदों 
को प्राप्त नहीं कर सकतो। यदि पुरुषों के समान 
बल होता तो दुपरोक्त दश पदों को प्राप्ति कर 
सकती थो। ये उपरोक्त सारे पद शरोर को हृढ़ता 
पर ही अवलम्बित हैं। जिनके शरोर में बल नहीं 
उनके मनमें भी बलया हढ़ता नहीं हो सकतो। 
उन स्त्रियां में अरहंत होने की शक्ति नदों ऐसा खुद 
उन श्वेताम्दर प्रंथोंकी मान्यता है फिर श्वेतास्थरों को 
सत्रो मुक्ति पर इतना दृठ क्‍यों है यद समभ में नहीं 
आाता । 

प्रोफसर साद्ष की श्रद्धा श्वेताम्वर प्रन्थों में है 
तो यद्द उपरोक्त गाथा अच्छी तरद्ट से देग्वनी चाहिए 
ओर झपने मन में धिचार करना चाहिये । '्वत्रियों 
में शुक्अ्ध्यान करन को शक्ति नहीं है। घोराति- 
घोर तपश्चर्या करन को शक्ति नहीं दै। तथा उनमें 
घोरउपसगों को भी सहन करन की ताकत नहीं है 
फिर उनको मुक्ति केस मिल सकतो है ? यद्द विचा- 
रणोय बात है | 

शंकाकार कहता दहै--श्वेताम्बर प्रन्थों में स्त्रियों 
को वज़बूपभनाराच संहनन नहीं होता यह आप 
किस आधार स कद रह हैं आप अनुमांन स ही कट 
रह हैं लेकिन जब तक पुष्ट प्रमाण पेरा नहीं करोगे 
दब तक इस इन अनुभव के ऊपर कथन किया 
हुआ नहों मानते । 

उत्तर--में अनुभव से स्त्रीमुक्ति का विरोध 
नहीं कर रहा हूं। लेकिन तुम्दारे प्रंथ में दी कहा 


है। देखो उपयाई सूत्र नं० १२ पृष्ठ २०४। 

स्त्री को बश्वृषभनाराच संहनन नहीं है। जो 
बशपृषभनाराच संहननधारी है ऐसा मनुष्य पुरुष दी 
मोक्ष जा सकता है । 

इस श्वेताम्बरीय प्रंथ कथित सूत्र से दी सिद्ध 
होता है कि स्त्री को बझ्बूपभनार।च सदनन नहीं हो 
सकता । ऐसी अवस्था में बशवृषभनाराण संहनम 
के अभाष में मन दृठरूप न होने के कारण महान 
काय नहीं हो सप्ता | 


मनुष्य सि६ के समान निभंय होकर दीक्षा लेकर 
निभेय पृत्ति से रहता है। स्त्री दीक्षा लेने के धाद्‌ 
निभेय प्रति से इधर उधर विद्ार नहीं कर सबती | 
स्‍त्री के शरोर में वल नहीं इस लिये बह अबला है । 
यदि कत्रो दो का ले+र अकेली विध्वार करे आर रास्ते 
मे कोई गुण्डा पुरुष स्त्रो को देग्यकर कामातुर दोरूर 
उस दीजित आयिका का शीक्ष भंग फरना चाहंतो 
उस गुण्ड से झपने शील को रक्षा करने में समय 
बह नहीं हो. सकती। क्योंकि स्त्रियों के शरीर की 
रचना ही ऐसी दै कि पुरुष के हारा शीक्षन्तभंग दो 
सकता है । भत्री भोग्य द्ोने से पुदप्य किसी भी 
क्रमस्था में भोग सकता है । रित्रियों में इतनी ताकत 
नहीं इस किये वह अबल्ला कही जाती है । दां, यदि 
उस कत्री के शीक्ष की रक्षा करने वाल देव या और 
कोई सद्दाय% दा जाय तो स्त्री अपन शीक्ष की रहा 
कर सकती है । अकेक्षीमं शीक्ष रक्ता फरने की शक्ति 
नहीं । 

यदि बजबूप भनाराच संहनन होता तो शरीर में 
टृढ़ता आ सकती । लेकिन रढ़त” नहीं होने के 
कारण स्त्री में पुदप के समान शरीर में ताकत नहीं 
है। यादि दहठात स्त्रियों को वजशुबभनाराय संहनन 
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शयेवास्वर। द्वारा मान लिया जाय तो भी स्त्रियों के 
हपत्था मानना पढ़गा ओर ढुपसथा में शरीर रक्षा 
करने की शक्ति नहीं है । स्त्री की योनि ऐसी है कि 
पुरुषों के द्वारा आक्रमण द्ोने से शील अष्ट हो 
सकता है। पुरुषों को बश्यूपभनाराच संहनन भी 
नहों मानकिया जाबे ओर पृरुष दिगम्बर दीक्षा लेकर 
बनमें एकान्त प्रदेश में तपत्यां बर रहा हो ऐसा 
मौछा पाकर यदि स्त्रियां समूहरूप से भी «कर 
उस दिगम्बर मुनि का शील बिगाड़ने को कोशिश 
करे तो उस मुनि के निविकार मन में शील बि- 
गढ़ नहीं सकता | क्योंकि पुरुष के चित्त में काम- 
बासना नहीं रहो वो पुरुष के लिग में उत्थान-- शक्ति 
नहीं आ सकती । ओर उत्थान शक्ति के बिना में थुन 
रूप कार्य भो नहीं दो सकता। दजारों स्त्रियां प्रयत्न 
करें तो भी ढस विगम्वर मुनि का शीज्ष बिगाइने में 
कोई भी समर नहीं दो सकती | खुद मुनि ही विच- 
लित दो जाय तो खुद दी बिगडंगा। लेकिन दूसरी 
कोई भी नहीं बिगाड़ सकता । 
लिय़ों के बारे में ऐसा नहीं हो सकता। यदि 
स्त्री के मन में कामबासना नहीं है जोर एकाम्त में 
क्री तपत्चया करती हो ओर एक हो पुरुष कामातुर हो 
गया तो उस शत्रो के साथ मैथुन कर सकता है। उस 
मनुष्य से बचमे को शक्ति छिबों के शरीर में नहीं 
है इस लिये स्त्रियों के शक्ति किसी भी अवस्था में 
सियंश ही रहेगी। रित्रियों की आहइति योनि रूप 
होने से अकेली शोल रक्षा नहों कर सकतो। उप- 
स्था में थह उाकल नहीं है । जिगर हण्ड्भा से पुरुषों 
के लिंग को रोकने की शर्ति नहींहैे। इस लिये 
इणओा दो या न हो ओ अपनी शोस्र रक्षा करने में 
समयथे नदी थ भोफेसर साइय को मानता दी पढ़ेगा । 


इस लिये मिर्भंव दोकर तपश्ायों करने की शक्ति 
सियों में नहीं दे। बद भयभीत रहने से निम्बल 
रूप ध्यान नहीं कर सकतो। सिलयों के मनमें भी 
निभ यता दाने की शक्ति नहीं। स्रियों के मनमें हद ता 
भी संहनन के अभाव सं नहीं आ सकती । मन ह॒द 
होने को भी संदनन को जरूरी है । जैसे कि नपु- 
सके पुरुष का यदि पद्मन री मिल गई तो रुस ख्री 
के साथ भोग करने का का हो सकता है क्‍या 
अश्याप नपु सक पुरुष के मन में भी भोग करने की 
इच्छा है, कामबासना भी मौजूद डे तो भी नपुसक 
के लिग में सामध्य नहीं होने स पह्मचिनी सखी के साथ 
रति कीड्ा ( मंथुन काय ) करने में समय नहीं यह 
मुप्रसिद्ध है । 

इसस सिद्ध होता है कि शरीर बल्ल बिना मन 
हढ़ता भी नहीं होती । छियों के मन में पुरुष के 
मन की तरह शक्ति ( हृढ़ता ) नहीं आ सकती है। 
मन ले भी खो कमजोर है यह मानना जरूरी है। 
जिनके मन हद नहीं है बह मन बहदिर्ग सम्पूण 
मूतिक पशथ के अवत़म्बन छोड़कर अपने अनुपम 
परम अहैत अवश्या रूप निर्विकल्प रूप ध्यान करने 
में समथ नहीं दो सकता । इस लिये मन की शदता 
के लिय शरीर ही कारण है । 

श्वेताम्बरों न अपने शाखर में मान भी लिया है 
कि स्थियों को बज्जूपभ संहनन न होने से श्री उतना 
कठोर रूप तपञश्चयां नहीं कर सकती और सातवें 
नरक तक भी नही जा सकती । उसी तरह सी का 
मन हट न होने से शुभ योग में भी स्थिर दोने की 
शक्ति नहीं रखती इस लिये शुभयोग से यदू कर स्वर्ग 
में १२थें स्वर्ग से ऊपर के अदमिन्‍्द्र देषों में 
उत्पन्न नदी हो सकती । इसो तरह स्री के मन में 
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एड ता नहीं होने के कारण निज ध्यान रूप परम 
बघोतराग निर्थिकल्प ध्यान में भी स्थिर द्वोकर संपूर्ण 
कमे समूह का नाश करने की शक्ति नहीं दोने से 
मोक्ष को भी नहीं जा सकती। ऐसी हृद़ता नहीं 
होने पर प्रोफेसर साधव ख्री को मोस् मानने में 
अपनी बुद्धि का दुरुग्योग क्‍यों कर रहे हैं यद्‌ समझ 
में नहीं घ ते । 

वास्तविक रूप स देखा आय तो श्वेतास्वरों ने 
भी सती को शक्ति कम ही मानी है श्वेताम्बरीय प्रत्थ 
'सी का अरहन्तपद की प्राप्ति नहीं होती' ऐसा मान 
रह हैं फिर भी हम दिगम्वर आम्नाय के लॉक किस 
तरह खो मुक्ति मानेंगे ओर परम्परागत आये हुय 
प्रन्‍्थों के ऊपर अविश्वास करके अपने सम्यकत्य 
भाव स किस तरह गिरेंग ? नहीं कदापि नहीं 
गिरेंग । इस लिये प्रोफसर साहब का यह दिग- 
म्वराचाय के कथित दिगम्बर तत्व का नांश करके 
श्वेताम्वर तत्वों में सम्मिलित करन का अवांद्धनीय 
झकांड तांढब कभो भी सिद्ध नहीं होगा। यह 
ज़ियार सत्य है । 

प्रोफेसर साहब का क्टना है कि “गुरस्थान की 
अपेक्ता से कोई महत्य का निर्णय सख््रीमुक्ति के विषय 
में नदीं किया ।!' इस पर विचार करने स सिठ 
होता है कि स्ियों के निम्घल ध्यान नहीं हो सकता, 
निम्नय निर्िकल्प शुक्तथ्यान उसी को दो सकता है 
कि जिनका संहनन बशदूपभनाराज संहनन है ढसों 
का मन शुद्धोपवोग रूप अत परम निरंजन निज 
सिखत्म स्वरूपमें ठदृरकर सम्पू् रागद्वेपादि बिकार 
आयों को नाश कर सकता है। यह निविशल्‍्प 
निञत्मध्यान या शुक्अध्यान- शेणी आरोहण कालमें 


ही होता है। भेणी भारोहण ८ वें गुणरवान से 
होता है। इस लिये द्रब्यओ को आठवां गुणर्वाने 
होता नहीं। भाठवां गुणर्थान तो दूर रद्द ढिन्तु 
छूठा गुणस्थान भी द्रठ्यस्धयों को नहीं हो सकता | 
ऐेसा कथन श्वेत/म्बर प्रंथों में भो मिक्षता है । 

देखिये तत्वार्थाधिगम में निभनन्थों के पांच बह 
किये हैं। उसमें पुलाक, बकुश, कुशील निमन्‍्य 
ओर खातक ये निम्नस्थों के पांच भर हैं। इसमें 
क्यों के विषय में निम्न न्‍थ भेद नहीं किया। यदि 
ख्वो निध्न्‍य हो सकतो तो उसके भी भर खिल 
सकते थे। श्वेतास्थरगों के श्राचीनतम ध्यों में 
खियों को मुक्ति ओर श्री को निमन्‍थ संयमपणा का 
बरग न कहीं पर भो नहीं जाता है। श्वेतास्वरों में 
खोमुक्ति के विपय में अर्वाचीन लोग हो ज्याका 
कथन करते आये हैं। यदि प्रायीन आयाय सियों 
के विपय मे मुँक्ति का या संयमपणा या निभेग्थपणा 
का विपय मान लेते तो फिर तत्वाथाधिगम सत्र में 
कहों पर विषय आना चारदिये था लेकिन कद्दी पर 
भी नहीं आया है। जैसे निम्रस्थों के पांच लेद 
किये हैं वहां पर निर्भत्थनियों का भी भर जाना 
जाहिये था लेकिन ध्र्थकार को स्री-नि्ंस्थपसा इहट 
न होने के कारण उन खियों के विषय में एक भी 
सूत्र नहीं दिया। बहद्दां पर क्षियों के संयमपणाका 
कोई लेख करने का सृत्र नदी है। इससे भी सिद्ध 
दोता है कि इभ्यसियों को संयमपथा नहीं है 

इस विपय पर प्रोफेसरसाहब को अच्छी तरह से 
विचार करना चाहिये। उन प्राचीनतम श्वेतान्वर 
आझाषायों ने दी स््रीमुक्ति मान्य नहीं की थी इस 
किये प्रायोनतम आवयायों ने कही पर भी सूत्र नहीं 


[ रेजरे | 


लिख्या। तथा जिनकल्पी के अधिकार पुदा को दो 
दिये हैं स्त्रियों को नहीं दिये हैं। देखो पढ़ी आ- 
धार सृत्र पृ० ११३-४५६ वीं कल्मैमें तथा पू० १६० 
में कक्षम ७२४ वीं प_ू० ७२४ कज्षम ८४१ तक पढ़ कर 
बवियार करो | 


रुसके टीकाकार ने अपने सम्प्रदाय की रक्षा 
करने के लिये “जिणकप्पिया इत्थी न होई”। अथान 
स्त्री जिनइलपी नहीं होती है। अर्थात जिनकल्पो 
का मतलब यह है कि ““नग्नदीज्ञा” इस नग्न ( दिग- 
हर ) दीछा का भार पुरुत ही निभा सकता दई स्त्री 
व्गम्वर दीक्षा का भार नहीं निभा सकती । इस 
प्रकार श्वेताम्बर प्रन्‍्थों में हो भत्री को संयमपणा का 
निषेध किया है। संयमपणा बिगर-दिगम्बर पणाके 
झआाद्वीनदीं सकता। फिर श्वेताम्बर समाज में 
प्राथीनतम आचायों ने स्द्रीमुक्ति का निप्थ रूप ददी 
विधान किया देै। तब प्रोफसर साहब भगढ़ा 
किस बात पर करेंगे। देखिय प्रकरण रत्नाकर 
झापर नाम प्रवथन सागोदार में तीसरा भाग पृ० 
2४४४-४५ में लिखा है-- 


अरहंत चक्षिफेशब बलसंभिन्नेय चारण पुव्या । 
गजदरपुक्ाय आहारगंच नहु भवियमदिलाएं ॥५२० 


सथे--अरहन्त ( तीथंकर ) चक्रवर्ती, नारायण; 
पुक्षक, आहारक ऋड़ि आदि दशपद या क्षब्धि भव्य 
स्त्रियों को नहीं होते। अब प्रोफेसर साहब विचार 
करें कि अरहम्त अवस्था जिनको प्राप्त नही दोती एन 
स्थियों के मुक्ति किस तरह मानोगे ! अरइन्तफ्णा 
के बिजा मुक्ति मिलदी दो तो दूसरी बात है। बगैर 
ऋः “>पद से या दिगम्वर ऊँनों के मास्यतानुसार 
केवलक्ान के बिना यदि श्री को मुक्ति मिलने का 
विधान श्वेतास्थरों ने किया दो तो बेशक सानो। 


लेकिन उस मुक्ति को बंतान्यरा ने नहीं माना यह 
सिद्ध होता है। जिनइल्‍पी के बगैर निम्मन्थता वहीं 
आती यह भी वेतान्यदा ने माना है। देखो जरा 
आाचारांग सूत्र; जिनकल्पी सवथा बस्तर रहित बने 
झोर व्थविरकल्पी अल्प वस्त्र धारण करता है। 
अल्प बम्त्र भी सयमपणा का विरोधी है। इस 
लिये स्त्री को संयम नहीं होता तो छठा गुणस्थान भी 
नहीं होता है ओर ६ गुणश्यान तथा संयम के बिना 
इसको निचलो अबस्था में अर्थात ६ ठे गुण- 
स्थान के नियली अवस्था में कोई मुक्ति मानी गई हो 
शोर उस मुक्ति का अधिकारी श्वेताग्बरों ने कहा धो 
तो बिलाशक कद्दो । ऐसी मुक्ति को दिगम्वर अत 
में मुक्ति के नाम स क्टन की प्रथा या रूढ़ि नदों है। 

श्वेताम्बर प्रन्‍्थों में ओर एक अजब, बहुन 
विचित्र बात देखने में आती है। उस अजव-बाग 
की तरफ प्रोफसर साहब का दृष्टिकोण लाने के लिये 
में आप करता ६ । देखो 'कुमापुत्र चरित्र'नामक 
प्रम्थ को -- 

“कुम पुत्र नामक मुनि केवलज्ञान प्राप्त होने पर 
विचार करता है यदि मे चारित्र प्रदण करू तो पुत्र- 
शोक में तर माता-पिता की मृत्यु दर जायगी ॥१२६ 
तथाच-- 


किसी तीथकर को इन्द्र ने पूछा कि यह कुमांपुत्र 
केबली मद्दाजती कब होगा ॥१७४॥ 

झार्थात--फेवल्ज्ञान के बाद चारित्र धारश 
करने का पिचार करना तथा चारजथार करने के 
पहल केवलज्ञान होना तथा केयल्ी होने पर फिर 
महात्रत धारण करने की जरूरत क्‍यों ९? इन बातों 
का अच्छी तरह स प्रोफेसर साहब विचार करके 
उत्तर देंगे तो बढ़ा भस्द्धा दो जायगा | 
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हे वायको ! मेरे रयाल से चोये गुणस्थानके 
सवा: अबरूप सम्यक्त्व की जो अवस्था होती है उसी को 
क्षरय देकर यदि श्वेताम्थर भाईने उस सम्यरक्षानों को 
( अविरत मम्यग्ज्ञानी को ) हो यदि केवली मानते हों 
तो फिर किसी भो तरहका वाद नहीं रहता । 

है बाचयको !' ओर एक अजब बात देखिये कि 
“केवल्लक्षान प्राप्त हुए पुरुष को या स्त्रो को जैनरोसा 
के लिये शासनदेव कपड़े पदनाते हैं ??? और वस्त्र 
के बिना केंबलज्लानो अमहाततों को तथा अवारित्री 
कद्ते नहीं दिचकियाये | कोई मुनि वस्त्र रहित रहे 
यह बात उन्हें नहीं रुचती। उनझे मतमें बश्त्र-पात्र 
बिना किसी की गति ही नहीं होतो ।” 

यह उपरोक्त वाक्य श्वेताम्बर ५० बेचरदासजी ४ 
अपनो लिस्थवित “जंनसाहित्य में विकार” नाभप, 
पुस्तक के पेज नम्बर ५६ पर है । 

इसमें एक अजब स्थोज “केवली को जैनों 
दीक्षा देने की है ओर वह भी कपड़े सहित। जनों 
दीक्षा, तथा केवली होने पर महाअत को स्थापना ।”” 
यह बविचित्रपना श्वेता/इउर-मान्यना में देग्बन में 
आता है । 


हे वाचकों! विचारणीय बात यह है कि केउल 
ज्ञान तेरहवें गुणस्थान में होता है वद भी सम्पूर्ण 
रागठंप आदि विकार आब या विभाव भावों झा 
या मोइनीय कम ज्ञानावरण देश नाव रगा तथा अंत- 
राय कर्मों का सम्पूर्णपण स नाश द्वान पर केवलज्ञान 
दोता है जोकि निरावरण नित्य निमंत्र सम्पूण लोक 
आल्ोकको , जानने वाला । एसा ज्ञान उत्पन्न हा ने पर 
जैनी दीखा लेनी ! सों कोन सी ? तथा केबल 
ज्ञान होने पर महात्ती होना यह भी असम्भव बात 
है। क्योंकि भत्याख्यान कोघ, मान, माया, लोभ 


का सय--उपशम होजाने पर तथा खंस्वलन 

कोष, मान, माया, लोभ इन कपायों के उप्य दोनेपर 
मइबती होता है, यह भाव छठे गुणस्थान में होता दै 
ओर खंज्वलन कपाय का मनन्‍्द उदय होजाने के अनं- 
तर अप्रमत्त रूप अवध्था सातव गुणस्थान में होती है, 
उसके थाद सतक अभी चह ने पर तेरदर्व गुणध्यान 
में केवलक्षान प्राप्त होता है फिर 'केवज़ी महाश्ती 
कब्र होगा' इस तरद से प्रश्न तोथकर को पूछना 
कितनो अ्रपम्भव बातें हैं यद भाप असडी तरह से 
विचार करके फिर श्वेतास्तर प्रस्थ में स्त्री को मुक्ति 
माना है या नदीं तथा श्वेताब्वरों के प्रायोनतम प्रंथों 
में खोमुक्ति के सृत्र कोन से हैं? सो प्रगट करना । 

प्रोफसर साहब आप अषद्धी तरह से श्वेताम्ध- 
रोय प्राचीन प्रस्थ तथा अझ्रवायान प्रंथों को देखकर 
विचार करके तदनन्तर दिगर्पर मतानुयायी को उप» 
देश करने का प्रयास करा । 

अन्यथा '“पंक निम्रनगौरिष” झअबधस्था हो 
जातो है 

खिरों की स्वाभाविक शक्ति पर 
“- वियार -- 

हे वायकोी ! अब प्रोफेसर साहइव इस शओऔीमुक्ति के 
ऊपर विश्वास जिन प्रस्थों पर से रखते हैं पेले 
श्वेताम्बरीय प्रम्थ क्षीमुक्ति के लिये सम्मत हैं क्‍या 
यह देखना जहूरी है | 

मुक्ति प्राप्त होने के पदिले ज्ञानावरणोय, दशंना- 
बरणोय मोहनीय और अन्तराय इन चार कर्म 
प्रकृति का अत्यन्त नाश करना चाहिये इस विपय 
को दिगम्बरीय प्रन्थ और श्वेताम्वरीय धंथ दोनों ही 
मानते हैं। हमारे प्रोफेसर साहब को दिगम्बरीथ 
प्रंथों का हवाक्षा देना व्यर्थ है। क्योंकि उनही 
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अरद्धा उन दिगम्वरीय प्रन्थों पर नहीं है। यदि प्रंथों 
पर श्रद्धा रहतो तो उनडे हाथ से कद्ापि स्लो मुक्ति 
के विपय में लिखन को जरूरत नहीं पढ़ठी | भी 
धवला जी में अनेक अगद में उसका निषेध मिलता 
है उसका अनुवाद तो किया है फिर भी लिखना 
अश्रद्धा का दही निशान है। अब उनकी भ्रद्धा यतरि 
श्वेताम्बर प्रन्‍्थों पर हो तो उनको र्वेतास्थरीय भप्रन्ध 
दिखाते हैं। यदि इनपर भी भरद्धा न हो तो फिर 
नाई सहज है । देखिय सभाप्य तत्वार्थाधिगम 
अध्याय (० वां सृत्र नम्बर १-- 

“मो६-क्षयात ज्ञानवशंनावरणान्तरायक्षयारच 
केले ॥१॥” 

अथे- मोदनीय कम का क्षय होने पर और 
ज्ञानावरण दशं नाव रण तथा छान्‍्तराय कम का क्षय 
होने पर केवक्षकज्ञान ओर केवजद्शंन हो जाना है! 
यह आप्य भी उपरोक्त अथ की ही पुष्टि करता 
है। आर भी विशेष बात यह है कि मोहनीय कम 
का पूरा क्षय होने पर एक अन्तमुहत पयन्त छद्म्य 
बीतराग अवस्था होती है। तदनन्तर शझ्लानावरण 
आदि तीन कर्मों का नाश होता है। इस आधार स 
केबलज्ञान के सिवाय मोस नहीं होती । आर केबल 
ज्ञान होने के पहिले यार कर्मों का नाश अतटन्त 
जरूरी है उसके बिना केबलक्ञान नी दोता । खियों 
में मोहनोय कर्म का नाश करने की शक्ति नहीं है। 
जब तक इन्द्रियों को ओतकर निविकल्प रूप शुक्स- 
ध्यान नदी दोता तब तक भोदनीय कम नाश नहीं 
होता । स्वी के इन्द्रयवश नहीं होते अतः क्षी जिते- 
नस्द्रिय नही हो सकतो । फिर किस तरह से शुक्त्- 
ध्यान करेगी | कदापि नहीं। यह विचार सत्य 
है। इस विषय में श्वेतास्वरोब कर्म सिद्धान्त का 


कथन करने वाला प्रकरण रत्नाकर नामक प्रन्‍य है। 
उसके ४८१ पृष्ठ पर कद्दा है कि-- 
“तुण्छा गारवबहुका चलिदिया दुव्बला अधीहए 
$ अझ अइवसम मयणा भूज वाझो अनोच्जोण ।” 
अथ--टशियाद नामक बारहबां अंग सी को नहीं 
पढ़ाना चाहिये! क्योंकि स्त्री जाति स्वभाव से सुख्छ 
( हल्की नोथ ) होती है। इस लिये गये ( अभि- 
मान घसण्ड ) बहुत करती है। विद्या को पचा 
नहीं सकती । उसकी इन्द्रियां चल होती हैं बह 
स्‍त्री जितेन्द्रिय नहीं हो सकती । स्त्री दुअली होती 
है। युद्धि इल्की होतीदे । इस लिये अतिशययुक्त 
पाठ स्त्रियों को पढ़ाना निषिद है। दृष्टिवाद अकह्ञ के 
पांच अधिकारों में स चॉथा अधिकार चोददपूष है | 
इस उपरोक्त सूत्र गाथा स यह सिद्ध दोता हे कि १४ 
पूत्रां को पदन का अधिकार श्वेताम्बरोयाचार्यों न 
श्त्रियों को नहीं दिया फिर वह रत्री केबलझ्ञान किस 
तरह से उत्पन्न कर सकती है ? अथान नहों | 
शंकाकार-चौरह पूव के पढ़ेबिना केवल्कक्षान नहीं 
हो सकता एमा कुद् नियम है क्या 
उक्तर--केवल द्वोने के लिय चोदषट पू+को पढ़ने 
की जरूरत नहों। यहां पर मेंने यह कथन किया 
है कि ल्थियों की बुद्ध चच्चल होती है। जितेन्द्रिय 
नहीं हो सकती ! इस किये उनका मन स्थिर नहीं 
होता, शुक्त्षष्यान नहीं होता । जब उस चोद पूर्षों के 
पढने का अधिकार नहीं तो फिर दिगम्वर दोहा व 
शुक्त्ष्पान करत का अधिकार क्वापि हहीं णा 
सकता। इस लिये दियों को केबजज्ञान नहीं होता । 
ओर मोश भी खियों को नहीं होती यह अच्छी तरह 
से श्वेतान्वरोय भ्न्‍्थों से सिद्ध होता है। सी का 


स्वभाव तुष्छ है। गयंयुक्त है, चक्षईन्द्रिय है । ऐसे 
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जओ ये विशेषण दिये इन विशषणु क्त व्यक्तियों को 
“संयमाधि#र नहीं है । फिर प्रमससंबत नामक ६ठा 
गुणस्थान कहां से होगा ? नहीं होता । यदि पढ़ने 
का अधिकार भी दिया तो खियोंको पू् ज्ञान दोता नहीं 
अयथोत पूथज्ञान प्राप्त कर लेने की शक्ति ही नहीं यह 
स्वाभाविक स्वयं सिद्ध है फिर केवलज्ञान केस होगा। 
, ओर मोस भो कैसा होगी ? कशापि नहीं होगी । 
अब ख्था के इन्द्रियां ःनके काथ में न आातीं 
तो उनको संयम का अधिकार भी केस आदवेगा ? 
जो इंड्रियों को जीतेगा कही संयन धारण फर संकता : 
है। संयम पाना सुलभ नहीं डे कि जिनकी इंद्रियां 
, भी अपने काबू में नहीं झरातीं उतको भी यदि संयम 
मानोगे तो फिर पक्षी ओर असकझ्नो जोबादिकों को 
भा संयम मानने तथा मोक्ष मानने में क्‍या हज दे 
यदि यही संमत द्वोगा तो फिर गृहस्थ और मुनिया 
मिश्रु आदि भेद करने को जरूरी भी क्‍या है ? इस 
लिये यह मिद्ध होता है कि ख्ियां संय्माधिकारिणी 
नहीं है। व्यवद्वार शात््र में भी कद्ठा है फि-- 
ओदुम्बरश्य पुष्पाणि श्वेतवण च बायमम | 
मत्स्‍्यपादं जल पश्येव नारीहदय न पश्यति॥ 
अर्थात--ओोदुम्बर के फूल इस जगत में दिखते 
नहीं वद् भी देखने में झायें तथा श्वेत ( सफेद ) 
रंग का कोवा भी इस भूत्ति में नहीं है वह सी कदा- 
चित देख सकग तथा मच्छों के पाद या जल में 
मच्छ घूमते समय उनके पर के निशान भी कभी 
इस संसार में देखने में नहीं आते कदा चित वह भी 
देखने में आये। लेकिन ख्षियोके हृदय को कभी भी 
नदी देख सकते। ऐसे स्वाभाविक चंचल हृदय 
बालो स्री दहोदी है। वद क्‍या मदाशक्ति-शाल्ी का 
आर रूप सयमभाव सद्द सकती हैं ? कदापि नहों। 


उसी तरह मान सी जिसके पास भरपूर है पद 
खो सयमधघारी कदापि नहीं हो सकती। तथा जो 
ख्री गम्भोर स्वभाव की नहीं होती बह फिर सयम 
फिस तरह से पाल सकतो दे ९ कवापि नहीं । 
जिसका मन स्थिर नदीं ऐसे चंचल-लिस वालों को 
( ह्ञियों को ) जब चोह६ पूथे भ्रत का ज्ञान भी नहीं 
दोता दे ऐसा म,ना है फिर उसी चल-बवित्त वाली शी 
को मोक्ष या मुक्ति मानना बढ़ा भारी भूलरूप अम 
है ऐस श्रम वाले को तत्वज्ञान धोना भी दुलूभ है । 

अत प्रोफेसर साहब को विचार 'करना चाहिये 
कि र्वेताम्बर प्रत्थों ल भो जब खीमुक्ति सद्ध नहीं 
होती तो फिर किस  प्रस्थ से ख्रो मुक्ति मान्य द्वोतो है 
यदि ऊदोंग पटस्पर्डागम से सिद्धि होती है तो वह 
भी नहीं होती क्योंकि श्री पटश्यश्ह्ागमकी प्रथम जि० 
सूत्र नम्बर ६३ में स्पष्ट निषध किया है कि उस 
खोाको ८टा गुगाग्थान होता नहीं, संयमभाष द्वोता नेहीं 
क्योंकि यदि कपड़े बालों को भी संयम होगा तो 
याल-बन्‍्यों तथा सी भी गहने पर. मंयमपणा दोना 
चाहिये ऐमा होने पर स्थविर कल्प साधुपने की भी 
क्या आवश्यकता है? यह प्रोफ्सर साहब स्पष्ट 
कहेंगे क्‍या 

हमारे प्राचीन विगम्बर आाचायों नेस्ती को 
संयम नहीं दोता ऐसा सूत्र बनाया है देग्यो भी पट- 
खण्हागम सूत्र नम्बर ६३-- 

“सम्पामिष्दा इट्टि-असंजद सम्तराइट्टि-संजदा- 
मंजदट्टाण णियमा पण्ञत्तियाओो ॥६३॥* 

इस सूत्र से ही द्रत्यक्षी को सं प्मभाव दोने का 
निषेध स्पष्ट रूप से किया है। नियम शब्द शक्षगा 
कर हढ्रूप से दृब्यसत्री को संयमपणा नहीं दोता 
छुठा गुणम्थान नहीं होता ऐसा लिखा है। फिर 
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यदि आगे द्रव्यशत्री को १४ गुणस्थान मानने का सूत्र 
कहेंगे तो पूजन पर विरोध वाक्य होने से दोष आता 
है। झनी तक जितने भी दिगम्वराबाय श्रार्च/न 
काल के या अवाचीन काल के हो गये हैं उनके वचन 
में तात्यिक रूप में कहीं पर भी पूर्वापर बिरोध 
५क्य नहीं है। हमारे परम पृष्य भूतवक्की पुएरद॑त 
अाचाय पूर्वापर बिरोध बाक्य कभी भी नह 
लिम्म सकते यह निश्चय मानना चादिय । हां अर्थ 
करते समय में इन सब बातों का भी खयाल रख्वते 
हुये झ्थ करना चादिये। अन्यथा बस्नुतः अर्थ सिद्ध 
नही होता । 
दूसरी बात यद्द है कि जब श्वेताम्वर प्रन्‍्थों में 
भी 'मून्‍्दधां परिभ्रह:' यह सूत्र आया दे आर «त्री को 
मुच्छा कपड़ों पर रहती है और मूर्च्द्धा पर प्रद बाल 
जओोब छठे गुणर्थान में हैं या ५ांंच+ के ऊपर नहीं जा 
भकते | वे जीव पांचवे गुणत्थान में ६ रहत हैं । 
सा सफ्ट दिगम्बर और श्वेताम्बर सूत्र विधमान 
होते हुए भी जबरदस्ती स सत्रोमुक्ति मान्यता मानना 
_ नतान्त भूक् है। श्वेताम्बर शास्त्रों में कई जग 
ये पृर्थापर विरोध वाक्य है। फिर भी उनको 
प्रमाण मानना क्॒ां तक ठीक है। तत्वाथंसृत्र में 
या पदश्यवद्ागम आदि सूत्र में या भो कुन्दकुम्दादि 
के बचन में श्वेताम्वरों को संशय-भिध्यात्वी ऐसा 
क्यों नहीं कहा उनके प्रन्थ हो उस समय में 
विशमान नहीं थे। उस समय इस तरह के 
जय! खण्डन मण्इन आदि का नहीं थी। इस किये 
अपने प्रन्‍्थों में सामान्‍य रूप से कथन करते गये 
झोर अब श्वेताम्वरों ने अपने सूत्रों को पुश्तफ कूप 
से सपह्टलः प्रगट किया। रुनफे बाए के आयायों ने 
रदेताम्वरों को संशय मिथ्याटष्टि कद्दा । यह बात 


अनुमान से सिद्ध है । 

अब श्वेताम्बरोय ग्रंथ तत्वार्थाधिगम घूत्र में 
: मूर्छा परिग्रहः” यह सूज बनाया फिर परिप्रद का 
अर असंयम्पता का अविनाभात्री सम्बन्ध है या 
नहीं ? यह प्रथम देखना चाहिय। यदि मृण्छी 
रूप परिग्रहभाव का ओर असंयम भाव का अविना- 
भादी सम्बन्ध नहीं मान लिया जाय तो सन्‍्यासी 
बनना जिनकल्पी ओर म्थविरइल्‍पी मुनि को मानना 
ठीक नहीं है। क्योंकि मृर्छां भाव रहते हुये भी 
केवलक्षान होता है। ऐसी मान्यता झा जावेगी 
ओर मुष्छा भाव के बिना भी यदि वम्त्रादिक को 
प्रदण करन की भावना रददती है ऐसा मानोंग तो 
फिर स्‍त्री पुत्रादि या धनादि होते हुय भो गृहस्थों को 
भी सं-माणा मानना चाहिय इस तरद्द दोनों तरह 
से आपत्ति आती है । 

दिगम्बसत्व को प्राचानता के विषय में हिन्द 


पुस्लिम ग्रन्थ का प्रमाण 

है बाचको | आपको निचारपृत्तेक दिगम्बर और 
ओर श्वेतास्वर की प्रायोनता तथा पत्रित्रता के विषय 
में खोज करना जरूरी है। और खाज़ करते समय 
में इन दोनों के प्रन्थों को छोड़कर ( दिगम्बर ओर 
श्वेताम्बर दोनों को छोड़कर ) अन्य मतावल्षम्बी 
प्रन्‍्थों में इस विषय में क्ग्रा प्रमाण मिलता है वह 
प्रमाण देखना भी जरूरी है। अन्य प्रन्थों में भो 
ऋषभदेव को नग्न मानते हैं या बरत्धारी मानते हैं 
यद देखना जरूरो है। भी भागवतपुराण में भी 
ऋषपभ अवतार के सम्बन्ध में कहा है-- 

“अहिपी तहिस्रेत विष्तुभगवानव परम ऋषि- 
जिः प्रसादतो नासेः प्रियलिकोषया त बरोणायने 
मरदेव्यां धर्मांन दर्शायतुकानों बातरशनानां भ्रम- 
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काना आरीशामूयां मंजिना शुस्तवा -.. ।चतकार । 
_ जथ--दे राजन परीक्षित! था यक्षमें परम 
ऋषियों करके प्रसल हो आभि के प्रिय करने की 
इच्छा से बाके अम्त|पुर में मऱदेवी में धर्म दिखा- 
यये की कामना करके रहिवेवारे तपस्ती ज्ञानी नेष्टिक 
अदा चारी उद्धेरेता ऋषियों को उपदेश देने को शुक्ल 
बर्ण को देद धार श्री ऋषभदेव नाम का ( बिच्णुने ) 
अवतार जिया । 

बेद में भो भी महावीर स्वामो के विषय में कया 
लिखा है यंह देखिये यजुरर३ अ० १६ मन्त्र १४ में 
कटा है-- 

“शातिथ्यरूपं मासरं महादीरत्य -.ग्नहुः । 

रूपमुपसदामेतर्विल्ों रात्री स्रासुता॥ 

ग्रथ--अतिवि के भाव महिने तक र4ने वाले 
महांबीर वर्याक्त के नम्भ रूप की शपासना करो। 
जिससे ये तीनों मिथ्या ज्ञान वशेन चरित्र रूपो 
मय नष्ट हो जाती हैं। इस प्रमाण से यह मारुम 
होता है कि मिथ्या ज्ञानादिकों को नाश करके पर- 
ब्रह्म परमात्मा बनन के लिये पराक्रमशील मदाबोर 
के नमग्नता की उपासना करने को उपदेश दिया है। 
उसी तरह अथदरुद के १५४ थ॑ अध्याय में जिन आंत्य 
और मदाऋ्ात्य का उल्लेख है उनमें जिनहात का 
थानो डिनेश्वर तोधथकर का ही अथ है। महाज्राट 
का रथ है महाब्रतधारी नग्न दिगम्वर उसीकां 
राल्लेख है | 

ओर भी लिंग पुराण में अध्याय ४७ में उल्लेल 
है। देखिे-- 

सब स्मनात्मनि स्थाप्य परमात्मानभीश्यरं । 

नग्नो अटो निरादारों चीरीध्यांतगतों हि सः ॥ 

अर्थ-- अपने आत्मा में ज।ने आत्मा के हारा 


अपने परमात्मा स्वरूप ईश्वर को स्थापन करके सम्न 
रूप निराह्वर बस्त्र रहित अवस्था में पहुभा है । पेसे 
जनेद स्थलों में बहन आता है। और जमेफ स्यस 
में 'में दिगस्वर अथस्वा में कब पहुंचूंगा पेसो भाषना 
की है+॥ ।” कारण यद है कि सर्वोच्च फोटि की परम 
पवित्र अवस्था तो दिगम्गरत्व ही है। इस पर भी 
अनेक सनचले कोग । गन्‍नरुनब के ऊपर . ठाराचात 
करने के लिये कमर थांध कर प्रयत्म करने वाले 
इमारे समाज में उत्पन्न हो गये हैं। जाश्यर्य है। 
इनकी बुद्धि को ओर भावना को। मराठी में एक 
उक्ति है कि "कुल्दाड़ो या दांडा गोआाला काल” जवांति 
कुल्हाड़ी का हटडा जो है वही अपने गोत्र बले 
पढ़ोसी का सटानाश करने को निभित्त होता है । 
ईसबव तीसरी शवाली में जब सिकन्दर धांदु- 
शाह ने भारत पर था हमण किया था तव रुस समय 
में भी जैन दिगनथर ( नग्न ) साधु रहते थे। अरस्तु 
का भतीजा स्पड़ो कल्सिस्पेशल लिकम्दर महांग के 
साथ आया था और बद बताता है कि आहाणों का 
भमणों की तरद कोई संघ नहीं। रुनके शाह 
प्रकृति की अबत्था में मम्त नदी ढिनारे रहते हैं, गंगे 
घूमते हैं। न इनके पास चारपाई है। श्वादि 
लिखा है। देकिये पुस्तक हुयेनसांग का आारत- 
भ्रमण ( भी ठाकुरप्रसार शर्मा, इश्डियन भेस प्रथाग 


# भतृदरि ने कश है कि ०« 
एकाढ़ी निश्ृृद्! शांवः पाशिपातो दिगस्वरः । 
कदा शंभो अविध्याति करत नियृंसनछमः ॥ 
अथे मैं एकाकी निष्मरिप्रदी निम्पृद्दी इच्छारदित 
शांत स्वरूप पाठिपात्री दिगम्वर अवश्या को ओ कि 
कम का लि मूल नाश करने वबाद्घो अवस्था है कब 


पहुचूगा | 


[ रण्द ) 


१६२६ ई० ) पू० ३२० 
इस्माशपर्म में भी दिगम्वरत्व को महत्व 


देते हैं-..- 
इश्लामधर्म के संस्थापक पेगम्थर हजरत मुहम्मद 
मे जुए फर्माया है कि “संसार का प्रेम द्वी सारे पाप 
की जढ़ है। संसार :तकतनाना के किये एक बेव- 
खाना और कहत के समान है। और जब वे इसको 
छोड़ देते हैं तव सुम कद सकते दो कि ऊद्दोने कश्त 
और कैदलानेरकों छोड़ दिया। संसार में त्याग ओर 
वैराग्य को छोककर ओर सुन्दर बस्तु अग॒वर्मे नहीं है | 
दहजरत मुहदः मद पैगम्वर ने स्वयं उसके अनुसार 
झापना जीवन बनाने का यथा-सम्भव प्रयत्न किया 
था। उसपर भी उनके कमसे कस बरओं का परि- 
धान ओर ह्वाथ को अंगूठी रमकी नमाज में बाधक 
हु थी। ताग का महत्म मुस्क्िम क्षोगों में भी 
कितना है यह देखिये । 
इस्लाम धुऱी तत्ववेशाओं के भांग में झाया 
था सुनने त्याग धमे का रुपदेश स्पष्ट शब्दों में कहा 
था। “दुनिया का सम्बन्ध त्याग देना, तक देना, 
शसकी आसाइशों शोर पोशाक सब ही चोजों को 
झबकी ओर भागे की, पेगग्वर साइव दो हदीत्ष के 
सुतावि5ै। सूुफो तरदवेक्ता ''मनस्वी” नामक पन्य 
के रचपिता जल ।जुद्दोन रूमोने दिगम्बरत्व फा खुला 
विधान निम्न प्रकार किया है । 
(१) गुप्तमस्त पे महृतव बगुआर श्व- 
झाज विरहना केतवां घुररन गरव । 
( जिल्ह २ सफा मस्थर २६२ ) 
(२) “जाता पोशां शा नअर परगाज रास्त- 
जांने जरियां रा तझल्डी जेवर अस्त (? 
( जिलल्‍्द २ सफ। दे८२ ) 


(३) ' याज अरि्यानांग बयकसूकाज रव- 
या चूइशां फरिरा व येआमशव ।” 
(४) “बरनमी धामी कि कुल अरियां शवी | 
आंमा कप कुन तारह ओसक रवी॥” 
( जिले २ सफा दे८३ ) 
इन चारों का उुदू में अनुवाद “इल्द्ामे मंजुम” 
नामक पुशक में इस प्रकार दिया है | 
१-मस्त बोला, महतत्र कर काम जा | 
होगा क्‍या नंगे से क्‍या तू अहदे बर आ। 
२-है नजर धोधी पै जामै पोश को--- 
है तजल्जी जेवर अरिया तनी !! 
३-या विरदहनों से यकसू बा$ई- 
या दो उनको तरद बे आमे अरबी ! 
४-मुतल्कन अररिया जो दो सकता नदीं- 
कपड़े कम यह है कि आंसत कम करो !! 
इसकार उपरोक्त अधार से यद सिद्ध दोवा है 
कि हर एक धर्म बाले दिगम्वर अवस्था को श्रहान 
वस्था मानते हैं ओर उसी दिगम्वरपने से स्व॒भा- 
बाझानदी हो सकता है, ऐसा ?रपष्ट सिठ होता है । धो- 
फेसर साइच ! श्वेशाम्बर तथा ईम्दू मत में ओर 
मुस्लिम मत भी विगस्वर अवस्था को मदत्त दिया है 
ओर विगम्वरत्वसे मुक्ति मानी है। फिर आप बिना 
कारण इस कगड़े में क्यों पढ़े हें ? क्‍या श्वेदाम्बर 
ग्रंथों से लो तथा सदस्मुक्ति सिद्धि होती है ९ कदापि 
नहीं । अब्र आगे व्गम्वरत्व अति प्रायीन झाल्ल से 
बला आया दे ओर आगे 'चम हात्षके अन्त तक रहे 
गा द्दी। 
प्रन्‍्थों में जजनकश्पी साधु के बिना मोह नहीं जा 
सकता ।' पेसा कई जगह छिल्य है | 
राज सिकदर मदन के काल में दिगम्वरपम 
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ओर दिगस्वर झुनि थे -- 

जिस समय अग्तिम नन्‍्दराजा भारत में राज्य 
कर रहा था रस समय परिचमोत्तर सीमाप्तान्त पर 
यूनान का बोर पतापी योदा सिरन्दर शआपना सिक्का 
जमा रहा था। जय यह तस्रशला पहुचा तो उस 
ने दिगम्बर मुनियों छो बहुत प्रशंसा सुनी ओर अपना 
दूत ओ “अन्दा छुतस” नामक था उसको दिगम्बर 
सुनियों के पास भेजा। उसने देखा तो तज्ञशत्ला 
के पाप्त उद्यान में बहुत नग्न दिगग्बर झुनि तपस्या 
कर रहे थे। उनमें से एक कल्याण नामक मुनि के 
साथ थातचीत हुईे। विगम्वर मुनि कल्याण ने 
इअन्हा कृतत को कद्ा दि तुम (मारी तपस्या का 
रदस्य सममना चाइते धो तो हमारे सरीखे हो आबो । 
उन्‍्हा कृतस दिगम्बर दीसा लेने के समथ (योग्य) 
नहीं था। आखिर उसने भ्री सिकम्दर महान के 
पास जाकर दिगम्वरों के ज्ञान की बहुत प्रशंसा की | 
घिकन्द्र उसस बढ़ा अभावित द्ोकर ऐसे तपोधनों का 
हमारे य८ंं आगमन द्वोना चाहिये ऐसा कद्कर 
अपने देश में उन साधु दिग्वबर मुनि कल्याश को 
ले जाना चाद्ा। लेकिन भ्रन्त में ईरान में हो 
सिकन्द्र मद्दान का देदावसान हुआ। उसी समय 
में दिगस्थर मुनि कल्याण के पास उसने जैन 
सह्तेखना शत का धारण किया था। ऐसा इति- 
दास है | 

ईरबी सन पूथ प्रथम शवादरी में भारत में 
अपोलो ओर दमस नाभक दो वत्ववेसा आये थे उन 
का तरहासीन व्गम्वर मुनियों के साथ श.आथ हुआ 
था ओर वे दोनों दिगम्वर तत्वों से प्रभावित हुये थे । 

इस तरह अनेक प्रकार से व्गम्बरत्वका श्रेष्ठपणा 
ओर दिगम्वरत्व को परभ्यरा बराबर थड्ी आ रही 


है यद सिद्ध दोता है। दिगस्वर मुद्रा के बगेर मोक्ष 
नदी दोता यह भी भी भांति सिड दोश है। 

शेताम्वर प्रन्‍्थों में भी सबख्र मुक्ति नहीं माना 
है क्‍योंकि यदि कपडेधारियों को फेवलजझ्ञान हो गया 
तो देव आकर उनको दिगस्वर दीक्षा देते हैं। जिग- 
कल्पी में हो मोक्ष होता है ऐसा खिला है । 

सबश्ष पुक्ति मानना कितन भुजमरा अम है। ये 
गायक्ृन्र ही देखें ओर उस पर वियार करें। यदि 
करड़ों से सद्दित होफर भी फेवलज्ञान प्राप्त कर अक्ते 
हैं तो जिनकल्पी साधु मानने की अरूरत दी क्या थी 
दूसरी बात भी वियारिये कि द्गिम्वर दीजा बढ़े बड़े 
राअपुरुषों ने क्यों की ? जो इतिहास में भखिड 
हैं? श्वेताग्यर-- मतोत्पत्ति के पदिले भी पिगग्वरे 
मुनि थे ओर बड़ेवढ़े क्षानी थे, विदेश मेंभी जेंगबर्भ 
का प्रयार किया । इस इतिहास से भी  नन्‍यदरवा 
की मभहसा सिठ होती है । 


इस तरद परम्परा से विगम्वर्त्व भी आविनाथ 
तीथकर से लेकर इस समय तक चल्षा आया है यह 
भ्रद्धी तरद से अन्य मताबक्षन्वियोंके प्रमाण बाक्यों 
से लिखा है । इस विषय में बहुत इतिहास प्रसिद्ध 
हैं। अनेकों शि्ालेख मोजूर हें। अग्य मताब- 
स्थियों के शास्र मौजूर हैं | खुद श्वेताम्थर भत मे भी 
जिनकल्प से ही मुक्ति होना माना है फिर बाद का 
प्रश्न ही नदी ददता । इतना रपट प्रभाण प्रोफेसर भी के 
सामने रखा है। रहें इन प्रमाणों के शांतजित्त से 
देखकर अपना मत बनाना भांँहिये। बिना कारण 
अपनो पूजा मश्ति के लिये दिगम्वर आचारयों के 
ऊपर धूजि फेंकने दी निन्‍य चेह्ाा कदापि न करें। 
काब अन्य बोड़ आदि भ्रन्‍्थों के प्रमाण से भी 
दिगम्वरपणा सिद्ध श्रते हैं । 
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वीड प्रन्‍्यों के प्रमाश से दिगम्वर्ता का 
“हू | खिू ०--- 
दे बायको ! आज कक्ष मत मतान्तर बहुत हैं, 
झपने अपने भ्रंथों को प्रमाशवा से यदि कोई सिद्ध 
करता है तो रुसको पसुपात कहा जासकता है लेकिन 
अन्य मतों की प्रमाणवा से सिद्ध करने पर कोई भी 
नहीं बोल सकता । इस लिये हम अब भी भगवान 
महादोर के समकालीन हुये बोढ़ों के मत में या 
इनके रचित प्रंथों में क्या प्रमाण है सो दिखाते है । 
वौढ़ों में सब्फिमनिकाय नामक एक महत्वपूर्ण 
प्रभथ है जोर बह उनके मत में बहुत प्रमाण माना 
जाता है। एस प्रस्थमें भी भी मधादोर प्रभु का विपय 
'झाया है सो देखिये--- 
५निमाश्ठटो झाबुस्तो नाथपुत्तो सथ्दणयु, सम्य- 
दश्सावि अपरिसेसं णाश दस्सन परिआागाति।॥ 
“-मउिकम निकाय 
छार्थ-- निर्धन्य रूपधारी नाथपुत्र ( श्री महांदीर 
अगयान ) सबझ सबदर्शी ओर सम्पूर्ण पदार्थों दो 
देखने वाले और आनने बाले थे । तथा च-- 
निम्गश्ठो भातपुततो संधी चेब गणी न गणाचायों 
थ क्ातो पसत्सी तित्वकरो साथुसंमततो «हुअनस्स 
रसत्सू चिरप्यजितों जढूमतो बयो अनुपत्ता ॥ 
“दीधेनिकाय 
सअरथ--निरभवलिंगधारी ह्लातपुत्र ( बोड़ ध्रंथों में 
भी सहाधीर तोथकर को क्लातपुत्र कहते हैं। कारण 
भगवान नाथवश में उरपतन्न हुए थे | इस लिये ढनको 
क्रातपुत्र कहा है ) संघ के तेता हैं, गयायाय हैं, 
दशेन विकय के प्रतेता हैं। विशेष विसुयात हैं। 
तीथेक  हैं। बहुत मनुष्यों द्वारा पूजित हैं। खनु- 
अब शील हैं। बहुत काल से साधु अयस्था को 


करते जा रहे हैं और अधिक वयमा्त हैं। 
इस इपरोक्त आधारों पर प्रोफेसर साहब अच्छी 
तरद से विभार कर के देखें कि अजैन भ्रन्‍्थों में भी 
“ज-++<८ की महिमा गायी गयी है। 
सम्राट चन्‍्द्रगुत्त मी दिगम्बर हो गया था 
बाचयकबुन्द ! आप विचार कर देखिये हि 
इतिहास में क्‍या प्रमाण है ? समझाट चम्ह्रगुप्त ने भी 
दिगम्वर दीक्षा धारण की थी। वद सन्नाट क्षत्रियों 
में भेष्ठ गिना जाता था । 
५पम्रठ्रघरेसु चरिमो जिणदिक्खं धर्रा: चंदगुत्तो य 
तसो मडठधघरा पुपथ्वज्ज णेव गिशहति ॥१४८९१॥ 
--त्रिलोकपन्मप्त 
अर्थात -चन्द्रगुष्त राजाने भी जिनरीस्षा (विंग 
स्वर दीखा ) धारण की थी। बही सम्नाट अन्तिम 


भुंथा अथोग उसके बाद सझ्लाट्‌ रूप ज॑न राजा ने 


दिगस्वर दीखा धारण नहीं की। ऐसा भावषाथ 
निकक्षता है । चन्द्रगुत दिगम्वर था इस लिये 
यूनानी राजदूत मेगात्थनी ज ने भी कथन किया है| 
देशो -- 

सप्नाट चनद्रगुण ने अपने वृहत्स/स्राभ्य में दि 
मुनियों के विहार ओर दिगम्वर धमे का भचार खूब 
कराया था। उसी समय में १२ बर्ष का मदादुष्कात 
पढ़ा था। तइनन्शर श्वेतास्वरों की उत्पत्ति हुई। 
इस प्रकार इतिहास भी विगम्परत्व की ही नि्मेत्षता 
तथा प्रायीनता को मस्ी भांति सिद्ध करत है । 

इन सब बातों का प्रोफेसर साहइच को निमंत्र 
बुडि से बिछार करके अपने हृठवार को छोड़ना 
चाहिये । 

हे बाषफो! अब प्रोफेसर होराज़ाल कथित 
सक्र्यत्तिग से मुक्ति के बिपय में विचार वरना 
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जरूरी है। वास्तविक ,रूप से विचार पिया आय 
तो भरी अगवती आराधना में दिगस्वर मुनिकों 
कपड़ा सेने का विधान कद्ी पर भी नहीं मिस्ता है| 
क्योंकि दिगम्वर मुनि के या निमथ के अपवाद मुनि 
जोर ओर्सागिक मुनि मानना भूल है । पृम्य भी शिव- 
कोटि आचाय ने दो तरह के लिंग का कथन किया 
है। एक <त्सगंसिंग और दूसरा अपवादकिंग । 

रात्सगेलिंग के विषय में आपने स्पष्ट किया है कि 
बह दिगम्वर अवस्था धारण करते हैं। इसमें किसो 
तरह का भी विवाद नहीं है। अजब बिवार है सो 
झपवादलिंग के विषय म है | भास्त वफ रूपसे देग्वा 
जाय तो अपवाइक्षिग का चिन्ह सप्न्थ रूप का है। 
रपनवाद शब्द का अथ 'सफ्म्थ' है। अपवाद का 
घारक कपड़े--बाल्ा होताहई। ओर कपक्ा त्याग 
करने की शक्ति जिनको नहीं रहती या लण्जावान हैं 
नम्नरूप को धारण करने की शक्ति जिनमें नदी है। 
खब्जाशीक्ष हैं। उनको कभी भी दिगम्वर दीक्षा 
देने की शास्ताज्ञा नहीं है। तथा शीत थाधाविकों 
को सहन करने की सी शक्ति जिनछो भही है पेसे 
पुरुषों को भो दिगम्वर दीक्षा देने की शाज्ाज्ञा कीं 
नदी है । 

रुसी तरह जिनके लिंगदोष है अर्थात लिग के 
कई दोष भाने गये हैं जिसका पुल्लिज्ष चिन्द-लिंग 
अति दीष हो, अति लघु दो, उत्यानशीक्ष हो या 
जिसके अप्रभाग में चर्म न हो तथा वृषण (अंड) 
वृद्धि होकर मोड़े हुये ों ये दोष जिसके पुरुषांगमें हैं 
रस पुरुषको द्गम्बर दीजा देनेडी शाआज्ा नहींहे । 
ऐसे पुरुषों को बेराग्य होने पर वनको दीसा दे सकते हैं 
लेकिन दिगमवर दीक्षा नहीं दे सफते। रुनको 
आुल्सऋ रीडा या पेल्डक दीड़ा दे सड़ते हैं।. और 


अझुल्तक-पेल्सकों को ही अपवाद मुनि कहते हैं ऐसा 
रनका दूमरा नाम है । 

ओ दिगस्वर दीक्षा लेकर पुनः कपड़ा सेना हैं 
यह अहपसा है। ऐसे अहपने से कभी भी निर्मल 
मुनि मह रह सकता है। इस किये जो कोई 
दिगम्वर दीक्षा लेकर फिर भी कपदा केगा सो अं 
है। जो ऐसे कपड़े लेकर “मैं मुनि हूँ' ऐसा समझेगां 
तो उस मुनि को मथ्यात्थी कहना चाहिये। ऐसा 
विधान भी »५तसागराचाय ने पद्पाशृत की टीका में 
लिखा है । 

१ छापथाइ--वेपधरलपि मिभ्यार्टहिः शझातव्य।। 
कोय अपवाद--वेषः  मंदुपदुर्ग भी बसंत कीि- 
श्वामिना भाषितः काले किस-र _। यो नन्मकूप हृ॒क्ष | 
उफसगे ककम्ति तेन भयविलाविकसमये तहींसा 
रादिकेन शरीरमाध्काय चयविज्ञादिक कृत्या पुनत्त- 
न्मुझति सो 5पयाद बेषः हति। 

शायद प्रोफेसर साहेब इसको प्रमाण न मानते ों 
क्यों कि यह पदप्राश्ृत धन्य भी कुन्दकुन्दाचाय कृत है । 
क्री :"कुल्वाचाय ने निम्न्थता के उपर बहुत ओर 
दिया है। और प्रोफेसर साइब का पहना है कि 
निभेष ( दिगस्वरत्य ) के विषय में ज्यादा मतभेद 
और मगड़ा भी -:बकुम्दाचार्य ने किया है। सउमके 
पहिले नहीं था। पऐसा स्पष्ट लिखा है। इससे एक 
ध्वनि प्रदीत होती है । 

प्रो० दोरासाज जी कुम्दकुम्दाचाय के पहले हुये 
आयायों का प्रभाग १ दा मानते हैं। और कुम्द- 
कुम्दायार्य के गदर के होने वाले भायायों को प्रभाद 
कोटि में नहीं मानते हैं। लेकिन प्रोफेसर श्लाहव को 
श्री - >हुन्दायाय के पढहिले आभाय के वचन का 
प्रमाण इस अपवार लिंग में देना चादिये था लेकिन 


[ रेध३ ] 


नहीं दिका। क्योंकि जैन दिगम्वरों में अपवारदिंग 
घादी द्गिम्वर मुनि मानने को प्रथा अभी तक नहीं 
हैं वो फिर कुम्दकुम्दायाय के पहिले कहां से मिल्लेंगे | 
भी कुम्हकुन्दाचाय ने तो स्पष्ट तरह से कदा है कि 
जो विगम्वर दीक्षा लेहर विल्ञतुपमात्र भी यदि परि- 
ग्रह पास रखेगा तो बद निगोद में जायगा इतना 
स्पष्ट आलेख होने पर तो फिर उनके आम्नाय के 
मुनि लोग था आयाये कपड़े धारण करने की आज्ञा 
देकर उनको अपनवाइलिंगी कहने की विरद्ध भवा 
कभी भो नही निकाल सकेंगे। यदि कारण बश वहां 
किसी ने कहा भी है कि मदहप दुगे नगर में मुनियों 
ये इपर शपसगं हुआ और संघपनायकन कपड़े धारण 
करके फिर उसको छोड़ा। ऐसे आपत्तिकाल् में 
करने से सपवाद देष मानो ऐसा कद्टा है। केबिन 
मुनि्में अपवाद देर मानना लिध्यात्व है ऐसा प्रमाण 
पदभायृत में है । 

रपवाए वेषी झुल्खक ऐल्सकों को ओर कपड़ा- 
भारी आधिका को कहते हैं। पेसा रपट सललेख है 
देखो मेधानी कृत आवकायार या सागारधमांशत 
आदि धंथों को । इन प्रम्थों से पता रूगता है कि 
अपयाद वेग काले ऐल्सक झुल्सकाद हैं यदि अपवार- 
शूण्प का अर्थ दिगम्यर मुनि ऐसा सुखभर भदहण कर 
के घिचार करते पर अप्छी तरह से खुलासा हो 
सकता है। पिगम्वर दीखा लेने पर कपड़ा पहल 
करना दोष है या महीं ! यदि दोष तहींहे ऐसा 
मामोगे वो की आदिकों को भददण करने पर भी 
रोष कही जाना चादिये। ययति कदोंगे दोष भहीं है 
लिंक श्षण्या के कारण या शीत बाधादिक सहय करने 
की शक्ति न होगे के कारण या भिलयान दोष के 
काएश करद़ा खेमे से दोष नहीं ऐेसा माजोंगे तो सी 


में रसी तरह पक्ध आता है। कामबासना दकानेसी 
शक्ति न होने पर श्री रख से तो भी दोष थहीं होना 
जादिये क्योंकि दोनों अगइ में कमजोरी का हेतु 
समान है । 

उसी तरह पझुवापरीपह सहन करने की शक्ति 
नहीं है वो रात को भूख क्षणने से रात को खा लिया 
जाय तो भी दोष नहीं आयेगा क्योंकि कमओरी का 
हेतु यहां पर उपस्थित है। उसी तरह कमओरी या 
शक्ति का अभाव या रोगातिक देतु मानने में अनये 
के ये हेमु विधमान हैं फिर आाश्क और मुनिये दो 
भर भी क्ाप सिद्ध नहीं होंगे। प्रोफेरर साहब 
आप पढ़ें हें अनपढ़ नहीं हैं थोड़ा मनीक्ष का उपयोग 
करके बियार करो फिर जैनशास्त्र में उत्सगंतिग 
ओर अपवादक्षिग का कथन करो | 

प्रोफ्सर साइब ! आप तो भरी कु दालाय के 
बाद के आयाय को प्रमाण न मानते हुये भी भगषती' 
जआाराधना की टीका जो फि श्वेताम्वरायाय कृत है, का 
प्रमाण देकर मुनिको कपड़ा रखनेका विधान करते हैं 
ऐसे प्रन्‍थ को जो कि अर्थायीन ऐसे विजयाचाये 
शवेताम्वर, कृत है केसे प्रमाश माना है ! यह समम में 
नहीं जाता । 

कपड़ा धारण फरने से मानसिक अधःफ्तन होता 
है यद अच्छी तरद से श्वेताम्थर ओर रिगम्वर दोनों 
प्रन्‍्थों को सास्य है। श्वेतान्थर प्रग्थ भी इस बात 
को सफ्ट रूप से प्रभाखत करते हैं कि कपक्ा रखनेसे 
कपड़े के झपर ओइ रहता है। इस लिये चिम्स 
रहती है। रुख चिम्ता से अच्छी तरह से 0पए भरी 
नहीं दोक है। मगकी निश्यतत वृत्ति नहीं होवी हे | 
नमिशयल दुत्ति के अभाव से सलच्ूणा ओ नदी होता 
यह जय्डी तरह से जानो | देश्ते भी हरिमद्रकुरि 


[ रथ ] 


सी ने जपले भकरण सम्बोध में रललेख किया है । 
फीयो जे कुपद शोय रूजह पढ़िमाइ जहमबणेइह 
सो बाइलोन दिख बंघह कडिफ्टयमरूजे ॥ 
““सम्बोध पू० १४ 
अ्व--अपने समय के कुसाणुओं के स्वरूप 
दर्शाते हुये श्री दरिभद्र सूरि ने उपरोक्त गाया में 
बतलसाया है कि कलोय दुबल भ्रमण कोच नहीं करते 


खतारते हैं, पैरों में जूता पट्नकर चब्नते हें. ओर 
बिना प्रयोजन कटि बद् बांघते हैं | 

रक्त थ आधारांगसृत्रे-- 

(१) जे अचेले परवृसए तस्स णं भिक्‍्कुस्स 
जो एवं भवह । परिजिभे मे बत्थे, बत्ये आइस्सामि 
सुर जाइस्सामि, सूइ' जाइस्सामि, संधिस्साम सि- 
विस्सामि बोह सिल्मसामि, परिहरिस्सामि पाउणि- 
स्थामि ॥३६६॥ 

अथे-जो साधु बक्ष नहीं रखता है रुसे यह 
चिन्ता नहीं होती कि मेरा बस्ध फट गया है, दूसरा 
बल आंगना पढ़ेगा, सूत्र मांगना पड़ेगा, सुई मांगनी 
पढ़ेमी, बसा सीमा पड़ेगा, पहनना पड़ेगा इत्यादि | 

तथा चु-« 

अदुबा तत्य परक्करमंतं भुग्जो अचेज्न तणफासा 
फुलंति सीयफासाफुसंत तेकफासा फुलंति वृंसमसक 
फास फुर्तति एगयरे अजयरे विरुषरूषे फासे अदिया 
सेवि। अचेले लापथ आगममाणे तवेसे अभिसम- 
बरागण भर्वात ॥३६६॥ 

अर्थ->यश्रद्दित रहने वाले मुनियों को कदां- 
चित इशकांटे, ठंहो, शाप क्षयमे, ढांस मधच्हुर बगैरद 
का कह सदया फड़े पेसा करने से निशयाधिरुता तप- 
श्ययं परत होती है ।। तथा च-- 


अददेयं भगदता पदेदित तमेदः अधिसनेण्या 
सम्दतो सक्‍साए समसमेव समभिवाशिया:4॥३हँर।। 

अब--अतः जो भमयान ने रुथन. किया है- 
उसी को समझकर थ्यों का सथों सब जगह सममाहर- 
आनते शएना भाहिये। आवाय-इस गाया बुत से 
भगवान ने नग्न ( बसरद्वित ) दोकर तपश्चर्था करने 
का उपदेश दिया है इससे साफ माल्स होता है। 

फिर किस मद्ात्मा ने बख्षत सहित मोक्ष मिलने ' 
का विधान किया है यह प्रोफेतर साहब को विधार 
करके उत्तर देना चाहिये। वह महात्मा सब्क्ष था 
या अतवंझ था। किसी बस्धारी मुनि ने अपना 
पतित भाष पुष्ट करने के किये लिख्य विया होगा। 
लेकिन बससे मोर होने का कोई भी सम्प्रदाय कथन 
नहीं करता तो भी द्वोराल्ाज्ञ सरीखे पठित बविद्ञान 
बस सहित मो मिलता है ।' ऐसा क्यों खिखते हैं 
समम में नही भाता 


आदुषा तत्व परक्षमंत भुग्जो जेल तशक्ासा 
फूसंति, सीयफासा फुस वि, तेरफासा फुर्सति, इंस- 
मछगफासा फुसं दि, एगयरे अन्नयरे विरूषदरते ऊासे. 
अदिया सेति। अचेले लावबीयं जांगलला , तेदे. 
से अभिसमन्ागए भवति । जदेतं भगवया परवेदिश् . 
तम्रेब अभिसमे्या सब्यभो से बचाए लमसमेद 
सममभिजाणिया । ४३४ 

अर्थ--यांद छग्जा को जीत सकता दो तो अवधेश 
( नग्न विगन्‍्बर ) दी रहना बैसे रहते हुये दुण श्पशो 
शीत, वाप, डांस, मणहुर तथा अन्य भी जो जअनेश 
परीषद आर उन्‍हें सहन करना । पेसे करने से अमु-- 
पाधिकृता-क्पाणि रहित तप होता है। जकः. भैला. 
भगवान ने कहा है एठी को सयमावर रुखके अपर 
भरद्धा न करके उ्यों बने तथों सब जगह समता समझते 


[ रथ्४ ] 


हुए रशइमा ॥४३२॥ 

देसे अनेक त्वश् में दिगमवर बनने के लिये 
रुपदेश दिया है। तथा दिगस्‍्वर होकर पुलाकादि 
सब्यि पाकर फिर केवल्ज्ञान प्राप्त करने को शब्धि 
ऐले श्वेतास्वशीय प्रायोनतम क्रथों में भी उलेख है 
फिर इस दिगम्वरीय निम्र न्‍थ नम्मजत से मोक्ष मानने 
ये प्रोफेसर साहब को अगस क्यों? क्या शवेता- 
म्व॒रीय क्रणों में मो आपकी भरा नहीं है। यदि 
भ्रद्ा हो तो विचार करके देखो | 

द्रव्यरिंग से मोक्ष न होते हुए भाव लिग से दी 
मोस्ध माना है स्रो भो प्रमाण देखिये । श्वेताम्बरीय 
प्रायीनतन और हमारे प्रोफेसर साहब को प्रमाण भूत 
भी तत्वार्थाधिगम आाष्य में देखिये-- 

“हिग-शीपु नएसकानि प्रत्युत्पभ्षमावभक्षापनीय- 
स्थादेए! खिड यति । पृषआवप्रज्ञापनीयस्यानम्तर- 
पश्चा, >पतंकल्य परंपर-परणा उनावकत्य थक्‍ 
ज़िम्सो सिंगेडंथ। खिड यति | 

सिंगे- ...न्यायिफल्पय उच्यते । दष्यर्णिंगं भाव- 
कर... ।।। ऋर <जभाषाण कापनीयस्थालिंगः 
सिद्ध लति। पूल भाथ-प्रह्पनीयस्व-भाषस्िगं प्रति 
स्लिंगे सिडयति | द्रष्यर्सिंग त्रिथिधं। स्वरलिंगम- 
भ्यहिंगं भर क्विगांनलि तञति भव्य । स्त्तु भाव- 
जिग॑ प्राप्तः सिरष्यत । पां० ४४८ 

जथे--लिग के तीन भर हैं शीलिक, पुल्लित 
और नपु सकलिज्। भत्युत्पन्न मायप्रज्ञापतीय नयकी 
पेज से देर रहित अलित की सिद्धि हुआ करती 
है। फिसी भी लिक्ष से सिद्धि नही होती। पूर्व 
आयप् ज्ञापमी व में भी रो भर हैं एक जमकतार फात 
कुतिड जौर परम्परा स्थात्कुतक । रोगों ही भपेज 
थे तीनों लिल्लों से लिड हुआ फरती है । 


लिन के पय में दूसरे से भी भेद हैं। ये 
भी तीन से हैं द्रव्यलित्ष, भावलिक और जखिआ। 
इनमें से प्रत्युतक्ष नयापेशा से अखित्न ही सिद्धि को 
प्राप्त हुआ करता है। पृथ॑भाव प्रज्ञापनीय के अपेक्षा 
भाषलत्िज्ञ की अपेसा से सतत से ही सिद्धि होतो 
है। द्रग्यत्ित्ञ से दीन भेद हें स्वक्तिक, अग्यत्ित्ष 
और गृहलिक् । इनझो अपेर्ा से यथायोग्य सम- 
माना चाहिये। किन्तु सभी भावलिज्ञ को प्राप्त करके 
स्षांद को प्रप हुआ करते हैं। तथाच-- 

भाष्ये--लिंगं-प)्रत्युटक्षमाव- प्रज्ञापनी स्व व्यए- 
गवबेदः सिध्यति नाव्ति अल्पयहुत्त | पूथेभाषश्रज्ञा- 
पनीयस्य सब्रेश्तोका नपंसकलिल्ञा सिडाः खीलिम 
संब्या संस्येगुजाः पुल्सिन्न |सद्धालंख्येयः या: । 

अथ--क्षज्ञ की अपेक्षा से जीओं का अल्पयहुत्व 
इस प्रकार सममना चाहिये। भपत्युत्पन्न भाव प्रज्ञा 
पन नय की अपेक्षा तो सिद्ध दोते हैं वे अगेद ( बेद 
रहित ) दी दोते हैं। अतएय सिश्ञ की अपेज्धा उन 
का अल्पयहुत्म नहीं कद्दा जा सकता है। पूथे भाव 
प्रज्ञापन नय की अपेक्षा से न्यूनाथिदक का बज 
किया जाता है। सबसे कम भपु सकलिज्ष वाले हैं 
एनसे संख्यात गुणे खोलिज्ञ सिउ हैं । उनसे भी 
पुल्लिज्ञ वाले संख्यात गुशे हैं । 

है बायको ! इन रपरोक्त श्वेताम्बर प्रमाणभूत 
वाक्य से अक्षी भांति सिद्ध होता है कि किक के दो 
भेद हैं. इ्रम्यलिल्ष ओर भावषदित। आवकिश्ञ से 
मुक्ति मानते हैं। द्रब्यत्िज्ञ से शुक्ति मानते हैं. पर 
पूथे भूत नैगम नय की अपेजा से। अब भूतनैगम या 
भूतपर्थाय भयों की अपेज्ा लगाते हैं तो इ्रम्यक्की ओर 
भायसी आदि भेद भी मानना पता है रुसी से एक 
दी दष्यलिंग में दोनों बेरों की स्थिति मानने में कोई 


[ रेद४ | 


विरोध नहीं भाता साथ में अवेदी भी माना दे 
इससे और कोई खुलासा करने की जरूरत नहीं, दे । 
क्योंकि भेद नय दी जहां प्रवृत्ति होती है । बहां पर 
कोई भी तरह से एक दृव्यलिज्ञ में भावत्रयलिज्ञ 
मानने में बिरोध नहीं आता यह अच्छी तरह से 
जानना चाहिये । 

जहां पर जेद-प्रभेद की नीति होती है वहां पर 
ही भावलिज्ञ और द्रव्यलिज्ञ की व्यवग्था होती है | 
दृब्य जन्मभर एक होता है ओर भाव हर क्षण में 
बदलने बाला है । वे दोनों सापेश् हैं। द्रव्य आभ्रयी 
है ओर भाव आश्रय है। द्रव्य शास्वत है ओर भाव 
(पर्याय) नाशबंत है । द्रब्य एक यार होता है, पर्याय 
झनेक बार होते हैं। इन विफयों का डरोदकर 
बि्यञार करने से बितंहाबाद होगा । 


श्वेतास्वर प्रन्थों में भी द्रव्यलिज्ष स मु्कि नहीं 
मानो, भावलिज्ञस मानी है । बह भो भूत नेगमनया- 
पक्ताम, साक्षास अवेद मं ही है। ऐसा ही दिगम्दरो य 
प्रन्थों में भो माजुद है। यह लिठ्ठ हे इस लिये इस 
में कोई विरोध नहीं है । 

साजान सप्रन्थ लिज्न स मुक्ति नहीं यह स्पष्ट 
कथन है फिर भी हठ से यदि मप्रन्थ में मुक्ति मानी 
जाय ना श्वेताम्बरों के म्वकीय आगम में पृर्वापर 
विरोध आता है । इस लिये रवेताम्वरी भी हठ 
छोड़कर निप्पक्षता से अपने प्रन्थों को देख होंगेंतो 
किसी तरह का विवाद न होगा। अपेक्षा युद्धि को 
छो ढ़कर एकांतबादी बनना भी ठीक नहीं। जहां 
सी को अरहतादि होने की योग्यता नहीं है, पुलां- 
कादि ऋद्धि भो नहीं हो सकतो है तो फिर योम्यता 
की अपेक्षा को ठुकराकर एकास्तपत्ष लेना ठोक कहीं 
है। एकांतपल से बस्तु बरूप का नि्गाय नहीं दाता 


रवेतास्वरों ने नपु सक को भी संयमाधिकारी नहीं 
माना है फिर नपु सक सिद्ध कहां से आये ! इस 
प्रश्न पर विचार करने से द्रब्यसंयम का निषेष किया 
है। द्रव्यलिज्ञ और भावनपु सक को दी मोक्त जाना 
सिद्ध होता है। यदि इस जिषय को नहीं मानेंगे 
तो फिर नपु सकको दीक्षा संयमभार की शक्ति नहों । 
अतः यह छठे गुणस्थान नहीं चढ़ सकता यह बयन 
मिध्या ठहरेगा उसीतरह द्रब्यक्षी को यदि मुक्ति मानगे 
तो प्रबचनसारोढ़ार में कद्दा हुआ है “अरहम्त पक्षि 
केसब' इत्यादि गाथा से श्री योग्यता के विषय में 
लिखा हुआ असत्य हो जायगा। 


झब भगवती आराधना का श्लोक देखें-- 
“अस्सबि अव्यभिचारी दोसो तिट्ठाएगो विद्वरस्मि। 
सोबिष्ु संधाणगशो गेत्देश्शोस्सुस्गियं लिंगम ॥ 
झर्थ-- जिसके तोन दोष ओऔपषधादिक ले नह 
होने लायक नहीं हैं वह वास्तव में जब संस्तराखूढ़ 
होता है तब बढ सर लिन्न अर्थात (नग्न (दिगस्वर) 
दीक्षा ले सकता है अन्य समय में उसको मना है ! 
यह उत्सर्ग आर अपवादलिड्न का प्रकरण इस 
प्रकार है जो उन्कृष्ट आफ दे या शलुर्तक ऐल्लफ है 
उमती को बानप्रस्थ, सिश्षु या आया अथवा अपवाद 
लिंग कहते हैं ऐसा"शी मेधावी आवकाचार, सागार- 
धर्मामत सथा भगवती आराधना में आया दे देखो 
मरण समय अपबाव लिंगी निर्मथ दीक्षा ले सकता है 
अन्यथा .नहीं, ऐसा विधान किया है | 
उम्सग्गिय क्षिगकदस्स लिगमुश्सग्गियं तर्य जेत्र । 
आः बाटियलिंगम्स वि पसत्थमुबसग्गिय किंग ॥ 
कर्थ--जो सकल परिप्रह को त्यांग कर दिग- 
स्वर बिन्ह रूय लिंग को धारण करता है उसी को 
उत्प्र्ग लिंग कहते हैं और दिगम्वर मुनि बनने की 
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जिनकी शक्ति नहीं थी आर श्रुल्जक ऐल्शक अन्रम्था 
को धारग किया था ससे अपवादलिंग ऋहते हैं | ऐस 
अपवादर्िंगी उत्कृष्ट आवक को अक्तप्रत्याख्यान के 
समय में दिगस्वर मुद्रा धारण करना उचित है । 
अय टीका भी देगस्विय-- 
यतीनां अपवादहसुत्यात अपवाद: परिष्रहः सो 
इम्यान्लि इति अपवादिक लिंग यध्य सोडपरवादिक- 
लिंग: सप्ंथविन्द: श्रार्योदि: तम्यापि भक्त त्यक्त- 
मिस्द्ो रोन्‍्सारिकमेब्रलिगं बर्रितं । 
अर्थात --जिनके पास परिफ्रा है सप्रन्थ चिन्ह दे 
है. एस आयांदि अुल्तक ऐन्सक अक्तपत्या्यान 
के समय में निप्रथता को धारण करे। 
सागारघमांसृत में भी लिस्ना है--- 
तिस्थानदों क्युक्तायाप्यपबा वकलिंगिन । 
महाव्रता थिन द्चाल्लिंगमात्सगिर् तदा॥ 
अथ-- जिनको तोन स्थानों में दोप है अपवा- 
दिक लिग है आंर महात्रत की इच्द्ा कर रद्ा है ऐस 
को विगम्बर अत देना ठीक है । 
इसस भी सिद्ध है जो अरुअतो है तथा महांग्त 
की इरूड्धा कर रद्दा है इस पद मे अभी दिगम्बरदीला 
नहीं की है एस भावक को अपवादलिगी कहते हैं । 
तथा व पमसंप्रह भावका चा २-- 
संश्धानत्रिकदी बायाप्याप[्रा दिकलिगिने । 
महाज़तेहिने लिग॑ द्ादत्सगिक तदा ॥४ज। 
अ्रथं--ऊपर के जंसा भाव है। अर्थात अप- 
बादिक लिग मानो उत्कृष्ट भावक है । तथा च 
उत्कृष्ट: आबको यः पाक प्ुल्लको5सैब सूचितः । 
स चापबाइलिगों चर बानप्रस्योपषि नामतः ॥६।॥| 
अथ--जो मेने इसो प्रंथ में उत्कृष्ट भावक 
प्ुललक का कथन किया है उपीकों अपवादलिंगो, 


वानप्रध्थ इत्यादि नाम से कहते हैँ। इस प्रकार 
झपवाद लिग का स्पष्ट प्रमाण दिया दे । 
अष्टाबिंशतिकान मूलगुणान्य पांति निर्मेलान || 

ऊ्परगंज्िगनि धीरा यतयम्त अव॑त्यहों ॥२८९ 

ऋधथे--जो श्रद्दावीस २८ मृल गुणों को पालता 
है उसका उन्‍्सगकिगों कहते हैं उसी को दिगग्वर 
यति कहने हैं। इस प्रकार खुज्ञासा रूप से प्रमाण 
व्यादे। 

यदि दिगम्बर दीक्षा ले कर फिर कपड़ा धारण 
करन वाला हो।। तथापि उसका अपवादलिगी कहें 
तो बह अष्ट है, मिथ्यारष्टि है। एसा प्ररभ्राभत मे 
कहा है । यदि कपड़ा आदि परिभ्रद्ध रग्वता हुआ भी 
दिगम्बर संयभी कहलावेगा तो फिर श्री आदि को 
धारण करने वाले श्राव्क भी क्‍यों सयमी नहीं 
ठद्गंग ९ इच्याद अ्रनक प्रश्न खड़ दत है । 

प्राफसर साहब ने सव्वाथ सिद्धि राजबातिक तथा 
श्लोकबा तिफाद प्रंथों को देखने को कहा है और 
सूत्र नम्बर भी दिया है कि ० ६ सृत्र ४६-४७ इन 
दोनों सृत्रों में भी बख्त्पाग अनिवाव नहीं है । इस 
पर विचार करने हैं । 

पुलाक मुनि को वस्ध का सम्बन्ध दिखाने ईं. 
लेकिन स्वार्थ सिद्धि में राजवातिक में कहीं पर भा 
बला लेने का वियान नदीं है। वल्कि पांचों ही द्रव्य 
ज्षिग स निम्नंथ हैं। शरीर सस्कार का अथ कपड़ा 
लना नहीं है । शरीर संस्कार का अथथं शरीर को 
तंज्षमईंन करना है। उसो प्रकार राजबातिक मं 
कद्ा है। देखो-- 

“एते पुलाकादयः पंच निम्रथबिशेषा:” 

य पांचों ही पुलाकादि निम्न थ रूप के धारो हैं । 
इसो सूत्र की टोका रूप श्लोकवालिक में क्‍या दा 
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है. सो देखिये-- 
वद्धादिप्रंथसपन्नास्ततोन्य नेति गम्यते । 
याहयघं धस्य सड़ावे हा त प्न्धो न नश्यति ॥०।॥ 
ये बश्यादिग्रहप्याहनिप्रन्थत्यं यथोदित । 
मृष्छा नुद भू ततस्तेषां सूयाद्यादनेपि कि न तत 
विपयप्रहरं काय सृच्दां स्याक्षम्य कारण । 
न च कारणविधष्यमस जातु कार्येग्य संभव: ॥५॥ 
विषयः कारण मृन्डा तत्कायमिति यो बदेन । 


तब्य मृच्दादयों 5सत्वे [वपयम्य न लि6८झ्धयति ॥१॥ 


तस्मान्मो होदयान मूर्द्धा स्वाय यस्‍्य प्रदम्नतः । 
स॒यस्‍्याध्ति स्त्रयं तम्य न नंप्र ध्य कदाचन ॥६॥ 


इन उपरोक्त ६ श्लोकों में यह सिद्ध किया दे कि 
निप्र थ मुनि कपड़ा नहीं ले जा सफता । जो ब्यक्ति 
कपड़ा रख्कर “मैं निम्न थ हूं' एसा कष्टगा ता भाचाय 
ने कहा डे कि ख्री श्रादि रखकर भी क्यों निम थ नहीं 
कहा ज्ञाय ? कपड़े लेन स मृच्दा या परिप्रह् भाव 
नहीं धागा तो फि क्री आदिक प्रहण करन स मुन्छा 
भाव नहीं दाना चाहिय । इस प्रकार स फिर यृद्धस्थ 
आर अनगारी एस भर हो द्वा नहीं सकते। तथां 
अन्तरंग में मृन्छामाव आये बिना वस्-प्रदण बुद्ध 
नहीं होती । इस जिय जहां ५९ कपड़ों का ग्रद्ृण ढ 
वहां पर मूच्चाी भात्र है इस लिये वे अन्तरंग और 
यदहिरस्ग दोनों प्रकारस निप्रन्थ नहींद्वा सकते। 
यदि मूच्छा--भात्र न दो ता वद्चादिकों का प्रहण 
कदापि नहीं होता । मृच्छा मोहनोय कप्रदिय से 
दोती है । इन लिये कपड़े प्रदण करन बाज को निप्र थ 
नहीं कदने यह सत्य है। ट्वेनास्थरीय तत्वार्थाधि- 
गम शास्त्र में भी 'मच्ा परिग्रहदः” इस मृत्र में 
कड़ा है कि “वाद्याम्य तप द्रत्यपु मच्छा परित्रहः' 
अथात बहिरंग और अ्रन्तरंग द्रत्यवद्ष्थ हैं। इन 


के विषय में जो मूच्छाभाव है यही परिभद:है। 
धर्छा प्राथनाकामामिक्षापः कांहा गादठं य सूख्ता इति 
अनथ न्तरम' अर्थात्‌ इच्छा प्राथना काम अभिक्षापां 
दांसा गृद्धि और मृन्छा ये सब एक ही अर्थ के 
बाचक हैं। भगवती सूत्र पेज नम्थर १२६ में देखो-- 

«नि: स बाह्याभ्यन्तर प्रन्थात निगेताः निम्मथा? 
साधबव इटथ: ।” 

अ्रय प्रोफेसर साहब ! देख्थिय श्वेताम्बर प्रन्‍्थों 
से भी कड़े लने बाल परिभ्रही ठदरते हैं। उनको 
निम्न थ नहीं कहते हैं। फिर विगम्धर आम्नाथ के 
लोक भला केंस बख्र सहित को निप्रथ कहंग ९ कदापि 
कद्माप नहीं +हेंग। 

प्रोफसर साहय का दिया हुआ पंक्ति फा अर्थ भी 
देखिये -- 

'निम्रेन्थलिगन सप्रन्थलिगन या सिदिभू तपूथ- 
नयापज्ञया' । 

अर्थ - निम्नन्थ लिंग से मुक्ति होती है अथकन्ना 
भूनपूब नय की अ्रपेज्ञा से सप्रन्थलिंग से मुक्ति दोतो 
डे। यहां पर भूतपृबनय स्पष्ट रूप से साक्षात सपत्थ 
लिग मे मुक्ति नदी दोती एसा ध्यनित कर रदा है श्स 
छाट स छोटे बुद्धि बाल भी ज्ञान सकते हें। फिर 
पंडित विद्वान प्रोफेसर साहब को शांका कसी ९ यह 
समभ; में नहीं आती | 

आग जाकर प्रोफसर साहब न ० बड़ी विचित्र 
दक्ि किसी है दे खिय-- 

''इस प्रकार दि० शाखानुसार भी मुनि के किये 
एकानततः ब्ररु त्याग का विधान नंद पाया जाता। हां 
कुन्दकुन्दाचायं न एसा बिधान किया है, पर उसका 
उन्त प्रमाणप्रंथों स मेल नहीं अंठता ।” 


दार]क्त बाकय लिखते समय थद वात ध्यान में 
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नहीं रखी। जहां पर लेश मात्र भी मुनियों को 
कपड़ा धारण करने की कहों भी शाखाज्ञा नहीं है। 
निभेग्य बहने यालों के पास कडड़ा नहीं रहता यह 
विगम्थधर और श्वेतास्थर दोनों प्रन्थों से भ्षी भांति 
सिद्ध किया है। सबक्ष मुक्ति श्वेताम्बर प्रन्थों में 
भी नहीं मिलती फिर भी हठाग्रह से, लिध्याधाग्णा 
से, दिगम्वर प्रन्थों से सबस मुक्ति मानने को मान्यता 
प्रोफपर साहब के मध्तक में $स आई ! 

भी कुन्दकुल्दश को सारा संसार जानता है. कि वह 
परम निमंल विस के धारी थे, निष्कपायों अध्यात्म- 
वेशा थ। एसों को भी अप्रमाण मानना युक्तियुक्त 
नहों । 

है बाचका ! श्री कुन्दकुल्दायाय ने बश्तु स्वरूप 
का दिम्शंन कराया है। “मूष्छाभावल निमल मन 
नहीं द्वावा जा वदिगम्वर दोल्ा को प्रदण करक 
फिर भी यदि कपड़ा झ्रादि लेगा तो अं! होता दे । 
इस लिये तिक्षतुत्रभात्र भी परिप्रह भाव को प्रहण 
न करना चाहिये ।" एऐस आदेश विधान करने वाले 
प्रात: स्मरणीय श्री कुलकुन्दायाये को ध्रप्रमाएण तथा 
कपड़ों को धारण करने वाले को तथा इतना परिषह 
रख्यते हुए भी स्थतः का निप्रन्थ मानने बालों को 
प्रभाणभून माना है। धन्य है ' 

हे बाचकाग ! श्री कुलकुन्दायाय सासात 
ब्रम निमंल चरित्र को धारण फरन बाले थे, परम 
उदार जिस बाले, पवित्र मन बाले थे। उनके प्रंथ 
को पढ़;र अजैन जनता भी शांतिरस में मम्न हो 
जाती है। असंख्य जोबों का कल्याण उनके प्रंथों 
ले हो राह्य दे पेले परम पवित्र मुनि का अबतार आगे 
करपि नहीं आयेगा । यह सत्य है। ओर कुन्दकुल्द 


आयाये के प्रति अन्य आचायों की क्या भावना थी 


इस बात के लिय इन पंक्तियाँ को देखो-- 

मंगल भगवान बोरों मंगल गोतमों गयी। 

मंगल कुन्दकुन्वायों जैनवर्मात्तु मंगल ॥ 

अर्थात मंगलमय कुन्दकुद को जगव में कितना 
ऊ खपत है सो वायकवरग हो देखे-- 

इस प्रकार अच्छी तरह से श्वेताम्बर और दिग- 
म्व॒र प्रन्थों स अपवादक्षिग का स्वरूप तथा समप्रंथ 
मुक्ति के निध्य रूप वाक्यों को दिखाया है। ओर 
सिद्ध भी किया है कि निम्रथ लिंग से ही मोक्ष होतो 
है। अन्य ज्िगस साज्ञात मोत्त नहीं होता है। 
साज्ान निमन्थ लिंग स ही मोक्ष होती ढै। पेसा 
श्वेताम्थर ध्न्‍्थों को मान्यता भी दिम्याई है। इस 
प्रमाण से वाचक भलत्री भांति जान मकते हैं कि 
प्रोफमर साहब की भूल--भरो बुद्धि किस तरह से 
उुन्पन्न हो गई है। प्रोफेसर जी द्वारा सम्पादित 
ओ धव्र॒ला 5 स्वग्डों में छपो है उसकी शुद्धता भी 
करनी चाहिये। ओर लोगों को उनकी भूल दिव्वानी 
चाहिय क्योंकि बहुत जगह में इनने उल्टा अर्थ 
किय। है। नेंस--“मणसिोो” शब्द का अथंयों- 
निमतो ही किया है। एसी भूलां से बचना चाहिय 
योनिमती शब्द का अथ व्यवहार में द्ब्यरत्री बाचक 
मं आता है। क्योंकि यानि जिसको हैं! झसकोही 
योनिमती कहते हैं। लेकिन मझुसिणी शब्द का 
अथं द्रव्यपुलिंग में भावों जेसा होने को मणु- 
सिणी कहते हैं। इस प्रद्चार शब्द में बहुत अम्तर 
है। भ्रीनेमिचन्द्र सिद्धांत चक्रबर्तोन भो >उव्य 
पुछिंग बाले ओर भाव स ख्ोबेद वाले को दी मणु- 
सिद्धी नाम ले कद्दा है प्रमाशभूत कर्मकांडमें देखो । 
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केवली क्र लाहार 

हैं बाचवको | अब क्रम प्राप्त 'केवल्ली कतलाहार 
करते ई या नदी! इस विपय पर विचार करना जरूरी 
है। प्राफे० साहग्र ने लमग्वा दे फेवली को १६ परो- 
पह द्वाते हैं उन परापह में से क्षुर परोपह़, पिपासा 
परीपह, शीत-परीपद, उष्ण-परोपह, दंशमशफ-परी- 
पह, चया-परीपह, शय्या-परीपह, 4ध-परोपह, गेग- 
परीपह , तृणु+प न्परापह और मल्-परोपह ये १६ 
परोपद फत्॒लीभगवान क' वेदनाय कम रद यके कारण 
होते हैं। यह आमदमाल्यामी विरचित तस्वाबंसृत्र 
से बनाया है| । 

प्रोफ्सर साहब की नत्व'्थसत्र पर जिस प्रकार 
श्रद्धा है बसी प्रकार इस सत्र पर भी श्रद्धा है। श्रोर 
इम भ्रज्धान के साथ जनता के साभन इन परीपद्ठीं का 
होना और केबली भगवान का कबलाहार करन या 
विधान कर रह हैं। लेकिन उसी प्रस्थ में कबनली 
भगवान के चार धाति कर्मा वा काश हान पर केबल 
शान होता ६&।  एला हवेतास्बर प्रन्थोी में भी मान्य 
है। देखा भरी सभाष्य तताबाधिगम अध्याय १० वां 
सृत्र नस्‍्यर : ले में बताया हे कि चार घानति कमंका 
नाश हानपर कब्र॒लब्चान दाना डे | बह चार घातिर मे 
यद द्ं-श्ञानावग्गा, दशानाबरगा, माहनोय और 

अन्तगय इन चारों का ५7३ नाश हवन पर ही केबल 

ज्ञान होता है। अन्तराय कमे के पांच भद हैं- 
दान, लाभ, भोग, :प॒भोग आर बाय (सामश्य ) 
इन पांचों का अभात्र केतबली भगवात कोड । यह 
श्वेताम्बर आर दिगम्बर दोनों सम्प्रदय बाज्नों को 
मान्य दै । 

जिस भगवान का अन्तराय कम का नाश दहवोन 
पर अनलतवायंत्व गुण प्रगट द्वाता है। वहद्द कुद 


काये करता दे या अफिचजित्कर द्वोता है  यद प्रथम 
विचार नकी जरूरत है । श्वेताम्यर ओर दिगस्वर इन 
दोनों प्रंथों  आधारस विचार करते हैं । अनन्तवीये 
में अनन्त प्रयेश|क्त होती दे । ओर कई किसी भी 
तरह से बह बंयत्वपणा का श्रभावब या कम नहीं दो 
सकता । श्रो फेबली भगवान को किसो पर-पुदूगल 
आदिक बम्तु के आधोन द्वाना सम्भव है कया 
नदी । शनना सामध्य शालो शभ्रात्मा शारोरिक क्षुधा 
या पिपासा के आधीन कैस होगा ? जिसकी अनंत 
शक्ति नदी, जिसको पर बभ्तु पर प्रभुत्व रखने को 
शक्ति नहीं वी पुरुष शारीरिक शक्ति फे आधीन दो 
फेर क्षुधा सत्याकुल द्वोता है, पिपासा स व्याकुक्ष 
होता है। उसी तरह रपरोक्त बेदनी यजन्य परीपहके 
भ्राधीन दधोगा। लेकिन अनन्त शक्ति जिसको प्रगट 
हो गयी है. एस बलवान आत्मा पंत किसी शारीरिफ 
बिकार के आधीन दान को मान्यता द्वाश्यारपद्‌ एवं 
स्ववचत ब्राधित है। क्योंक अनन्त शन्तिशाक्षी 
आन्मा का व्याक्ल होना समेत चने बाधित नहीं मानते 
क्या १ 

अनन्त शन्तिशाती व्याकुलित फभी नहीं द्वोता । 
यदि व्याकुलिसपणा मानोंग तो अनन्‍नन्तशक्तित्व के 
साथ विरोध श्राता है क्योंकि शक्ति कुद्ध काम की 
नहीं ठहरगी । इस लिय हमार प्रोफसर साहब को 
इतना मार्ट्म द्वोना चादिय कि अनन्त शक्तिधारी 
फेवली भगवान क्या क्षुधाई, पिपासाके या शीत कद 
झादि एन्द्रियिक विपय- आाधीन त्रिकाल में सम्भव है 
क्या ९ यदि सूदम विचार करेंगे ता सब आप दी 
समभ सकोरो कि अनन्तयथीयं का थारो कभी भी 
शारीरिक वेदना के आवीन नहीं द सकता बह केवक्षी 
शारोरिक, वाचिक और मानसिक वेदना के आधी न 
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नहीं होता । आजकल जिनकी फेयंशक्ति ज्यादा है 
ऐसे व्यक्ति भी क्रुपा परीषद को जीतने वाने होते हैं 
फिर क्‍या अनम्तव्रीयधारी केवल्ी भगवाने श्रुधा के 
शाधोन होगा ? यह कैंस सम्भव है कोई विज 
मनुष्य ऐसा नहीं मानेगा । 

है वायकों! अनन्त सुस्वी कबली भगवान को 
मूल से व्याकुलित होने की मान्यता दापयुक्त ढे। 
जिस केबती भगवान को झनन्तज्ञान, प्रनन्तदश न, 
अनन्तसुख झार झनन्तवोय ऐसे अनन्तचतुष्टय माना 
है। ओर यद् अनस्तचतुष्टय को मान्यता श्वेतास्थर 
दिगम्वर दोनों सम्प्रदाय को मान्य है। नथापि 
श्वेताम्बर लोग अपन दुराप्र: के कारग कफेंबली 
भगवान को भूख प्यास, शीतादिकों खे $।कुलित 
मानने हैं यद कितनी भूल है ओर एस शार््र खबचन 
बाधा से आाधित होन मे प्रामाणिक नहीं हैं । 
एस दूषित शाद्र से क्या लाभ द्वोगा ? कुद्ध भा 
नहीं। एक वरफ झनस्तमुख की तथा अनन्त शक्ति 
की मान्यता दूसरी ओर कल्लुधादिकों स दुःख 
मानना कितना विरोधी वाक्य है यह ।बयं बाचकब्रग 
जान सकते हैं। तथा व्ववचन बाधित, सरवॉलद्धान्त 
बाधित पू्वापर बिराध सहित अनक दुष्ट दोषों से 
युक्त है। शिनके आत्मिक गुण घाति का नाश द्वोन 
पर आत्मिक गुणों में अ्रपणपना मानना कहां तक 
धुक्तियुक्त है 

शंकारकार--ज्ञानावरणादि चार घाति कर्मों का 
नाश होने पर केबलक्ञान होता है ऐसा श्देताम्वरों न 
माना है या आप दी कपोलकल्पित लिख रहे हैं । 

उत्तर--क्वामावरणादि चार पातिकमों का नाश 
होने पर ही केबलज्ञान होता है ऐसा श्वेतास्वर - मान्य 
भी तत्वार्धाषिगम सूत्र से दो लिख रहा !। आप 


को प्रमाग चाहिये तो ये लो प्रमाण 

माह हयाज्ल्लान्शनावरणातराय स़थाबय 

केवल | अध्याय १० सूत्र ॥१॥ 

झथ--मोहनीयकमे का नाश होने पर क्ञानां- 
बरणा दर्शानावरण आर अन्तराय तोनों का नाश 
होता है। अथात--वातिककूमं का नाश होने पर 
कबली दाता है। इस केवलो को अनन्तज्ञान, अनत 
दर्शन, अनन्त सुख आर अनन्तवीये ये सब प्रकट 
होते है। इस प्रकार श्वेतास्व॒रों की मान्यता दे फिर॑ 
उनके प्रन्थाघार सं हमारा कथन दै या नहीं यद आप 
को दस्य लेना याद्िय । 

शंकाकार--फेबललान धोने पर अयरदितता दे, 
या नहीं ?* तथा बिचार रहित है एवं नहीं? या 
कवबलज्ञान हान पर फिर यारित्र धारए की आबवश्य. 
केता क्या दे ? 

उत्तर --केबलक्षान दान पर प्णे रूप से निर्भया 
होते हैं क्योंकि भयक मे मोहनीय कर्मोदिय से आता 
था ओर केवलज्ञान होने पर मोहनीय कम का पुरा 
अभाष होने से पृणा निभंयता आतं है और जह्लान 
पृणारूप से ग्थिर रहता हे। केवल विचार नहीं 
करते, बिचार छदाम्वावस्था में होता है।  कत्नतकज्ञान 
होने पर चारित्र घारगा करने को जावश्यक्षता नदी 
रहती । जो केवली होने पर भी चारित्र धारण 
करन की आवश्यकता मानते हैं तथा पुत्र वियांग स 
माता पिता दुखा दवोंगे समझकर विचार करके चा- 
रिज्रधारण नहीं करते ऐसा मानना मूम्बंता है। तथा 
केवली कवल्लाह्ाार मानना, केंवली होकर के घर में 
निवास मानना निरा तत्यज्ञान स शून्य है। फेवली 
दोकर कबुतरों का मांस खाना भूल दे। केबली 
होने पर अतिसार रोग होना मामना भो आंतियुक्त 


[ २६१ ] 


है। केवल ज्ञानी को नाटक खेलने को मान्यता भी 
मूलपने से भरी है। ऐसी अनेक तिपरीत दातें 


उनके शा्रों में बहुत जगह आती हैं। ऐसी भुज- 
पूर्ण बातें लिखने वाले किस अबस्था में थे यह दे दी 
या सिद्ध भगवान ही जानें | 
केवलक्षान होने पर भूग्ब लगतो है या नहीं ! 

केंबलज्ञान दोनेपर केंब्रलियोंका शरीर परम श्रों- 
दारिक होता दे इस लिए केवलो को भूस्य लगने को 
कथा दूर रदी । परन्तु उनके समव्शरण में रदने 
बालों को भा भुस्य-प्यास झा नदी लगतो यद 
देग्विय तिलोक प्रश्चप्ति मं-- 

आतंकराग मगणुप्परभी आओ वेग्कामबाधाओअ। । 

नग्द्ठाछुदपी डा भो जिनमाहप्पेणर व नि।६३३॥ 

अथ --समत्रशरण मे भ्रे। जिनश्वर के भाहा: 
त्म्य से आतंक, रोग, मरगा. उत्पत्ति, २, कामबाधा 
तृष्णा ( पिपासा ) शक्षव्रा पोड़ा ये नह हाती हैं । 

जब परमादारिक देहधारों केंवली भगवान के 
ममचशरग में जान बाल भव्य लोगों को भो पीड़ा 
मी होती फिर खुद परमादारिक देदथारी केबली 
भगबान को ख्षुव्ा केस लगेगी तथा प्यास केस 
लगगी। यह बाचकवर्ग दी देग्य लें । 

यद तिकोयपण्गात्तों प्रन्‍्थ बहत प्राचोन है । भरी 
यतिवृपभाचाय ने इसको बनाया है। उनके बाय 
हमारे प्रोफपर साहब मानंग या नटीं सो परमात्मा 
जाने । रवेताम्वराोय प्रंथों पर उनको उयादा 
श्रद्धा है! दिगम्वर प्रन्‍्थों को आप प्रमाण मानते 
हैं या नहीं यह में पहले द्वी अता चुका हूं । 

श्री यति वृषभाचाय बहुत प्रायोन काल के आ- 
चाय हैँ। उनके प्रन्थपर विश्वास नहीं रहा तो फिर 
कान मता समक सकता है ? कोई भी नहों | अभ्र 


श्वेतास्वरोय पन्‍्थाधार से बेरादि होते हैं था नहीं [ 
यह भो देखिये--- 
श्वेताम्बरों में प्रररण रतनाकर या प्रशचन 
सारोडार नामक चार भांग का बड़ा भारी मोटा 
ओर सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाला धंथ है उस 
प्न्‍य के तोसरे भाग में ११७ पृष्ठ पर केव्रजज्ञान हो 
ज्ञाने पर प्रगट होने बाला अतिशयों में ले तीसरे 
अतिशय से क्‍या क्या नहीं दोते और क्‍या होता है 
सो अच्डी तरह से धर्गान किया है। पद बाचकबरों 
के सामने जेंसे का तेसा रखता है । देखिये--- 
पुब्यभवरोंगादि वबसमंतरि नयहोई बेराई ॥४४।। 
ग्रथात--केवलज्ञान उत्पन्न होने के पहले के 
जिसने गोग हैं वे सब रोग फेबलक्षान धोने पर सप- 
शांत होते हैं। और नये रोग नहीं दोते हैं। भर 
न पर रद्मा है। तथा केवली भगवानके पास आने 
बालों में पराप्पर देरभाव नहीं रहता । अब इसमें 
जो आदि शब्द पढ़ा है वह क्या कथन करता है सो 
देश्यिए । क्‍योंकि जब सब रोग उपशम हूते हैं 
आर बनके नये गोग नहीं होते लो फिर यहां पर, एक 


प्रश्न दोता है कि--. 


शंका--श्वेतास्वरीय प्रन्‍्थों में यह भर्ताया है 
कि-कादश जिने ।” इस सूत्र को टोका में ११ 
परीपहों का नाम है उनमें रोग परीषद् भी है। 
देविये- “तश्था-प्ुत्पिपासा, शोतोधा, ईशमशक, 
सयागरया, बधरोग, तृणतपश, मल, परीपढाः।” 
अथाति-- १ परीषड़ बेदनीय फर्मोश्य जन्य मानते 
हैं। फिर दुसरे धन्थ में केवढकी भगवान के अति- 
ञया के कथन करते समय में रोगातिकॉका ने होना 
या बंरादिकां का ने द्वाना मानते हैं। प्रेले उनके 
परश्पर विरेवी बायय हैं। देग्यिये इनका सिद्धांत 
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ही ठोपी है। जिस तरह केबली भगवान को गोग 
आदि होने का अ्रसंभव मानते हैं उसी तरह स क्षथा 
आदि वेंदना का न होना भी मान्य द्वीना चाहिय। 
इन दोनो में भी वेदनीयकम वा आग्नित्त समान है | 

मुनि आत्मागाम जी न जैन तलादश नामक 
प्रतथ है उस प्रन्‍्थ मं भी ३४ अतिशयों फे बगन 
समय में चाध पृछ्रुपर चौथा पांचवां अतिश्य या 
लिखा है। ''साढ़ परुदीस योजन प्रमाणचार्रो पास 
उपग्रव रूप ज्यरादि रोग नहीं दोते तथा परशर पंर- 
भाव भी नहीं दोता ।” 

श्री केबत्ती भगवान को असाता और साता येद- 
नीय फमे का उदय होने पर भी रोगादि नहीं, हो नकी 
मान्यता श्वताम्थर प्रथा में भी पाई जाती है। श्रव 
प्रोफ्सलर साद्य जी! विचार की जिएगा कि रवेता- 
म्वरीय मान्य प्रंथॉमिं भी जब कत्रलज्ञान उत्पन्न होनस 
पहले के सारे रोग नाश होते हैं, और नय होते नदी 
फिर एसी मान्यता क्‍यों हो गई दे सा उत्तर देव | 

जिस आधारपर झापन श्वताम्बर दिगम्बर दोना 
सम्प्रदाय में भद नहों दिखात॑ हुए श्वताम्बरीय मा- 
न्यता पर आरूद़ होकर दिगिम्पर मान्यता का स्वए्डन 
कर ने की भावना की है लेकिन दिगम्वरीय भान्‍्यना 
बड़ी गम्भोर रप्रकूप की है । कोई भी व्यक्ति यदि 
नेक प्रकार भी दिगम्बर सिद्धान्तका असत्य चतलाने 
की चेष्टा कर तो भी सफलक्ष नहीं हो सकता । 

हमारे दिगम्बर जन मान्यता के अनुसार मोह- 
नीय कम की प्रवज्ञता स हं बेदनंय कम दुःख देने 
की सामभ्य रखता है। मोद्नोय का नाश दो 
पर यथा बेदनीय कर्मंदिय रहता है ता भो असाता 
बेदनीयकमका उदय दुख नही देता। यशणपि सातामें 
असाता कम रह तो भी उदय के समय में सातारूप 


परिणत द्वोकर दढ्यमें आना दे यह नियम है । श्स 
लिये यश्याप अमाना बइनाय कम सत्ता में रहते हुए 
भो कायकारी नहीं होता इस लिय कारण की अपरा 
( असाता बेददीय की सत्ता गहन से ) स११ परीपहों 
का ऋग्तित्थ बनाया दे स्खका हम निप्रध नहीं करते 
लद्िन वे ६१ परीपद्द कुद्ध का्यरूप में परिणत नहीं 
होते क्योंकि मादहन।य +म का नाश दान से अमाता 
का उदय नदी ह।ता याद आप बस रूकमगा का नहीं 
सानते ता दूसरी बात ५ लेकिन कर्म का रूक्रमणश 
जगद्द + दाना है यह कात जरूर जरूर कम--सद्मझांत 
के प्रत्थस देख ले । तत्वाथंसृत्रम देदनायजरस्य परी- 
पहों का विधान कार गा की अपडा से है आर श्री 
कुन्दकुन्दाचाय ने जा केयली भगवान का भुखप्यास 
आदिकों का निप्ध जिया है. बढ़ काय की अ्पदा 
मुख्यतास किया है । दोनो सिद्वग्त टॉक हैं । दानोंमें 
किसो नरद्ध से भी दोष नहीं है, यह आए प्रच्द्री 
तरह से जान हो । 

जब तक अपक्षाबाद को प्रहग नटीं करोंग तथ 
तक आपको जेन सिद्धान्त समक में नदी आवेगा। 
इस लिये आपको जो #ंकाय हुई है. बह अर कबाद 
का छइन से ही शंकाय उपब्धित हुई दँ। 
श्वताम्वररा ने एक तरफ तो वेचलः भगवान की 
'कत्र॒लजझ्ञान हान पर २४३॥ योजन उपसग बब्गद नहा 
ही।त' एसा माना दे । किर मद्रादोर सववाल पर 
गाद्दाल के द्वारा नजो लेश्या छोइटा, दो +वथुओं का 
मृत्यु दाना तथा मंदाबीर भगवान को परवरिश राव 
होना । ऐसी दोनों क५हू। का बाते लिखों वे अह़ी 
माल्म पढ़नी हैं। ये प्राण घातक इपसगं केंस हुआ ? 
यदि इउपसग मानाग तो अतिशयों को मान्यता में 
क्य फायदा है ? ऐस अनेक दुष्ट दोप आते दे वे 
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थोड़ा निष्पलरूपसे विचार करके देखनले सभ्य मातम 
हो जायेंगे। 

दिगम्वर प्रंथों में काय कारण की अपेता से 
अनक जगढ़ बणेन मिलता है देखों देद का उदय ६ल 
गुणत्थान तक गहता है फिर मिथुन रूप मैथुन काये 
ध्य तक माना है क्या ? नहों | उसी तरद बेदनीय वा 
इदय माना है तो भी ऊेचली भगवान का साता 
वेदोरय होता है। असाता वेदोदय नहा । तथा 
झसताना बेदनोय फेम की उीरणा ले भूव्य लगने की 
मान्यता है उस भी देख लेना जरूरी है। अधवरता 
से कभी भी विचार सिद्ध नहीं हाते हैं ये अ्रन्द्धी 
तगह से जानों। तदनुसार भओ कुल्दकुल्दांदि सब 
आयायबर्या ने केतली के असाता बेश्नोंय की उदों- 
रगा नहीं मानी है इसलिय उन्हें भूस्य भी नहीं लगती 
एमा माना है | 

दूसरी बात, जम्र परमादारिक रूप शगोर केंबली 
को माना है फिर भुगम्य कहां से आवेगी? तथा 
रोगादिकां की उत्पति भी नहीं होगी एसी श्वेताभ्बरों 
के समान थाथी बात नहीं मानने यह्र ध्यान में रहने 
की जरूरों है। जंस महाबोर को केबली भगवान 
भी मानते हैं आर पेचिश का रोग होने का विधान 
भी करते हैं ऐस। विचिय लीला! दिगम्वरी य शाद्तों में 
नहीं है। हां र्वेताम्थराय शाम्त्रों में जरूर है | 

अभी समनन्‍्तभद्र स्त्रामो ने बीतरागी मुनि को 
सुख दुःस्व का सद्भाव स्वीकार किया है जरूर, परन्तु 
वे मुनि मोदनीय का नाश करके केवली भगवान तो 
नही हैं। छठे गुणग्थान में रहन वाक्षॉकी (मुनियां 
को) सुख दुःस्वादिक अनुभव दोता है क्वचित उसका 
निमिध झा भी स्वीकार करे तो भी पूर्ण बीतरागी 
अगवान तो नहीं बन । इस जिय आपका लिखना 


अयुक्तिक से किस्वा हुआ मालूम पढ़ता है । उसका 
प्रकरण अच्छी तरह स देख लें अपने आप स्पष्ट 
माल्म पड़गा | 

प्रोफेसर साहब जो को भी पदस्वण्डागम के सृत्र 
दिखाते हैं कि केबली को कबलाह्वार नहों। देखिये 
सृन्न मम्धर (७६०७० 

झाहारा एइन्दिय-प्पर्टोड जब सजोगकेबलित्ति 

झथ-- रझाहार वाले ओोब एकेन्द्रिय से लेकर 
केवली भगवान तक के सबंजीब हैं। इस सृत्र में 
बनलाया है कि एकेन्द्रिय जीबय आहार करते हैं तो 
बह कान मा आहार करते हैं ? 

उत्तर- आहार के छह भद हैं। १-ककाहार, 
+-नंगरहार, ४- ँउप्माहार, ४-ममसाहार, ४»-कर्मादार 
अर ९- माकमाहार य छ6 झाहार के भेद हैं । यहां 
पर किस आहार दी अपला!स आधार बाले जीबों 
का कथन किया है सो देशथो। यहां पर भोकर्मादार 
की अपेश। से बगान किया है क्योंकि एकेन्द्रिय जीय 
तो कबलाहारों नहीं हैं। इस प्रफार उक्त सूत्र में 
भो आहार करने वाले जोबों का शल्तेख है 
उन सय में कब्रलाहार घटित नहीं होता | क्योंकि 
एडेन्द्रिय जोबो के कबलाहार नहीं। अतः यहांपर नो- 
कमादार की अपला से यह सूत्र है । णऐेसा श्पष्ट भी 
घधवका जी के टीकांकार कहते हैं । देग्गो-- 

अगत्र कबत-लेपोच्ममनः-कर्माहाराम परित्यश्ग 
नोकमांहारो प्राह्मः। अन्यथा आदहार--फाक्षविरहा- 
ड्यां सह विराधाव ॥ 

हिन्दी टोका अरथ--यहदां पर आहार शब्द से 
कवलाहार, लेपाहार, अप्माहार, मानसिक आहद्वार 
ओर कर्मादार को छोड़कर नोक्मादहार का ही भहण 
करना चादिये । अन्यथा आद्वार फाल ओर बिरह 
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के साथ विरोध आता है | 
(हिन्दी टीका प्रोफेसर द्वीराज्ाल द्वारा सम्पादित है ।) 

हू वाचको ! विचार करो स्पष्ट रूपसे भी 
धवल्ाकार ने केवली को कवलाहार का निपंध करके 
सिर नोकमांदार की अपेक्षा स आहारक कहा दे। 
किर भी हटाप्रद्द सं प्रोफ्सर साहब का केंवली को 
कवक्ञाहार मानना नितांत;भूल है। यदि हटाग्ह से 
न मानें तो आग के सूत्र का अर्थ किस तरह स घटित 
करेंग ! देखो 

अगणाहार। च॒दुसुद्वाणसु बिग्गहगइ-समावश्णाएां 
केवलीण वा समुस्धादगवाए अजागि-फेंबली सिद्धा 
चदि । 

झरथ--विमतद गति को प्राप्त जोवों के मिथ्यात्व, 
सामादन और अबिरत सम्यग्शष्टि तथा समुद्घात- 
गत केबल्ती सयोग केबली इन भार गुरगस्थाना में 
रहने बाले जीव अयोगि के बलली तथा सिद्ध अना- 
दवारक दोते हैं । 

इस सत्र का अथे किस तरह से घटित करग ९ 
क्योंकि विभह गतिमें कमाहार है फिर वे अनाहारक 
केसे होंग ९ यह प्रोफेसर साहब को खुलासा 
करना चाहिये। आहारक ओर अनाहारक इन दोनों 
सूत्रों का अविरोध रूप से किस तरह नया अर्थ 
( आप कबलाहार या कमांहारादिक की अपेक्षा स ) 
करेंग। यह स्पष्ट करना चाहिये । विगम्बर मा- 
न्यता में केबली को भूख नहीं लगती अतः उनके 
कबलाहार नहीं है ऐसी मान्यता है | 

अब श्वेताम्वरोय ग्रंथों से विचार कर गे 

भरी केवक्षी भगवान के भोतीस अ्रतिशय हैं उनमें 
घातिकर्मों का नाश द्वोने से ११ अतिशय स्वाभाविक 
होते माने है । जैन तत्वादशंपुस्तक में '२५॥ 


योजन ज्वरादि रोग न हो” ऐसा कथन आया दे । 
फिर भ्रद्धादि किस तरद होंगे ! यह प्रश्न है--- 
तथा जन तत्वादशं पृष्ठ २६६ में अप्रमत्त नामक 
७ थे गुणस्थान के चिपय में लिखा है । 
कुबाणों मसतासनन्द्रियमन:क्षुत्त"निद्राजयं । 
यो उन्‍्तज ल्पति रूपेणामिरसकृशत्य समभ्यस्यति ॥ 
भ्रथान- वह अप्रमक्त साधु श्वासोच्छवास, आ- 
सन, इन्द्रियमन, क्षुघा, ठृपा, निठ्रा इनके ऊपर जय 
प्राप्त करके अन्नस्तत्व में रमता है । 
इस तरद्द जब अप्रमतत गुणग्थान में ही क्षुधा 
तृपा के ऊपर जय भ्राप्त हाती है तव १३ वे गणस्थान 
में फिर क्षुपा और तृपा केस आवबेगी १ यह प्रोफ- 
साहब द्वी खुलासा करे । 
तथा प्रप्ठ २७० पर प्रश्नांत्तर है सा देस्वे-- 
प्रश्न- किस वास्ते अप्रमल गुगर्थानमें व्यवहार 
क्रिया रूप पट आवश्यक नहीं ? 
उत्तर-अ्प्रमत्त गुणस्थान म निरन्तर ध्यान के 
के सत योग से निरन्तर ध्यान हां सं प्रव॒न् होता है । 
इस बांत्त भ्वाभांवबक सहज नित्य, संकल्प बियल्प- 
माक्षा के अभाव स एक स्वभाव रूप निमंल आत्मा 
होती है। सो भावतोथ स्नान करके परमशु& को 
प्राप्त दाता है । 
यदाह --- 
दाहोबसमं तरहाइ छयणं सलप्पवाहणं चंव । 
विदि भच्छ हि शिउत्त तम्हा त॑ दृब्बऊ तित्थं ॥९ 
कोहंमि उ निग्गहिए दाहस्सावसण हवइ तित्यं । 
जोदाम्म उ निम्ग हिए तण्दा३ छूयण जाए ॥२॥ 
भाषाथ--इन दो गाशाओं स यह निष्कर्ष निक- 
सता है कि दाह का उपशम होने स तथा का छेद 
( नाश ) होता है। तथा कोध का उपशम करन स 
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दाह का उपशम होता दे ओर लोभ का निग्रह करन 
से तया का छेद होता है । 

इस प्रकार वह कोघादि कृपायों का मन्‍्दद करने 
बाला दाद्ादिक तपा आदि का नाश करता है। यहां 
पर दाह शब्दस क्षधावा अथ प्रहण करना योग्य हें । 

फिर जहां पर कोधादिक कपायोां का पूरा नाश 
होकर जा केद लक्षानी हो गया है ऐस आत्म,को क्षघा 
तृपादिक दुः७ कहां स आदगे ? ओ सम्पूण राग 
ठेयादिकां का नाश करे: निरन्तर परमानन्द सुखका 
सबन कर रहा है एस निजात्म सख्समप्र ग्रनन्तसरूो 
केबली आत्मा को भूख ( क्षुपा ) ओर 'यासादि 
बहिरंग परणति केसे होत॑। हैं यह एक परमात्मा 
ही जान । जहां पर सहजानन्द, चिदानन्द, परमा- 
नन्‍्द, अमन्‍्तस्सख्य और अनन्त शांति है ओर बह भी 
निरन्तर धारालाहईी अ्म्बद रूपस, एस वेवलक्ञानी का 
भूख्र प्यासादि मानना बुढ्धमानोंकी शोभा नहीं देता । 


प्ृत्र॒ >७६ भी देखिय- 
अध्यासन जिताहारो -भ्यासशव जिन;सनः । 
अभ्यास न जितश्वासो ८भ्यासनेता निलत्र टि: ॥१॥॥ 
कव्यासन ब्थिरं चित्त अधभ्यासन जितेन्द्रियः | 
ऋध्यासेन परानन्दो-भ्यास- वान्मदशंन ॥२॥ 
अभ्यासव जिगष्यान: शार्र्थ: फतमस्ति न । 
भवेश्ञ हि. फहक्तप्तिः परानीयप्रतिबिजिते ॥३॥ 
झाथ- अभ्यास मे ही जिताहारी द्वोता है। 
अभ्यास मे ही जितासनी होता है। अध्यास से ही 
श्यास रोक लेता है, अभ्याससे दही श्थिरचित्त वाला 
होता है। अभ्यास से ही जितेन्द्रिय होता है। 
अभ्यास स दव परमानन्दकी प्राप्ति होती है | अ्रभ्यास 
से ही आत्मदशेन होता है। अध्यासद्दीन ध्यान से 
कुड भी फक्ष नहीं मिलता । 


इसके आगे अष्टम शुणस्थान का प्रकरण आता 
है शोर तसी गुररथान से शुक्लध्यान का प्रारण्म 
होता है । 

उसी जनतत्वादश में २७४ थे पृष्ठ पर शुक्त- 
ध्यान के प्रारम्भ में बतलाया है | 

यशह-- 

आहा रासननिशजयं काईऊुण जिणमयेण । 

काइममाणिय अप्पा उबहटु जिनबरिंदेदिं ॥१॥ 

अथं-- आहार, आसन ओर निद्रा इनपर जय 
पाकर अपने आत्मा का ध्यान करते हैं । 

उपरोक्त आधारम्७ूप प्रमाणों से यह तात्पय निक- 
लता है कि जश्न श्रेणि के चढ़ते समय में ही आद्वार 
आदिकां पर जय प्राप्त करता है। फिर केबकी 
भगवान की श्षपरा मानना युक्तियुक्त नहीं है । 

कहा भं। है 4. 

“पर मानल्सिधों निमस्नः” 

एस परमानन्द समुद्र में मग्न होने बाले अखंड 
निजञात्म सुख्य का भोगने बाले को फिर भूल प्याम 
कस सम्भव होत हैं  कदापि सम्भव नहीं होते हैं । 

उपसग और अपवाद दोनों का निश्चय 


व्यवहार रूप से कथन 

हैं बाचयको ! प्रोफसर होरालाज़ जी ने संयम 
ओऔर बमस्घटाग इन विपयों में जो शंका की है और 
झपवाद मागे का अथ मुनि को कपड़ा ग्रहण करने 
का विधान किया है। इसके ऊपर अण्डी तरद से 
निश्चय ओर व्यवहार इन दोनों नयों की णपेशा से 
या अन्तरंग और बहिरंग इन दोनों अपेक्षाओंसे रक्त 
विषयों पर विचार करेंगे। यह विषय बहुत गंभीर 
है विशेष वियार करके इस विषय को पढ़ो | 

“श्री भगवती आराधना ध्रंथ में मुनि के रत्सगं 
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और झपबाद मार्ग क। विधान है जिसके अनुसार 
मुनिवश्य घतरण कर सकता है। वेम्वो ( ७६-८३ ) 
गाथा ।” इस प्रकार प्रोफ्स र जी ने लिखा है इसपर 
बिचार कर ते हैं । 
हू वाजका ! भगवती आरायनाकी सारी गाधाएँ 
कुदूजृत करता हु । 
रश्सगियकिंगकदस्स छिंग मुस्मग्गियं तर चेब । 
अवदावियलिंगर्साव पसत्थमुबर्साग्गयं किंग ॥७७ 
आझथ- सकल परिप्रहों का त्याग किया है उसका 
उत्सगंक्षिग कहते हैं। और अपवाद यानी परि प्रह 
(बाह्य और अन्‍्तरंग दो प्रकार के परिभ्र८ हैं) सहित 
ओ है उनको अपवाद किंग कहते हैं। दोनों में 
र्सगंलिंग प्रशत्त है अथात योग्य है, श्रपधादणिंग 
सप्रशत्त यानी अयाग्य है । 
जस्साबि अव्यभिभारी दोखो तिट्टाणग। बिह्ारम्मि। 
साहु सथारगदों गण्दजोम्सुझियं €«िगं ॥5८॥ 
अरथ-- जिसको तीन दोप हैं जोकि ओपधादिकल 
दूर नहीं हो सकते । (वे दोप ये हें--डिसका पुरुष- 
लिंग रत्थानशीक्ष दो, असितलम्ब हो, अति छोटा हो, 
तथा बृषण वृद्ध पाकर बड़ हो गये दा तथा लिंग के 
झाप्रभाग में बम न हो।) एस शज्िश्थान दोप बाला 
भो भक्त प्रत्याग्ग्यान के समयमें उत्तर लिंगको प्रदगा 
करे | ऐसा कट्दा है | 
आसबथ वा अप्पाउग्गे जा वा मद॒ृद्धो दिगिम । 


मिथ्कुजण सजणे वा तस्स होग्ज थबबाविय लिंगं ॥ 


अर्थाव--जों भ्ोमान है, लण्जाबाग है, तथा 
जिसके बम्धुगण मिध्यात्वी हैं। ऐस व्यक्ति को 
मरण समय यदि एकांत स्थान मिले तो रुत्सगं- 
लिंग लेना टोक है। यदि एकांत स्थान नहीं मिले 
तो सपथादलिंग रहना अच्छा है | 


उत्मगंलिंग रा स्वरूप वन 
अ्रचलक्क लोचों बोसट्रसरीरदा य पढिलिहरं | 
एसाह लिंगकप्पो चदुव्विदों होदि उस्खमंगे ॥८०।॥ 
अर्थ - अचलक अर्थात निश्थता नग्नता या बद्ा 
रहितता, लोच करना, शरीर ममत्वरदितता वकरर्थान 
शरोर संस्कार रहितता ओर मयूरपिन्छि दाथमें रहना 
य चारों हुूसगंलिंग में धात हैं । 
भक्तप्रत्याम्यान कालमें खियों का कौनसा लिंग दै 
उत्तर कहते हं। 
इत्थाबिय ज॑ किंग दिट्ट उम्सग्गियं व इदरं था । 
त॑ नह हो दि हु किगं परिशमुर्बाध करंतीय ॥॥८२॥ 
भक्तप्रय्याम्थयान के समय में (मरण समय) श्ियां 
पुरुष के समान एकान्त स्थान उन्‍्सगंलिंग धारण 
कूर सकती हैं। यदि याग्यर्कान्त स्थान न सिल्ञ ता 
'उत्सगं लिग नहीं कहा है । 
जज्ासाधण बिन्ह कर एं जगपर्चयादठिदिका गां 
गिहभात विदेगोबि य जिगग्गहण गुणा हों ति ॥5०॥ 
अर्थ :--उत्सगं लिग बह यात्राका साधन रूप चि- 
नटहै। सब लोगों को विश्वासपात्र है। मंपृ्त 
परिष्रदों का त्याग दे इस लिय उत्सगे लिगमें उपरोक्त 
गुग हो नस इत्सगे लिगो द्वाना ठंक है (इसकी टोका 
लंबी चाड़ी है बाचक बग प्रथ में देस्े बहुत खुलासा 
किया है ।) 
गंथन्चाओं लायबपडिलिहशं व गरमयकत्त च 
मं सण्जणपरिद्या र। परिकम्मविवश्जना चतष |८३॥| 
अर्थ:- प्रथत्यांग प्रतित्नस्मत, गतभयपणा, ७« 
सर्गंपरिह्वार ऐस उत्मगे ल्लिगमं समा्िष्ट हे (विश्वार 
टीका में है देखो) 
विस्सा सकर रूब अणाइरो बविसयदेदसक्खसु । 
सब्यत्थ अप्पसन्बसदा परिसई अधियासना चैव।। 
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अथ--विश्वास-कर रूप है. विषयसल से अना- 
इरता होती है । सब त्र आत्मबशता प्राप्त होतीद और 
परिषह-जयता आती है यद्द उत्सगंलिंग में गण हैं । 
( जिस्तार टीका में देखो )--- 
जिणपडिरूय विरियायारों रागादिशोसपरि6ररर | 
इब्चेबमादि बहुगा अश्चेलक्के गुगा होंति |८४॥। 
अथ - जिन प्रतिमारूप ( नग्नता । धोर्याचारकों 
प्रगटर करन वाला है। रागादि दोषों का परिहार 
करने वाला है हत्यादि अनेक गगा श्रचेलक में हैं। 
( बहा? टीढ़ में देखो )-- 
इय सत्य समिदकरणों ठाणासरामयरगा गमरणा- 
किरियासु । रिगिरा गुलिमुबगदों पग्गदिदरं परकक- 
मदि ॥5६॥ 
अथ--अचहत कता स समता रूप की ब्रद्धि हाती 
है। स्थान, आध्षन, गमन आदि कियाओं में भी 
समता रूप की वृद्धि होती है। गप्ति पालन करन 
में सहायक होतो है पराक्रम बढ़ता है ओर करमों की 
निर्जरा होती है । 
अपवादनलिंग की शुद्धि होती है या नहीं ! 
झपवादियक्तिगकदाी विसयामत्ति अगृहमाण। य | 
दिदे्शगरदगण जुसो सु्कदि उत्रधिं परिहरंतों ॥८७ 
क्रथ--अपवादरणिग को घाग्ण करन चाला भी 
घाग्त्रिधारग करने दी शक्ति न छिपाता हुआ निदा- 
गर्दा युक्त दोता हुआ सम्पूर्ण उपाधि को छोड़ देने स 
कर्मों की निजरा छूर सकता है । 
इस प्रकार उत्मग का तथा अपवाद्लिंग का 
बण न समाप्र हुआ | 
हेवायका | प्रन्थकार ने अपवादजिंग बलिको 
बसा सहित मुनि या मुनि होडर पुनः अबद्यपारण 
करने को नद्वीं कद्ा। अपनाद का अथ “'परिप्रढ़ युक्त! 


ही फिया है । तथा एक और महत्व की यात यह 
है कि कपड़ा धारण करके संयमी रहता है ऐसा तथा 
मुक्ति को प्राप्त होता है. ऐसा कहीं भी विधान नहीं 
किया है। तथा समाधिकाल में उस अपवादरकिंग 
को छोड़ देने का उपदेश दिया है ओर उत्सगलिंग 
से कितने गुण की प्राप्ति होतो है यह दिखाया ई । 
वे ग॒ग अपवादजिंगी को नहीं होते। यह भाव 
अन्डी तरह स रिखाया है। अपनाद ' प्रशस्त नहीं 
एसा यहा है । 


यह स्पष्ट ऋूप से ७७ नम्बर गाथा मे स्पष्ट किया 
है। फिर उसका मदत्य ( अपवाद का महत्व ) कया 
रहा। जो अपवाद या उपाधि या परिभ्रह को नहीं 
छाड़ता उसकी आत्मशक्ति पैयथ्ादि नहीं बढ़ते । 
स्पष्ट करके संयमपन की लिठि बहिरंग परिप्रद्द से 
नहीं होती, यह दिखाया है। फिर अपवादलजिंग का 
क्या महत््य रह सकता है ? अपवाद्णिंगी निरन्तर 
इत्सगंलिगकी इच्चा करता दे। यदि अपवा१किंगमें दी 
संतुष्ट ह।त! गिर जाता है | तथा अपवादर्तिंगका अये 
क्षुल्लक एल्नक आदि कपड़ धारण करन बाले को 
कहा है यद सिद्ध दोता है। क्योंकि विस्यान दोष 
जिसको है ऐस को दिगम्वर दीक्षा देने की शास्याज्ञा 
नहों है। सिर्फ समाधवि ( मरणकाक्ष की समाधि ) 
ममय में ही उसकी दिगम्थर दीक्षा देना कहा है। 
इसका तात्यय यही है कि भद भी अपवाद परिप्रह दोष 
करने ताला है । $स मभिय त्याज्य कदा है। यह 
सूय प्रकाश गसा बहुत स्पष्ट है । भ्रव अपवाबलिंग 
ओर अपवाद मांगे इनमें क्या अन्तर है? सो 
दिखाता हूँ-- 

है बाचको ! प्रोफेसर साहब का मत पेसा 
दोसख्ता है कि “उत्सगंलिंग और इत्सगंमार्ग. अपवाद- 
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हिंग ओर अपवादमार्ग ये लिंग और माग एक दी 

अभिम्राय है? यह ठोक नदी है। लिंग सम मुख्य अर्थ 

निकक्षता है “बदिरंग में वेश या चिन्ह'ं अर्थात 
बहिरंग ओ बेप धारण कर ग, टस लिंग कदते हैं । 
ओर मार्ग अ्न्तरग में होता है बह बाहा दिखने 
बाला चिन्ह नहीं है। जैस सम्यदश नज्ञानचारित्राणि 
मोक्षमागं: इस सूत्र में मार्ग शब्द अन्तरंग परिणाम 
के रुप में आता है. उसी प्रद्धार मांग और जंग 
इनमें बहुत अन्तर है। यह प्रथम भेद मात्दूम करना 
जरूरी है, अब वियार करक देग्विय कि भ्रो 

भगगती आराधनाकार ने उत्सगे लिंग और अपवाद 
लिंग ऐसे दो भर किये हैं। प्रोफसर साहब ने इन 
को इत्सगेमागं और अपवादमाग समककर अपन 
लेख में मार्ग शब्द लिखा दे यह युक्तियुक्त नहीं है । 
उत्सगेमाग मोक्षप्ाार्ग है । 

इस प्रकार आत्म परिणाम रूप परिणमन करने 

बाले विशुद्ध परिणाम वाल ही मोस जाते हैं। बाहि- 
रंग दिगंबर दीज्ा य€ खास नि्मिस का रण है | इस 

वाह चिन्ह या बेप या लिंग से अन्तरंग परिणाम 

केसे हैं, यह जान सकते हैं । यद्यपि बहिरंग में कपड़ा 
लेनेका काय होता है तो भी अन्तरंग मुस्क भाव जरूर 
है। बिना मुच्छझांसाद स यहा पदाथथं-आदान रूप 
किया नहीं होती । यह अब्डी तरह म॑ सब जा- 
चायों ने कथन किया है। &॥ां, बदिरंग पदाथों का 
सम्पूर्ण रूप से ध्वाग किस है तो भी ज्ाभ्यन्तर रूप 
उपाधि कभी कभो रह सकती है। इस लिये इस 
में विपम-अ्याप्ति को सिद्टू किया है तदनुखार जहां 
अद्दां पर बहिरंग कपड़ा झादि परिप्रदों को करण 
करने की किया है थह्ां रर जरूर अम्तरंग रुपाधि 
है। जहां जहां वाद्य परिध़ है वहां वहां अन्तरंग 


परिमद या उपाधि जरूर दे। बदिरंग परिप्हों 
के साथ अन्तरंग परिमह का कायकारण सम्बन्ध 
जरूर है। बाह्य परिष्रद्ट काय रूप है, अन्तरंग परि- 
प्रह कारण रूप हे । बाह्य परिप्रहों का त्याग करने 
पर भी अन्तरंग उप्राधि ओर दूसरे भरी हों सकते 
हैं। वे टपाधि नाश होने एर मुक्ति मिहती दे। 
ऐसा नियम दे । 

अब निश्यय ओर व्यत्रह्दर नय से उत्सगंमा्गं 
और अपवादमाग दिखावेग। इस विषय को 
इध्यात्म पद्ति स या नीति से हो समझ लना 
चादिय। यह विपय श्री परमपत्रित्ररूप केबलल्लान 
सहित श्री मामन्धर के समवशरग में प्रत्यक्त विदेहस्थ 
तीथकर केंवली के दर्शन करके पवित्र बने हुए 
श्री कुन्दकुल् आवयायवरय ने वजन किया है। देग्वो 
प्रवचनसार -« 

झन्तरग संयमरूप परिणाम का घात बहिरंग 
परिग्रद्ठ स होता है । यद् अन्द्धी तरहस दिखाते हैं -- 

किय तम्हिणत्थि मुन्द्धा आरंभा असंजमो! तस्स । 
तथ परदव्ब स्म्ि रदों कथमप्पाणं पेसाधयदि ॥२६ 
>-झ० ३ 

अरथ--बहिरंग परिप्रद के होने पर ममत्व रूप 
परिणाम अथवा उस वाह्मद्रव्यभुत परिभद के लिये 
उद्यम से किया का आरम्भ यह उस है मुनि के 
शुद्धात्नचरण रूप संयम का पात केस न होवे 
झवश्य हागे। उसी प्रहार जिसके परिप्रद है 
कद मुनि निज रूप से भिन्न परहम्यहूप परिप्रह में 
रागी होकर किस तरह अपने शुद्ध स्वरूप का अनु- 
भव कर सकता है ? नदी कर सकता । 


भावाथ--वस्यपात्रादिकों का ओर असंयम दा 
अभिनाभादी सम्बन्ध है इस लिय इनका ( बदापा 
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ऋषिक परिम& का ) त्याग करने या द्ोने पर संथम- 
भाव आता है । 

आगे किसी मुनि को किल्छी एक काञझ् में किसी 
एक तरह से कोई एक परिभ्रह त्याज्य है। ऐसा 
जअपबाद दिखल्ाते हैं । देखिये--- 

छेदो जण ण॒ त्रिज्जदि गहणविमग्गेसु सेबमानस्स 
समणो तेशिद्द बहूदु काल संवत्त बियाशिशा ॥२२॥ 
«““ कध्याय ३ 

अार्थ--( सबमानत्य ) परिप्रः सबने बाल मुनि 
के ( प्रदशविस्तगंपु ) प्द्वण कर न में अथवा त्यागने 
में ( यन ) जिस परिप्रद्द स ( छदः शुद्धापयोग- 
रूप संयम फा घात (ने बिशते ) नहीं हो ( सेन ) 
उस परिश्रह से ( श्रमगा: ) मुनि ( काल सत्र )काल 
शोर खत्र को ( बिज्ञाय ) आन कर ( इृह ) इस लोक 
में । बततां ) प्रवृत रह तो कोई हानि नहीं है । 

भाषाथ-- जत्सगमांग वह है. जहां सब परिप्रहों 
का नि:ध किया है। क्योंकि अत्मा क एक अपला 
निज शुद्धात्ममात्र के सिवाय परड्रव्यकूप दसरा 
पुदूगन्न द्रव्य नहीं | हम कारगा उत्समगंमागे 
परिप्रह रहित है। ओर जा विशेष रूप स अ्पवाद- 
मार्ग है बह कालखंत् के वश किसी एक परिप्रह को 
घारश करता है। इस लिय अपबाद भव रूप है। 
यही दिख्बलाते हैं। जले जिस समय कोई एक मुनि 
सथ परिप्रहों का त्याग कर परम बीतराग संयम को 
ब्राप्त दोना चाहता है। कट मुनि किसी काल की 
विशेषता स अथवा चेत्र की विशेषता से दीन-शक्ति 
होता है तब वह बवीतराग संयम दशा धारण नहीं 
कर सकता है। इस लिय सराग संयम अवस्थाकों 
झंगीकार करता है। और उस अवम्धा का वाहा 
साचन परिभद धारश करता है। उस परटिष्रह को 


प्रहण कर तिहवते हुए मुनि के उस परम से संचम 
का घात नदों होता है। खंयम का धात वहां होता 
है जहां पर कि मुनि पद का घातक अ7क्ोषकाण 
होता है। यह परिभ्रह तो संयम के विरोधी आधों 
के घात के दूर करने के लिये है। मुनि पदथी का 
सहकारी कारण शरीर है। और उस शरीर की 
प्रशृत्ति आहार नीहार के प्रहण त्याग से होती है। 
इस स संयम के घात के निषेव के लिये अंगीकार 
कर ते हैं। इस कारण अशुद्धो पयोगमयी जो संथम 
का घात है उसको दूर करने बाला परिभ्रह है इस 
लिये घातक नहीं । 
झारग जिस पारिप्रढ़ का मुनि के लिये निषेध भही 
है। उसका ग्यकूप विख्याते हैं । 
अप्पा्ि कुट्' उर्वाब अपत्यशिभ्ज॑ असंजद जणेंदि । 
मृच्दडधादिजगवरदिदं गएहदु समणो अविवि अप्प॥ 
अभ--अ्पत्राद मार्गी मुनि ऐसे परिप्रधको धारण 
करे तो कुछ दाप नहीं। जो परिष्रद बन्‍य को भहीं 
करता, संयम गहिलत जनों को प्राथेना करने बोग्य 
नहीं, ममता आरम्भ, हिलादिक भावों की रल्पचि सं 
रहित है। आर बढ यद्यपि थाड़ा है ॥२३॥ 
उत्सगंमाग॑ ओर अपवादमाग में स्वभावधर् 
कान सा है वद दिखाते हैं । 
कि $चलाततक्क अपुण्ण भवकामिणोध पेहेवि 
सग्सि जिनबरदिंदा णिप्पडिकम्मस मुरिक्ष ॥२७॥ 
झथ--जिस मार्ग में मुनि पद का सहफारी 
शरीर भी परद्रत्यरूप परिप्रह जानकर आदर कश्ने 
थोग्य नहीं है। वह भी समताभाव से रात दोषर 
स्यागन योग्य है। और भगवानने मसताभांथ से 
आहार विद्ारस प्रवृति होन का मना किया है। तो 
इस मार्ग में शुद्धस्मरस £ आबादी मुनि के अम्य 
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परिष्रह बिचारा कैसा बन सकता है। ऐसा अरब्त 
देव का प्रगट ( निश्चित ) अभिप्राय है। इससे यह 
बात सिद्ध होती है कि उत्सगे निष्परिप्हमाग है। 
बन्तु का थम है। परिप्रद रहनस अपवादमाग बस्तु 
का धमं नहीं है। इससे यह अभिप्राय निकलता है, 
कि उत्सगं भार्ग दी वस्तु का थम है। अब अपवाद 
मांगे कान से हैं वे दिखाते हैं--- 

शबयरणं जिणमग्गे लिंग जहखवाद कब मिदिभणिदं । 

गुरुवयण पियविणओ सुफ्ततमयणं थ गि हिट । २५ । 

छार्थ--भ्री सबंझ बोतरागदेव कथित निभ्रथ मा क्त 
भांग में मुनि के डपकारी परिप्रह इस प्रकार हैं कि 
यथा जातरूप लिंग, ( निम्नेन्थ लिंग ) गुरूओआं के तत्व- 
ज्ञान पूर्ण बचन, शुद्धात्मानुभवस अनुभवी मुनियां के 
प्रति बिनय ओर बचनास्मक सिद्धान्ता का पढ़ना ये 
अपवादमाग के परिभ्रद हैं । 
भाषाथे -- जिस परिष्रद का अपवादसाग में 

निपंध नहीं किया गया है वह सभी परिप्र६ यति 
जवत्या के सहायक हैं, इस किये उपकारी हैं, अन्य 
परिषद नहीं हैं। उस मुक्ति के योग्य परिप्रद के 
भर इस प्रकार हैं कि सब बरस आभूषणादिक से 
रहित सहम स्वाभाविक सुन्दर यथाजात वाहा द्रव्य 
लिंग स्वरूप काययोग सम्बन्धी पुदूगल; यद्द तो एक 
सपकरण है । २-शुद्धभात्मतत्व के बलमरूप पुढलों 
का प्रदएण परिष्रद है । ३-शुद्धात्मतत्व का &नुभव कर 
रहे हें. ऐस साधु के प्रति बिनय, ४-द्रब्यबचन रूप 
सिद्धांत का पढ़ना ये चार परिभ़ हैं । इस प्रकार 
झत्सगं और अपवादमागं का कथन द्रब्यरूप में किया 
है जब भावरूप उतस्सगे ओर अपवादमाग का कथन 
करते हैं । 

बालो वा बुहो था समभिगरो पुणो गिलाणो वा ! 


लरियं चरदु सओग्गं मूलब्छरों अथा ण॒ दबदि ॥३० 

ऋअथ--बालक मुनि हटा, वृद्ध मुनि हो, तपस्या झ्‌ 
स्न्ञ हुआ मुनि दो अथवा रोग से पीढ़ित मुनि हो। 
ऐसा कोई भी मुनि दी, जिस तरह से अपना मूल 
सयम का घात ग हो उसी तरह स अपनी शक्ति के 
अनुसार आचरण कर | 

भावाथं -- उन्‍्सग॑ मार्ग वहां है जहां पर बाल, 
बुद्ध, स्वद, रागादि अवम्थाओों स युक्त मुनि हों, 
परन्तु शुद्धाचरण तत्व का साधनरूप संयम का भंग 
( नाश ) न हो इसकी बच्ता जिस तरह खसहों उसी 
झति कटिन रूप अपने आचारशा की कर वही उतसगे 
सागे है। और जहां पर ब.लादि दशा युक्त हुआ 
शुद्धात्मतत्म का साधन रूप साधन का नाशन ६८ 
उसी तरह अपनी शक्ति के अनुसार कोमल आचरण 
कर एसा संयम पाल उस अपवादमाग कहते हें, 
इस तरह भाव की अपक्षा स मुनि के उत्सगंमाग 
ओर अपवादमा्ग एस दो भेद हैं। विशेष जानना 
हा त। प्रबचनसार तीसरा अध्याय देस् लें । वहां पर 
बिस्तारपृब्क है में न मंत्तप रूप लिस्वा है । 

भावाथ--भावरूप उत्सग्ग और अपवादमार्ग में 
दोनों में शुद्धात्मतत्व का नाश नहीं होता अपनी शक्ति 
के अनुसार उत्सगंमाग बाला अति कठिन तपश्ाया 
करता है, अपवादमार्ग वाला शुद्धात्मतत्व का नाश न 
करत हुये कामत् रूप आचरण करता हे। इतना 
झम्तर है। दोनों हं। बाह्य पर-द्रव्यपरिप्र८क त्यागी 
हैं। यह अन्द्धी तरह स जानना जी। इस आाष- 
रूप अपवादमार्ग में भी कपड़ों का या पात्रोंका विधान 
नहीं है । यह बाचकबर्ग को अच्छी तरद स समकना 
यादिए | 


झब उ्रब्यरूप उत्सगंमाग ओर अपवादमांग में 


| ३०१ ) 


..क्या अन्तर है सो दिखाते हैं। उत्पगमार्गी द्रव्य- 
«कप से बाह्यरूप परिप्रहां को त्यागता है और अपन 
शुद्धास्मतत्त्र के रसास्वाद से युक्त हकर अच्छी तरह 
से अपना संयम पालन करता है। और अपवाद. 
मांगी मुनि संयम--विधातक सब पर--द्रव्यरूप वस्त 
पात्रादिकां का प्रध्ण नहीं करता तथा शुद्धात्म-संयम 
साधन रूप जो निमिशकार निम्नथलिग, गुरुबचन, 
सिद्धान्त शाखव चन तथा शुद्धात्मतत्व सबो मद्दात्मादी 
विनय इन चारों को धारण करता है। इनको 
अपवाद यानी परिपष्र; क्यों कहा ? टसका उत्तर यह है 
कि ये भाव निम्ञात्मतत्वग्त अवस्था रूप भ्रद्न्‍वतभाव 
से निचली अवस्था के होने से उनका परिप्रह कहते 
हैं और उन परिग्रहों का द्वाइकर अद्वतात्मतत्व मं रत 
होने के लिय प्रयत्न रूप में तन्मय रूपपने को धागण 
करना यही दसका ध्येय होन सइन उपरोक्त गुरु 
वबचनादिकों को वह परिप्रह मानता है एस परिप्रहों 
का भी जहां ययाज्य भाव है एसी अवस्था में बम्य 
पात्रादिकोंका प्रहण केस कर सयता है तथा कर गा भी 
केंस ९ जहां पर निप्रंथलिग को तथा गुरु उपदेश 
को भी परि प्रह समक रहा है आर उनको भी छोह़- 
कर अत आन्मतत्व में मग्न ह।न की १चछा करता 
है. ऐसा महान संयमों पुरुष है अपवादमार्गी 
कहत्ञाता है।  अथात अपवादमार्गो उपरोक्त परि- 
ग्रहों का ( गुरुतचनादिकों को ) किसी काल, किसी 
सत्र निमित से प्रहशा करता है तो भी इस त्याज्य 
सममता दे उसमें धो रहकर सन्‍्नुष्ट नहीं होता यह 
ध्यान में रख्वन को बात है । ओर उत्सगंभार्गी कभी 
भी शुद्धात्म तत्व रूप संयम का नाश करन बाल 
वपरोक्त को प्रहदण कभी भी नहीं क4ता यह ध्यानमें 
रखने को बात है। वब्य पात्रादि को प्रदगण करने 


वाला मंयमी नहीं होता यद् स्पष्ट रूप से कद्दा है यह 
अच्छी तरद्द स जानना जी | 

अब उत्सगंलिंगी ओर अपवादलक्षिंगी इन दोनों 
में भी क्या अन्तर है सो दिख:यग | 

उत्सगलिगी निप्र थलिंग में रहता है अश्ेलक 
(नग्न) 'कशलो ष, शरोर संस्कार त्याग भर पिच्छि 
प्रदण य चारा नियम से रहते हैं। भर अपवादर््षि- 
गा की ज़िम्थान दोप दोन से दिगम्बर होने को अस- 
भर्थ होन से *अपवाद” यानी परिभ्ह कपड़ा या बस 
कपीन भी प्रदण करना है उस क्षुल्लक ऐल्लक आदि 
कट्दते हैं। वे मुनि अवस्था में (दिगम्बर अबस्था ले 
कर फिर कपड़ा लने) नहीं रहते यह रूत्य है । अपवा- 
दलिगी भी सतत अपनी निदा गहां आदि करता हुआ 
कब्र उत्सगलिग फो धारण करू गा यह भावना रखता 
है। इस समय यह अपवादलिंगी अपवादलिंग को 
अग्द्धा न सममता हुआ उत्सगंलिंग को रउपादेय सम- 
मता है। ओर अपवादक्षिंग को हेय समभता है | फिर 
मुनि का कपड़ा पात्र आदि धारण करन थी आज्ञा 
शाद्प्र में ( दिगम्बर शास्त्र में ) कहां से मिलेगी 
नही मिलेगी । कपड़ा ज्ञना मुनियों को निषिद्ध है ऐसा 
सिद्ध होता है। भर जो अपवादल्िंगी ( कपड़े धारण 
करन बाला ) मुनि यदि यह समझ कि, इस बरापा- 
त्रादिक परिप्रह को धारण करक शुद्धा्पम मयम करके 
मोक्ष का जाता है इस प्रकार उसकी बूद्धि २हैगी तो 
उस अश्टजिगी सममना चाहिय। यह स्पष्ट रूप से 
भगवती आराधनाप्र थ से तात्यये निकक्षमा है । श्री 
भगवती आराधनाप्रंथ में जिला है कि गाथा नंबर 
८७ में स्पष्ट रूपस कहा है कि अपवादकलिंग को पारण 
करता हुआ भी निंदा गहाँ आदि भावना से युक्त हो 
कर भगवान में कब शुद्धान्मतत्व सबन करन में साधन 
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रूप उत्सगंजिग को धारगु फहूंगा । ऐसी भावना 
स्पष्ट कप स करके अपवादलिंग को देय सममता है | 
उसी तरह समाधिकाल में वह अपवादलिंगी अपन 
“अपदाद” सप्रन्थ चिह्र को त्याग कर बत्सगंलिंग को 
धारण करके ही समाधि में मर्न ६ जाने की बात 
कही है इस लिये श्री भगवती आराधना मेंही जत्सगं 
जिंगी प्रशल्त ओर अपवादलिंगी अप्रशस्त कहा है फिर 
सबक्ष मोक्ष की सिद्धि कहां से मिलेगी ? नहीं मिलगी 
इस लिये कुन्दकुन्दायाय ने साफ लिस्या है कि दिरयर 
होकर ओ कपड़ा लेगा वह अष्ट समम्ा्र जावेगा ऐसा 
लिखने पर बद्यपा/्रादिक तथा कंबलादिक रस्पथ कर 
निर्माही कहलाने बाला तथा व स अबम्धा स मोक्ष दी 
मान्यता मानता है सो निन्‍य है यह विचार सत्य है 
अपवादर्लिंगी यदि उस किंग में उससे समुष्ट होकर रहे 
गा और हसी ले मोक्ष मानेगा तो वह अष्ट सममा 
जआयगा यद सत्य है। तात्पय यह है कि अपवादलि- 
गर्म रह कर उत्सर्गलिंग की भावना करनी चाहिये । 
सत्सगंलिंगी रत्सगेमागी तथा अत आात्मस्वरूप में 


तन्‍्मय होकर मं,क्ष को आओ यह भाव है । 

यह सब, शुभ भावना से लिखा है इसको अ्दरी 
तरह से पढ़ो ओर मनन य रके मरे लेख से मित्र हुए 
गुणों को प्रदण करो और शेपों का त्याग करो | 


“ $( समापन )-- 
-+ >> अउशईरई४४४७-०-८- 


हम लेख पर मरी सम्मति-- 
इस लेख्य को मैंने पढ़ा है ! यह लेम्ब म॒युक्ति पूणा 
है, दिगम्बर सिद्धान्त को पुष्ट कर ने बाला है। सी 
मुक्ति आदि शंकाम्पद विषयों को भली प्रकार निरा- 
करण करने वाला है। मेरी सम्मात थी इसी तरह 

से है। 
जिनेश्वरदा व जन, 
सरधना । 
( जंनधर्म भूषण, तीथंभक्त, दैध शाल्री ) 


“>> बन पकि्र----.- 
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# भी बीतरागाय नम्:।  # 


शीमान प्राफमर होरालालजो णम्र० ०० 
ने जो अपने विचार उपस्थित किये हैं उनका 
साराश निम्नलिखित है-- 

श्वेताम्थर सम्प्रदाय की मान्यता है कि जिस 
प्रकार पुरुष मोक्त का अधिकारी है उसी प्रकार शो 
है। पर दिगम्बर सम्प्रदाय की कुम्दकुल्तायाय द्वारा 
स्थापित आम्नाय में लिया को मोौत्त की अधिका- 
रिणी नहीं माना गया। ह_स बात का स्वयं दिगस्थर 
सम्प्रदाय द्वारा मान्यताओं स कहां तक समथन होगा 
है। यह बात विचारणीय है। कुल्दकुन्दाचाय ने 
अपने प्रन्थों में ख्रीमुक्ति का एपष्टतः निपध किया है 
किन्तु उन्‍होंने व्यवत्था से न तो गुशस्थान च्ाकी 
है खीर न कर्मेसड्ांत का विवेषन किया है। जिस 
से उस मान्यता का शाझीय चिन्तन शेष रह जाता है 
शाक्षीय व्यवस्था से इस विषय की परीक्षा गशस्थान 
और कर्मासढांत के आधार पर हो की जा सकती 
है। तदनुसार जब दस वियार करते हैं तो 
निम्न परिस्थिति हमारे सम्मुख उपस्थित द्ोती हैं । 
इस भश्न के अन्तगंत ३ अवान्तर पश्न और तृतीय 
में असम्तोषजनकता ओर उसमें १-२-३-४ नम्बर 
के झवास्तर प्रश्न इन सब का उत्तर और फिर दूसरा 
प्रश्न संयमी आर बखत्याग, तोसर। प्रश्न कंवली 
भगवान के भूख प्यासाद बेदना है | 

इन तीनों मुख्य प्रश्नोंका इसतर क्रमस लिखने हैं- 


श्र धुत्ति 

आपने लिग्वा है कि 'खत्री मोष्त की अधिकारिणी 
नहीं यह कब्रल भरी कुन्टकुन्द स्वामी की दो मान्यता 
है आर कमसिद्धान्त के प्रंथ गोम्मटसारादि के कर्ता 
आवयाय भ्रो नमिचन्द्र सिद्धान्नचक्रवर्ती तथा भरी 
महाशार शट्म्वर्हागम धवलशादा के कता श्री पुष्प- 
दन्त तथा भूनर्थाल ओर टीकाकार श्री बीरसन आ- 
चाय आदि की खीमुक्ति निष की मान्यता नहीं डे 
केवल भ्री कुदकुंदायाये न दी पसपाव मे अपना 
सिद्धास्त गढ़ हात्ा है घोर उन्‍्हने ने व्यवत्धा न तो 
गुणस्थान चच[ स ६ की है, न कमसिद्धांत को हो 
लिया है ।' ह 

इससे यह ध्वनि निकलती है कि या ता वे कमे- 
मिद्धान्त जानते है| नहीं थ या पत्तपात से कम लिक्षांत 
की उपला करके उनने लिसा है । किन्‍्नु ऐस बाक्य 
कुन्दकुदाचाय के लिय लिखना उचित नहीं, क्योंकि 
वे प्रातः स्मरणीर हैं, उन्हांन कलिकाल में धम की 
पताका फराई है। शाखर पढन की आदद में “झों- 
कार' में मंगलाचरण में प्रतिदिन जिन्हें स्मरण 
करते हैं । 


झब हम भ्रीमान प्राफेसर साइव की कृति और 


बुद्ध का परिचय देते हैं। आप लिखते हैं कि 
“मनुष्य और मनुष्यिणियों के चोदहों गुखस्थान 
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बतलाये हैं ओर मनुष्यदियों को “योनिमतं।' शब्द 
से लिखा है।” सब आचयायों ने प>यम गुणस्थान 
के कथन में तो मनुष्यिणी ओर तियध्चिणीके कथन 
में योनिनी तथा योनिमती शब्द का प्रयोग किया है 
पर डपरले गुणत्थानों में योनिनी शब्द का प्रयोजन 
नहीं आया है। फिर कोई भो शब्द भाया दो वहां 
लासणिक ममनना चाहिय। अजब सब हो दिगम्ब- 
राचायों का स्पट्तया निषंध है तब शब्द पर बहस 
करना ज्यधं है। आपने सत्मरूपणा में ६३७ सूत्र 
पटस्वश्डागम था हबाला दिया है जि>के मृल के 
आायाय आ पुष्पदन्त भूतबलि क्या लिखते हैं -- 
मानुपो स प्ररूपगाथ माह 

सृ०--मनुधिरीसु मिच्डाइट्रिसासणसम्माइट्ि- 
ड्राण (लिया पञ्जत्तिझाओं सिया अपर ज तिझ्राआ (६२ 

सम्मा मिर्द्राइट्रि असं जद सम्माइट्र सं जदा सं जद- 
ट्वाण शियमा पउ्जत्तियाओं ॥६३॥ 

दोका--श्री वीर ०--हुण डा बस प्पिण्यां छवीपु सम्य- 
मष्टय: किल्नात्पधन्त इतिचज्न उन्पश्य्त कुतो उसोयर 
अग्मादेवापाद अम्मादबापान द्रव्यक्षीणां निदृंसिः 
>निदृष्यदिति चन्न सवार्स्त्तान अभभ्र्याख्यान--नुग- 
स्थितानां संयमानुपप: । 

अथ-यहां काई शह्टा करता है कि इस हुणडा- 
बसप्पिणों काल में मनुष्यिणियां में सम्यम्शाष्ट नहीं 
होते क्‍या तब आचाय उत्तर देते हैं कि सम्यर्माष् 
होते हैं । 

यह शंका कैस निश्चय होगे। रक्तर--इसो 
झाप प्रंथ स । फिर शंका- तो फिर सनुष्यिशिियों को 
मोक्ष सिद्धि होनी चाहिय | तो किर उत्तर 
देते हैं नहीं, मनुध्यिाणियों को मोक्ष सिद्धि नहों दोनो 
काप्त्याख्यान कपाय के इय से ब्ध सहित होने से । 


शंका--कि कपड़ा सहित होने पर भी भाव- 
संयम द्वोने में क्या बिरोध है फिर आचाय उत्तर 
देते हैं कि भावसंयम के अभाव का सहकारी बस्ादि 
परिप्रह होते भाद सयम नहीं हो सकता । 

फर्थ पुनस्तापां चतुदंश गुणस्थानानि इतिचेश। 

फिर मनुष्यिशी के चोदद १४ गुणस्थान कैसे 
संभये। ऐसा भश्न होता है। आचाय॑ कहते हैं 

भावख विशिष्टमनुष्यगती तस्सत्याउविरोधात 

भावश्वी विशिष्ट श्र्धात भावज्ञी मनुष्यिणी के 
१४ गुणस्थान मानने में कोई बिरोध नहीं । 

शंका- भाषवेद नवमें गुणस्थान तक ही रहता 
है फिर १५४ गणस्थान केसे ? 

भाषबेदा वादरकपायाओपयेश्तोति न तंत्र चतु- 
)ेश गणम्थानानां सम्भभ इति अन्न बेद्श्य प्राधा- 
न्‍्याभान | 

आायाये कहते हैं कि उपर के गुणस्थानों में बेद 
की प्रधानता नहों । 

गनिस्तु न सारादिनश्यति 

समाधान- फ्योंकि यहां पर वेद की प्रधानता 
नहीं है किन्तु गति प्रधान है ओर बढ पहले नए नहीं 
होती । 

वेद विशेषणायां गती न तानि सम्भवम्तीत चेश् 

समाधान--यर्थाप मनुष्यगति में चोदद गुण- 
औ्थान सम्भव हैं फिर भी उस विशेषण ले युक्त कर 
देन से उसमें १४ गुणस्थान सम्भव नहीं हो सकते 
हैं। (इति न) एमा नहीं है | 

+ ममाधान- क्यांकि विशेषण के नष्ट हो जाने 
पर भी उपचार से इस विशेषण युक्त संज्ञा को 
धारणा कर न बाक्षी मनुष्यगति में १४ गशणश्षयानों का 
सद्भाव मान लेने में कोई विरोध नहीं आता । 
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बिनहेपि विशेषण उपचारेण तद्ठ्यपदेशमादधथान- 
मनुध्यगती तत्सत्वाइविरोधान । 

इत्यादि ३३३ थे पृष्ठमें पबलशाक्षकी सअरूपया 
देलो-- 

आपने ६३ में सूत्र के अथ में संयत गुणशस्थान 
ओर बढ़ा दिया है ओर १ को सनानो लिख प्रृष्ठ के 
नीये लिख विया है ( £ अन्न संजद इति पाठ शत 
प्रतिभाति ) यह मूल में नहीं है हिन्दी अर्थ में संयत 
ओर बढ़ाया है, यद रसमें विष मिल्लाया गया है। 
तथा श्री प्रबणनसार की ऋ-तचन्द्रायाय कृत टीका 
की हिम्दी लिखते हुये “आह्यण क्षत्रिय वैश्य ही जिन 
दीक्षा मुनि दीक्षा के अधिकारी हैं” उसमे 'सच्छ द्रा- 
दिकः' यह और मिज्ञायां है। यहां पटस्ण्डागम सूत्र 
६३ में में रपट 'संजदातं जदद्वाण' पएऐसा पह्चम 
गुणरथान तक दी लिखा है। जिसका आपने 'संयत 
गुणस्थान में भी स्ियां पर्याप्तका द्वांती हैं? एसा 
झोर लिखा है । 

अब समाज सममक लेबे कि प्रोफेसर दीरालात 
जी समाज को ढैसा धोका देते हैं जिस ६३व सूत्र के 
सथ में द्ब्यक्ली को मोक्ष का निष्य लिखते हुए भी 
कुम्दकुन्दायाय पर आरोप कर देते हैं किइनही न 
केवल श्ीमुक्ति का निषेध किया ऐसा सारे समा जमें 
विश्वास कराने का प्रयत्न करते हुये ढरते नहीं, इसो 
से जायायों ने लिखा है कि गृहस्थों को सिद्धास्तशारा 
पढ़ने का अधिकार नहीं । अपने अभिभाय को पुष् 
करने के लिये सूत्रों में घिपर रखने क्षग गये ! इम्हों 
ने बहुत सी ब।तें घवला टीका में अनुचित लिखी हैं, 
मैंने पत्र दिया था मुझे ७तर भी नहीं दिया | 

जआापको पटस्वण्हागम टोका में अपनी कक्षम से 
द्रव्य खो को मोश निषेध कछिखकर भी ऐसा लिश्वना 


शोमा देता है क्‍या ? 

झापने लिखा है कि कुन्दकुल्दायाय ने व्यवस्था 
ले न तो गुणस्थान चचचषा को है न कर्मासठांतका हो 
विवेयन। सो विचारन की बात है अध्यात्म 
प्रन्थ में शुद्ध द्रव्य के विवेचन में अशुद्ध दव्य की 
गौणता रखते हुय कथन किया है ठो भी उन्होंन क्या 
कुछ भी छोड़ा है ? भीप्रद चनसार में उन्हांन सकेत 
रूप स सब कुट कडा है-- 

झागमदीणों समणों णवप्पाणं पर वियाणादि ! 
आबिजाणता अट्टे खबेदि कम्माणकिधमिवमस्यृ॥३३॥। 

प्रबनचसार पृ० ४२१ की टीका में लिस्वा है--- 

परात्मपर मात्म--झ्ञा नशुन्यभ्य तु द्रव्यक स्म रव्चें 
शरीराजिनिश्तसत्पत्य 4: मोदरागद्परभावश्व तट्रैक्य- 
माकजयता बष्यघातकविभागा भाषात मोदादि - द्रव्य- 
भावकस्मणां सपणं न सिदध्यत । 

आागम हीन अर्थात कम्मेंसिद्धांतद्वीन साधु पर 
ग्ृब्य और परम,त्म भ्यकूप चिदरूप ज्लानह्दीन साधु 
मोह राग ढप भावाँ के साथ अपनी आत्मा का, 
झपने आर्वा को मानता हुआ, ध्ध्यप/तक विभाग 
न सममने स इ्रन्यभाव कर्मोंकी लपणा न कर सकेगा 
तो इसके द्रव्यभावक्रम आर प्रत्यय आखावादिक 
आर आशस्रव तथा आत्मा के बध्यघातकता तथा द्रव्य 
कम भावक्स को विवेचना बिना समझ ही श्रीमुक्ति 
का निषंध लिख सारा है १ इस- भी टीका करते 
हुये आपने उनकं अजञानका रो समझी या आप अपना 
अभिप्राय पुष्ट करने के जिय यद अनुचित आागम- 
वाहा शब्द लिखे है ! 


आगमपुन्वा दिट्टी भर्वाद जससेद संबमो तस्स । 
णत्थीद भणवि सुर असंजदों दोषि किध समझो ३४ 
इत्यादि स्पष्ट है कि उन्होंने कम लिद्धांसानुरूभना 


( ३०७ ] 


ले ही की को मोत का निषेध बतलांया है। इस 
» अध्यात्म के कथन में क्मेसडान्त कैसे लिख देते। 
“शरीराषिभिस्तहात्यथे:” यद्द प्रत्यय शब्द आत्मवाद 
का ही बाधक है | 

तथय आख्रवयंध कपवायाध्यवस्थान, योगम्थान, 
बंथसथान सबको हृदय में रत्थकर दी तो लिग्वा हे | 
श्रीधर सनायाय जिनको भअप्रायणों पूथ को पांचवी 
वस्तु क! महा प्रकृतिनामा चोथे प्राभृत का ज्ञान था 
सो यह प्रात श्री पुपादन्त भूनचली अावयाये ने उन 
से पढ़कर यह ५द्स्व्हागम सत्र प्रथ रखा ओर इनके 
समकालोन कुड पीछ श्र। गुणधर आचाय हय उनको 
झान प्रताद पृथ का दशम बम्तु का तीसरा प्राभ्रत के 
जझानथा। उनसे नागसन हम्ती आचाये ने पढ़ा। 
हनमे यति नामा आचाय ने पढ़ा । इसकी चशि 
का रूप ६ हजार सूत्र बनाये । उसकी टीका समु- 
डरण मुनि न १२ हजार श्लोक में लिम्म डाली | 
उसको पढ़ कर भ्री कुन्दकुल्दाचाये हये। तो गुरु पर- 
स्परा ख आगम-जक्ञान--सम्पक्न आयाय॑ ने प्रकम्म 
मिद्धांत को द् ह व्याख्यान किया ? अध्यात्मवपय 
ओर कमंसिद्धांत का अविनाभाव सम्बन्ध है, एक 
दुसरेके जाने बिना हो नहीं सकते । तत् ही श्री कूंद 
कुंदा चाय लिब्वित ख्ोमुक्ति नि५थ के वाक्य पट- 
सष्डांगनमें मिल गहेंदे, आपने खुद लिग्बहेँं फिर भी 
श्राप कुन्दकुत्शाचाय का हो केबल मत लिम्बें यह 
झापके ददय की श्वेताम्बर वासना ही का प्रगट 
करते हैं। अम्तु। प्रश्न आप कसा ही करें उसको 
सपना सिद्धांत किग्में तो कोई बाधा नहीं: पर यह 
कहना कि 'यद् केश कुशकुंशआचाय का दी कथन है 
और धबलशाख, गोम्मटसारादि का नहीं? यह झुठी 
बात ठ रनों है' देखो श्री गोस्मटसार कमेकारह 


की ३२ वीं गाथा -- 
अन्तिमतियसंहदुणस्सुदुओ पुण कन्म- निर्ादफाणं 
थादिमातक्लरू ( शत्यिति जियोदि णिदिदुम ।। 
झऊथं--कर्म भूमि की क्यों के अन्त के तीन 
संनन भ्रठ्धनाराच, दीलक, अस प्राप्ताप् पाटिक ये तीन 
मदइनन होते हैं। आदि के तोन सेहनन १जबूपभ- 
नाराच, बशनाराच, नाराच ये तीन संहनन नहीं दोते 
हैं। ओर मोश एक बशकृपभनाराच संहनन से ही 
होता है। देखो साथसाद तथा राजवातिक-- 
“बुशम संहननश्यक्राप्रचिन्तानिरोधों ध्यान” इस सुन 
की टोका में --- 


'प्रोत्तम्यतु आदमेव' 

मोत्त जाने जाने बाल जीवों के एक पहला दी 
सदनन होता है फिर ख्थियां कैंस मोक्ष जा सकती 
हैं? श्वेताम्वर भी अपने तलवार्थाधिगमभाष्यमें कहते 
हैं (दवा ६ अध्याय) भौर सम्यम्टाश सो नदी होता । 
बिना सम्यकत्व के तीथंकर गोत्र नहीं बस्घता, पोडश 
भावना में पिला सम्यस्शन--विशुद्धि है। फिर 
श्री मल्लिनाथ भगवान को र्वेतास्थरों ने श्री क्‍यों 
मान किया ! महिवाई फहते हैं क्या स्तियोंकों मोश 
बांटने के लिय ?* तत्वाथंसृत्र की टीका सबायंसिद्धि 
में लिग्या है द्रव्यक्षाकी ज्ायिक सम्यक्त्व नहीं होता । 
देग्यो निर्देश सूत्र की टीका में साफ लिखा है “शॉयकर 
भावपेदेनैव” सायिक सम्थक्त्व क्री के भाष वेद से ही 
दाता है, व्रव्यवेद से नहीं, दृब्यओ्ओों को नहीं और 
११४३ पेज में गोम्मटसार में देग्ों 'योनिमतीमां 
पत्नम गुणरथानादुपरिगमना5संभवात द्वितीयोपशम- 
सम्यक्त्थ॑ नालि, योनिमती द्रष्यमनुष्यिणियों के 
पांचस गुगारथान से ऊपरला गुणश्थांग का असम्मष 
है। इससे ट्ितीयोपशम सम्यकत्त नहीं होता और 


[ ई०८ | 


भी गोम्मटसार पेज ४६१ में गाथा--- 
पुरिसियथद्रसण्दवेदोदयेण पुरिसिर संदआभावो 
णामोदएण दब्ये पाएण समा कहिं बिसमा।२७१॥ 

अथ-- पुरुष श्री नपु सकवेद चारित्र मोह नो- 
कवाय प्रकृतियां के ददय स भाव में चंतन्‍्य परिणाम 
में यथाक्रम स जीव पुर ख्ली नपु सक भाववेद याज़ा 
होता है और निर्माण! नाम| बमंदिय युक्त अंगोपांग 
नाम कर्म बिशेष नामक के उदय से पुदरक्ष ध्य- 
पर्याय विशेष में ढाढ़ी, मू छ, लिंग तथा इन रहित 
योनि आदि सहित तथा उभय तदूट्यतिग्क्ति नपुसक 
दब्यवेद होता है ओर जगह तो जिसका जो द्रव्यवेद 
होता है बही भाववेद होता है. परन्तु मनुष्य तियंग्ों 
के नियम नहीं है इनके द्रत्य पुथप भावश्थी नपुसक 
पुरुष भी होते हैं और भावपुरुष भो होते हैं। देखा 
श्री केशववर्णी तथा भी भभयचन्द्राचाये की टोका 
सन्दप्रथो घिनी को । 

फिर आप लिखते हैं 'जिस वेद का उदय होगा 
उसी वेद के झंगोपांग तथा निर्माण के उदय ले 
वबद्दी बेद जन्मभर &ी रहेगा! यह बात मनुष्य तियद्ों 
में नहीं दोतो दरब्यबेद में तो दवोती दे द्रव्यवेद् तो 
अजन्मभर एक ही रहंगा पर भावदेद में तीनों वेद हा 
सकते हैं । 

गोम्मटसार जीवकांड टी० केशवर्बर्णा-पुरुषक्षो- 
पण्टाख्य जिवेदानां था रिव्रमोह भषनोरूुषाय--प्रकृ- 
दीनां उदयन भागे बित्परिणामे यथासंख्य पुरुषसो- 
बाद भवति तथथा पु वेदोदयेन स्रियां अभिलापा- 
रूपमैथुनसंक्ञाकांतो सीधो भावपुरुषो भबति स्रीवेदो- 
दयेन पुरुषाभितापरूपमैथुनसंज्ञाकांतो जीवों भाव- 
सती भवरति नपु सकदेदोदयेनउभया भिलापरूप मैं थुन- 
सक्ञाकान्तो जीबो भावनपु सको भवति पु वेद्ोश्येम 


लिर्मादनामकर्मोदबयुक्ता_,पाज्चललकलाइय---बशेन 
श्मभकूरण शिस्ना दिलिंगा छत - शरीर - विशिष्टो जीयो 
अवप्रथमसमयादि इत्दा तद्धबचरमसमय-पयत द्रव्य 
पुरुषों भबति ।  स्रीवेदोदयन निर्माण नाम कर्मोंदय 
युक्ताज्ञेपाज् नामब मॉदियेन निर्तॉममुखत्तनयोन्यादि 
लिड्नज॒क्तित शरीर युक्ता जोबो भव प्रथमसमयादि 
कृप्वा चरमसमयपयत द्रव्यक्षी भवति। 
नपुसकवदोदयन निर्माण -- नामकर्मोश्य 

युक्तांगोपाक़॒नामकर्मद्यन उभयलिंगन्यतिरिक्त- 
देहाहिता भव प्रथम समयादईि ड्ृम्बमा तद्बचरस-- 
समय पयंन्त द्रव्यनपु सक जीबी भव्ति एत द्रब्य- 
भाषबेदाः प्रायण प्रचुरवृत्या देवनारकेपु भोगमूमि- 
सबमनुप्यतियव्चपु च समा द्रव्यभाव्याभ्यां समवेदो- 
दयाड्िता भन्ति क्वचित करू भूम। मनुष्यतियं ग्ग ति- 
इुय विपमाः बिसहशा आंप अर्वन्ति तथथा द्रव्यतः 
पुरुष भावपुरुषः भावी भावनपु सक॑ एवं द्रव्यश्ियां 
भावपुरुषः भावद्धा भावनपु सक॑, द्रव्यनपु लके भाव- 
पुरुष: भावश्थी भावनपु सक इति बिपमत्व द्ृब्यभाबयों 
गानयसः कणितः । कुतः द्रत्यपुरुपस्य झपक+शयारू- 
ढाउनिवृन्तिकर णमवेद भागपयन्त वेदत्रयश्य पर प्रागम 
'मसादयण बिना काणुपजुस ये तदु सिज्ज,न' इति 
प्रतिपादितत्वेन सम्भवान | 

एसा ही भी अभयचन्द्रायाय जी ने मन्द्‌ प्रयो- 
घिनी में लिखा है । हिन्दी में ऊपर आशय लिखा 
द्दोदे। 

आचार के प्रमाण इपस्थित करन पर भी आप 
हट करे ता हम पूछते हैं कि जा लाग जनला खोजा 
होते हैं, राजाओं के यहां ियों में रहते हैं उनके 
कानस बेद का उदय कह्दोंग झोर जो (जनाने) पुरुष 
डाढ़ी, मुछ लिगादि अंग हं.ते हुए भी 'पुरुष इस्क्धति 
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पुरुष्यति पुरुष ओ भावसी रूप होकर पुरुष की 

झमिलापा करे ओर जो द्रव्यस्थी होकर भी रण में 
युद्धादि करे, पुरुणण दिखाबे। जैसे मांसो बाल 

रानी, केकई हुई, इनके प्रत्यक्ष भावों में वेदों को 

बिपमता दिखती है । इनके कोनस बेदका उदय कहेंगे 
आप तो जन्म भर एक ही वेद द्रब्य माफिक आाववेद 

कहते हैं। प्रत्यत का अपलाप फोन कर सकतः है 

शोर आपने लिखा है कि-- 

श्री गोम्मटमार जी में भी तीनों बेदोंसे जो १४ 
गगास्थानों की प्राप्ति भ्व!कार फी गई है किन्तु इन 
प्रन्थों में संकेत <६€ किया गया है कि यह बात केबल 
भाववेद का अपस्ता स घटित होती है। भाजदेदों 
का तीनों ट्रव्यवेद के साथ पृथक २ संयोग हो सकता 
३१; जिसमे ६ प्रकार के भआणीा होने है । 
झाब यहां वियारने की बात है के आपके वि- 

बेचन पृर्वाउर विरुद्ध हैं। पहले तो द्रव्य को 
मात्त नदीं, यह केबल कुन्दबुन्द स्वाी वा मत है ओर 
दिगम्वराचार्या का नहीं । किन्‍नु यहां गोस्मटसारस 
निपंध टिखाया है। इस पर भी आपका अमन्‍्तोप 
है क्योंकि सत्रों में योनिनी शब्द का उपयोग किया 
गया है. यह भी कत गलत है। आचार्यान या- 
निनी शब्द का प्रयोग पद्चम गुगाग्थान तक बाल 

ख्ियों के लिय ही किया है, उपरल गुगाम्थानों में 

नहीं। आप ही जगह जगह योनिनी शब्द लिस्बते 

फिरते हैं। योनिनी शब्द स्थियोंकों छोड़कर अन्यत्र 

घटित नहीं होता । मो अन्यत्र उपरले भाववेद के 

गुणग्थानों में योनिटी शब्द का प्रयोग ही नहों। 

आपने जो द्रव्यप्रत्पणा आदि ज्ेत्रस्पशंन काक्ष 

झन्तर आभावादि के ४६।१२४।१२६४३।३४।३८ इत्यादि 
स॒त्रों के अकु लिन हैं उन सब ही सूत्रों में भाउ- 


देर लेकर फथन है ओर वहां भ- च्यिया शल्य का 
उपयोग किया है, योनिनी कट्टी भी नहीं खिखा। 
फिर आपके इस योनिनी शब्द से पूरी पड़े तो कदो 
जब अगह जगह आचाये सब बदस्ूसहित का पथ्चम 
से ऊपर कोई गुणस्थान ह्वी नहीं कहते तथ योनिनी 
शब्द भाषवेद में ऊपरले गुणस्थानों में क्ाशशिक ही 
ठद्दरेगा परन्तु आप एक भो जगद्द दिखा । है दी 
नदीं, क्या दिखानेगे। फिर आप लिखते हैं 'दृब्यसे 
पुरुष और भाव में कोन स ही वेद क्षपक भेणी चढ़ 
सकता है सा वेद की अपेक्षा आठवें गुशस्थान तक 
का है कथन है । उससे ऊपर बेद रहता ही नहीं, 
फिर वेद-से पम्य सिद्ध होता ही नहीं,! सो क्‍यों जब 
छट3 से नव॒में तक द्रब्यश्थी नपुसक चढ़ते ही महीं 
तो यह बात सिद्ध हो गई कि पांचय गुणस्थान से 
बे! भाग पयत भवमें तक गुगाम्थानों में तीनों भाववेष 
बाल हाते हैं। आप न मानें यह दूसरी बात है। 
आप योनिनी शब्द को बार बार लिग्बकर ल्ोगोंका 
माथा फिराते हैं सो आपका लिखना झूठा है। कहीं 
भी योनिनी शब्द का प्रयोग नहीं। भोस्मटसार में 
पद्चम गुगासथान त+ फेलिये योनिनी शब्द श्राया है। 
सी द्रव्यकंके पत्चम गुणस्थान होता दी है । 

तथा यह बात आपकी कायम ने रही कि छो- 
मुक्ति का निएण्य सब दिगम्वराबायों का सिद्धान्त 
नहों। यह बान आपकी सरासर हुठी है । यह 
सिद्ध हुआ! कि भी धत्रतशात द्रव्यक्षीकों मुक्ति निषेध 
करता हो है। गजवारतिक सब्रर्थ सिद्धि निषेध करता 
ही है। जब कर्ंभूमि की रीके पिछले तीन संहनन 
होते हूं शार मोक्ष एक पहले संहनन थाले के ही 
दाती है। दूसरे द्रव्यश्ली के जायिक सम्यक्त् नहीं 
आर द्रव्यक्री के आद्वारकड्धिक नहीं इयादि प्रभाशोंस 
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सब दिगम्वर आभचार्भों का शीमुक्ति निषय में एक 
मन्तव्य है । 

अब योनिनी शब्द का हठान प्रयोग करें तो 
योगि शत्र (वारडील्ये शिनिः) तसलवजभातमें हैं तो 
इससे भी भावषेद आाया। तीसरे योनि शब्द यहां 
लासशिक है | (मज़ा: क्ोर्शान्स) मचवे कोशरहें हैं । 
ऐले विपयमें मंचतो जड़ हैं, उनमें कोशनानदीं बनता 
वो मचका पर बैठे पुरुषों में लक्षणा ढी जाती है। 
देसे ही अब सब आधभायों द्वारा ग्व्ण्झी को मोश का 
अमाव पाया जाता है तो यहां छठे गुणग्थान स 
नथम तक सी के गुणस्थान कदने से द्रव्यश्ली के नवम 
गुलस्थान तक दोते नहीं। तारपय अनुपपन्न हुआ 
(धाल्पर्धानुपपत्तिले छ॒णा बी ज॑ शक्तिशकृपद ) पद शक्ति 
शक्त होता है। अ्रधांत भरा धा शक्ति जशशाशक्त 
ब्यब्यना शक्ति इन शक्ति के हारा पद बारुय पदाथ 
जाना आताहे । जब थोनिनी शब्द योनियुक्त दरव्यशआयो 
का ( अभिषा शक्ति से ) वायक है। परम्तु ऊपर के 
गुझल्यानों का ५ व्यज्ञी को निषेध करते थाने हैं। 
क्योंकि बस्ध सदित के मुनिदो सा नदी तब योनि शब्द 
में तात्पय को अनुपर्पत्ति हुई । 

तब यानि शब्द में लक्कणा को | अतः द्रव्यक्षी के 
समान परिण।म में ख़स्तणा की तब भावश्ी 'बाचक 
हुआ पर यह बात आपके हठ से कहो है। आायाये।| 
ने कद्दी भी भावदेदों की जगह भावद्धी के लिये यो- 
निनी शब्द नहीं किखा है। आचारयों ने यो निनी शब्द 
यहां प्रयोग दिया है जहां पध्णम गुणस्थान तक 
कथन किया है। नवमें गुशस्थान तक के कथन में 
अनुस्सिशी इत्यी थी इत्यादि शब्द लिखा है। तिय॑- 
व्यणो के कथन में योगनिनी लिखा दे फिर भी 
कहाजित योनिनी शब्द लिखा हो मुझे याद न हो तो 


भी जब सब आाचाय भी पुण्पदन्तभूतव्लि, भी नर्मि 
कन्द्र, भी धीरसेन, श्रो केशववर्णी, आदि लिखते हैं 
कि द्रव्यक्षी के सकल संयम नहों होता । (स्चेज्ञतात) 
बस सद्दित होने से तो उनके लिखे हुये योनि शब्द 
का द्रव्यक्षी ही अर्थ केस कर सकते हैं? ओर भी 
दखें कि धवलशास्र में द्रव्य मनुष्य, भावमनुष्य, 
द्ृढ ।आवमनुष्यों का कथन कर द्रव्यमनुप्य भावदियों 
का आज्ञाप लिखते हैं। पेज ४१३ 
मनुस्सिणीणं भव्णमाण अत्थि चोह्श गुण- 
ड्राणाएि दो आीवसमासा छपउजतसीधज। छुश्न पत्जत्तो झो 
दसपफाणा सत्तपाणा चत्तारिसण्णाओ स्वीशसण्गावि 
अत्थि मखुसगर्दी पंचदीजाईी तसकाआ। एगारह जोगा 
अजोगोबि अत्यि एतथ आहार आहारमिल्सकायजागा 
णु॒त्पि कि कारण ? जेप्ति भावों इत्विवेदी दव्बपुण- 
पुरिसयेदो ते वि जीवा संजमं पशिवज्जंति दृब्वित्यि- 
बेदा संजम गु॒पड़िबवज्जति सचलसादी । भा बित्यि- 
बेदाए, दव्वेण पु वेदाण पि संजदाणं णाउउह्राररिद्धि 
समुपत्ञदि वव्यभावे दि पुरिसवेदाणमब समुप्पस्मदि 
तणित्यि वेदेपि शिरुद्ध आह्ारदुर्गं शत्यि तेण एगा- 
रह औओगा अणिवा इन्थिवेदा बि अबगदबेदाबि अत्थि 
एत्थ भाव वेदेश इत्यादि । 
अथे- हिन्दी में झाप अं प्रोफ्सर साहब ने 
लिखा है | 
मनुष्यिणो (योनिमती) श्ियों के झालाप कइन 
पर चोहददां गुशत्थान संक्षी पर्याप असंक्षी पयांप्त | 
इस तरह य दो जोब समास ह॒ह्दों पयांप्तियां इत्यादि 
अयोग गुणग्थान के होते हैं । पर इन मनुष्यिशियों 
के झआाहारक काययोग ओर आद्वारदक मिभ्रकाययोग 
ये दो नहीं दोते ।' 
यहां शंका दोतोडे कि ये दो योग क्यों नहीं दंप्त 
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समाधान--फ्याप जिनके भाव की अपसा श्री- 
बेद ओर द्रव्य की अपेसा पुरुपयेद होता है थे भात- 
श्री जीव भी ( संयम को ) सकक्ष संयम को 
प्राप्त होते हैं। किन्तु ढठढय की अपेसा श्रीदेद बाले 
जीव संयम को (सकल संयम ) प्राप्त नहीं दवते क्‍योंकि 
बे सचेत अधात बस्य सहित होते हैं। फिर भो भाव 
की ऋपसा शओवेदी ओर द्रव्य की अपेक्षा पुरुषबेदी 
संयमधारी जीवों के भी आहार ऋड़ि उत्पन्न नहीं 
होती। इसमे दीवेद बाले मन॒ष्या के ११ ग्यारह 
ही योग कहे हैं आाहारकद्िक बिना। ट्रव्यभाव 
दोनों स पुरुष हाने मे आद्वारकहिक होते हैं इत्याति 
लल्म यद्‌ जान से सब नहीं लिखा । पाठक प्रन्थ में 
देखले | 

इसस स्पष्ट है कि समस्त दिगम्बर आपायों के 
सिद्धांत स द्रव्यश्तों को पास नहों होती। इसस 
किसो से ठप नहीं, पत्षपात नटों किन्तु श्री पयाय में 
इतना सानश्य अंर बिशुद्ध भाव नहीं होते। पुरुषु 
प्रहद्गुणपु शर्त प्रबतेते स पुरुष: महान गुणों में प्रब- 
तित हो सो पुरुष ओर दोषान्छादनशीक्ष खो भाव 
बतल, ये हैं | यहो निर.क्त लिय + गाथा श्री गॉम्मट- 
सार के जोचकांड में कही हैं, चला में भी आपन 
लिम्वी हैं ओर भी गोम्मट्सार कमंकांह ५ «५ खणडड में 
प्रारम्भ में ही नवमें गुणश्थान में ठ्रव्यपुरुष जीव 
तीनों बेदां के उदय होने पर किसी एक वेद के उदय 
में क्षपक भ्रण चढ़त हुय लिग्व हैं और ती-। वेदों 
का उदय भी चढ़ते हुय लिग्वा है। पर भी घवल- 
शाद््र में एक साथ तीनों वेदों का ददय नदों लिखा। 
फिर पीछे से यह लिखा है कि एक जीवके पर्यायापेश्ष- 
या एक सांथ भी होकर श्रेणि चढदता है। अर्थात 
झन्समुंहू्त काल में तोनों वेदों का क़य पत्नटन परि 


खामों की होने से एक साथ भी कहते हैं | 
तब हमारे प्रोफेसर साहब यह शंका करते | 
कि जन्मभर एक वेद ही रद सकता है। शाख मे 
लिखे हुये ६ भेद हो दी नहीं सकते ओर आपके केश 
से यद्द भी प्रकट दोता है कि ग्रव्यनपु सक बेद दी नहीं 
होता । 
शंफा फरने बाला चाहे जंसी शंका कर सकता 
है ओर उसका उत्तर भी दिया आा सकता है। पर यह 
नहीं कद सकते कि जो हम कहते हैं उसे विगम्वर 
शाख भी सिद्ध कर सकते हैं। या तो आप दिगमवर 
शाओं की छन्नरद्धाया में २६कर उनका आधार लेक 
प्रश्न करिय या स्वतन्त्र प्रश्न करिये। क्यों पि 
शाओं फा छक्ष फरे ओर अपने मनमाने निमू क्ष प्र 
करें आपको श्वेताम्बरों का मुजादिजा साधना है 
साधिय। फिर विगम्वथर आचायों की अधदेेन 
क्यों करते हैं ? जानते दो शाखानुसार जो अब- 
हलना कर ता है उसके मिभ्यात्य का रदय पाया आंत 
है. शाल्र काले हैं । 
मम्माइट्टी जोबो उबाट्ट' पद्रयर्शा तु सरहदि । 
सहरददि झसब्भाव अजाणमाणो गुदनियोगा ॥२ज॑ 
सुलादों त॑ सम्मं वरसिफ्ज ते जदा श सहृदृदि । 
सो यव हयडढ मिच्छधाइट्टी जीबो तदो पहुदि ॥२८। 
ओ सम्यम्टष्टि जीब शाह्ष का भ्रद्ान करता है. 
कदाचित अज्ञानता से अन्यथा भ्रद्धान कर लेंगे फिर 
शाद्य से निर्यात हो जाय कि ऐस है, यह भिध्या है 
तो उस भ्रद्धान को बदल देंगे ओर शाझ् से आर 
करके भी उस न बदले तो ढसी समयसे ढसे मिथ्या 
टरष्टि सममना चा हिये। यह बात हम इसलिये दिख 
हैं कि धवलशाओ् परीलों की टीका लिख गये औः 
रुममें साफ साफ शहा उठा २ कर लिखा है रि 
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द्रव्यक्षो को मोश्ञ नहीं होती और भी सब शा 
जिसकी साही में है किन्तु आपने यही लिखा है कि 
कुन्दकुन्द रबामी ने दी लिखा है | बहमभी कमंप्रन्थोंमें 
मिक्लान नहीं | क्या श्वेताग्बरीय कमंप्रग्थों से मिलान 
करना चाहत है (में आपस पृछ्ठता हुं आपके मता 
नुसार 5.न्मभर एक हो वेद गहता है आर ट्रव्यक्षी के 
पुदष विपया|भक्वाप रूप ख्ीवेद का उदय नव में गुण- 
स्थान में है अथवा द्रव्यपुरुष के ल्री विपयानिलापरूप 
पुरुष वेद का उदय दे तो नवमें गुणरथानवर्धा मुनि के 
यद परिणाम ॥या जायगा वो यह परिणाम कुशील 
परिणाम हुआ क्योंकि जो मुनि द्त्यपुरुष या द्रज्य- 
सी है उसके ऐसे परिणाम होंगे ता वह मद्दाजनी हे ? 
बह तो देशाजती भी नहीं और वहां शुक्लध्यान कसा, 
वहां अथ से अथान्तर, शब्द स शक्दान्तर, योग से 
योगांवर पक्षटन करता हुआ खली पुरुषों से बिपया" 
भिल्षाप रखेगा ९ इस रूप परिणाम हात हुए शुक्त् 
ध्यान कहां १ यहां धमध्यान भी नहों रहा । क्‍या 
मोक्ष सीधा खीर है जो श्वेताम्बर भाइयों न लिख 
मारा कि सपासरा में बुद्दारी देते मांक्ष दो गया! 
खजैनों की तरह भक्ति स दी भोकश्ष दो गया। ख्ियां 
को भी मोक्ष का आश्यासन देगा | यहां तो भ्याय में 
तुले वह थात कटनी चा «ये चाह अपनाही पिता क्यां 
नहो। जब अजैन क्षोग भारतमें भी लिखते है कि- 

न बाहान्वूब्य मुल्यप्य सिद्धिभंबति कस्यचित । 

वाहा परिप्रद छोड़े बिना छिसी को भी मोक्ष 
सिद्धि भद्दी होती तो दृष्य छियों के कैसे मोस हो 
सकती है ( 

सम्मोहयन्ति मदयान्त विडम्वयन्तो | 

निर्भत्स यन्ति रमयम्ति विषादयन्ति ॥। 

कभी मोदित दो जाती हैं, कमी मद घमंढ करने 


लगती हैं, कभी विडवम्बना बना लेती हैं, कभी अधिक 
स्नेह दिखाती हैं, कमी त्रिपाद करती हैं। एक दिन 
में हो इतनी दालत कर बैठती हैं। य 'खीणां दोषा 
स्वमावजा' य कियों के दोप स्वाभाविक हैं। कोई 
विरकी स्िये कुछ व्थिर भाव कर »र अपने भावों 
को सुधार तो भी स्वाभादिक १मजादी जाती नहीं, 
उतना परिएाम हद नहीं दोता ओोर मूल में वे सब 
परिप्रह छा ड़ने मे अ्रसमथ हैं। तब केस कद्दा जाय 
कि उसी भव से ऊहें मोक्ष हो सकता हे । यदि वे 
उप्रतप करे तो श्लीकिग छंद कर स्वयं जा+ । इत्यादि 
सम्मभवबित है । 

क्रथ नवमें गगाग्थान में वेदां के उदय का क्‍या 
कार्य है यद सृच्म विचार से जानना वाहिये। आप 
लिखते हैं कि 'ट्रव्यमं पुरूष ओर ख््रीज़िग के लिवाय 
शीसरा प्रकार हो नहीं पाया जांदा ।! द्रव्य नपुसक 
संसार में ख्वि्यों में अःर पुरुषों में दोनों मे होते हैं | 
इन्हें यह मालुम ही नहीं। कोई + छियां हं।जरी होती 
हैं जिनके योनि स्थान बिकृत होता है । जन्म स ६ी 
पुणा भी एस इतत हैं जनक इन्द्रिय स्थान टोक नहीं 
यह बान वेशक शार्का में नपु श्रकां के प्रकार लिखते 
हुये लिग्वी है । 

नपु सक यदः गर्भ भवेद्ग भों5ब दारूतिः । 

हमले भवतः पाश्व पुरस्तदुरं मदत | 

प्रथम दी गर्म से द्वी नपुसक दी पदचान | जिस 
श्री के गर्भ में नपुसक बालक दो उस द्ली के दोनों 
पशबाड़े बगलें ऊंची होगे भोर अगाढ़ी से पेट उठा 
हुआ बहा हो तो उसके नपु सक बालक पैदा होगा । 

ओर वे नपुसक » प्रकार के होते हैं। तथा 
१ कम्मेज होता है अथवा उसका सहज नपुसक भी 
कहते हैं। आावप्रक्ाश में ४ प्रकार, चरकसुभत में 
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६ का साव ७ प्रकार भी माने हैं। इनमें कृम्मंज 
और सहओं के शक्तण सिखे हैं । 

ओ मनुष्य अन्म से दाक्कोब ( नाम ) होते हैं, 
झन्हें सहज नपुसक या जन्म उतफ्ल कहते हें आयुवद 
के प्रत्षों में लिखा है कि माता-पिता के रजबीये 
दोष से पूर्व जन्म के पापों से गर्म में बीय बहाने 
बाह्ली नसों में दोष होने से, बीय के सूख जाने 
से बोये का सय होता है। इस प्रकार सं जो बालक 
उत्पन् होते हैं उनके पुरुष चिन्ह अर्थात शिश्न लिंग 
नहीं होता इनको नपु सक या ही जड़ा क्ते हैं । दूसरे 
ये होते हैं जिनके पुरुष बिन्ह तो होता है पर निर्जीब 
या निकम्मा होता है. खाली मृशत्र करने के काम का 
होता है। ऐसे जन्‍म के नपुसकों की चिकित्सा 
नहीं हैं। सकती । अतः चरक मुश्नत बाग्भट्रादि प्रन्‍्थोंने 
जन्म के नपुसकों को असाध्य कहा है। देखो 
घन्दन्तारिंः पुरुषरोगांक भाग १५ अछ्ू १२ 
और भावषप्रकाश में इस प्रदयार है-- 

आसक्यश्व मुगन्धिश्व कुम्मी कप कस्सथा । 

असी सशुक्रा बोठत्या भ्रशुक्तो श्रगास कक: ॥२॥ 

इसी का गर्भ कशण का श्लोक है ओर ये भो 
आवप्रकारश के दी हैं । 

तपां लखणमाह 

पित्रोस्तु स्वल्पती येत्वादालक्यः पुरुषों भदेत । 

सशुक् प्राश्य क्षमते ध्यजोभ्न तिमसंशयम ॥३॥। 

यः पूतयोनी जायेत स दि सोगन्धिकों भवेग । 

स्वगुदे 5अद्मचर्यल्थादू यः शओ्लीषु पु बत प्रवतेते |? 

स कुम्मीर इतिश्षेयो गुश्योनिस्तु स स्वतः । 

व्य |: भनन्‍्यत्रां व्यवाये यः प्रव्तते ॥५॥ 
ईपंकः सत्‌ विज्ेयो ृृष्टयो निश्च स स्मृतः | 

यो भायषांया रती मोहान अज्नेव प्रवतते ॥७४। 


तत्र सोचा ... ;.। जायते बढसक्षक। ॥ 

इनके होने का कारण दारीत संहिता में खिला 
हुआ है -- 

अश्य विशुतियथा 

समवीय र जर्वेन भरः सओ्रो प्रकृतिभ बेत । 

नपुसकमिति ख्यातं न थ्वी न पुरुषों बदेत ॥छा। 

समदरोपबर्लनापि प्रकृत्या बिक्ृतेरपि । 

समोभवेद ९ का नपु'सकसमुझूषः ॥॥६॥॥ 

नपु सकस्य,समुद्यः रुत्पत्तिः ब्खिता । 

इति द्वारीते शरी रथाने प्रथमे धध्याये ॥ 

देखो इन बैधक प्रंथोंको । फिर भी आप लिखते है 
तीसरा प्रकार तो सम्भव हो नहीं दोता। दुतियां 
तो लिग्य ओर जाने, सब जग€ पुराण शाञ्रों में 
लिखा है कि गाजां कोगों के रनियालों में खोजे रहते 
थे और रदते हैं। दम जब सं० १६६० में गुजरात 
में ईढरगढ़ में गय थे तद राजा केशरीसिंद की गद्दी 
पर प्रतापसिंह बैठे थ। बहां फेशरीसिह के रखाये 
रनिवास में अनक म्योजे थे । 

ग्रोर बाग्भट्र में -- 

झतएबथ थ शुकत्य वा ल्यांजायंत पुमान्‌ , रत््त्व 
दी, तयो: साम्य क्लीय ॥४॥ 

शारीरिक स्थान पेज २४८ 

इसी किय कार्यकारण भाव को प्रधान रखते हुये 
यदि गर्भाषान के समय शुक्र की अधिकता हो तो 
पुरत्र दी उत्पल होता है यदि रण की अधिकता हो 
तो कन्या होती है। और यदि कली का रथ पुरुष का 
शुक्र गर्भाधान के समय समान भाग दो वो मपुल्क 
सनन्‍्तान उत्पन्न होती है । 

क्सीय तत्संकरे तत्र मध्य कुस्ेः समुन्नतम | 
यमों पाश्वेढयोज्ञामान कुशो ग्रेश्यामियस्विते |उ९। 
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इन शलोकों का अथ संक्षेप में यह है कि नपु सक 
मतुब्य श या ६ या ७ प्रकार बैथर शास्र में वट्टे हैं, 
आवध्रकाश के कहे-- 

१-आतलेक्य--आसेक्य नपु सक वह है जो माता 
पिता के स्वल्प बीय॑ होने से इत्पल होता है। उस 
के बीय कम होता है, यद् दूसरे का बीय भक्षण 
करके विषय में प्रबतित होता है । 

२-मुगन्धि--ओो माता पिता के रजबीय दूषित 
होने से गरधयुक्त योनि से ्त्पन्न हुआ दो ओर कुत्ते 
की तरह योनिगम्ध ते कर विपय में प्रबतित हो | 

३-कुम्मीक--कुम्मीक उसे कहते हैं जो गुदा से 
छुशील लेवन कर दस्री के विषय में प्रवरतित होता है । 

४-६१%--ईपक बह है जो दूसरे को विषय में 
प्रेदलित देखे तब ढसे काम जगे। तब विपय में 
प्रवतित हो । 

2४-अूण-- चोर अण नपुसक गह हैजो ओ 
प्रसंग समय में अपनी श्री की तरह कुेट्ट करें 
रार्थात विषय सेवन में एकदम असमर्थ द्वोया तो 
इन्द्रिय नहीं और इन्ट्रिय होवे भी तो कुछ कर न 
सके, असमर्थ हो । इसको एकदम पण्ट कहते हैं | 

सी भी पटढा होतोई | उसके २ भेद सहजा ओर 
कमेआ होते हैं । छियों के या तो योनिस्थान होता 
नहीं या पेशाव के लिये एक हिड्र दोता है ओर योनि 
का जाकार भी दो, गर्भनली हो ये तो सहज कही | 
सब तो श्ियें डाक्टरों से बच्यादानी निकलया 
डाखती हैं दे भी नपुसका दो जाती हैं। देखो 
बाम्भटू अहांग हर॒य बेथक-- 

योनी बातोपतप्तायां ख्लीगर्भ थोजदोषतः । 

मूहेपिण्वस्तनी थ स्यात्यण्ठ्सज्ञाउनुपकमात ॥४१ 

योनि को वायु से रप्तप होने से बीजदोष स 


गन में मनुष्य से ढेप रखने वाली अर्थात मनुष्य को 
न चाहने वालो स्तन रहित अनुक्रम से पण्ड सं 
रहते बाली होती है! इसका अर्थ यह भी हो सकता 
है कि उस तप बातुलयोनि से पण्ट कत्या उत्पन्न होती 
है और स्तनरहित होती है ओर यह भी भर्थ हो 
सकता है कि योनिवातुक्ष गर्म दो जाने से फिर यह 
गर्भ धारण नहीं कर सकती। म्वन सूख जाते हैं, 
पण्ढ हो जातो है । यद्द कृत्रिम पण्ढा हुई, पूथ अथ 
कम्मेज सहजा पण्टा ठदरती है । 
पर वात्स्थायन ने कामशारु में मनप्य व मनुष्यि- 
यी दोनों ही पण्ट-पण्ठा कर्त जन्य भी होते हैं ऐसा 
लिखा है। और सी पुर. के कम्मज मोर महज 
तथा बिकृतिज कृत्रिम ह्वाक्टरी प्रन्‍्थों स भी दिखाया 
है। धन्वंतरि अछु में दख सकते हैं । 
अब आप यह नहीं कद सकते कि द्रव्य में शी व 

पुरुष के सिधाय तीसरा प्रकार द्वी नहीं पाया आता । 
यह आपका नितान्त अम है। आपको शास्त्रों पर तो 
बिल्कुल विश्वास धो नहीं। नहीं तो क्‍या आप जेंस 
विशेषज्ञ पण्हित होकर भो क्‍या तत्वाथसत्र मदाशास्त 
श्वेताम्बर दिगम्वर उभय सिद्धांत सान्‍्य हो न पर भी 
तत्वाथंसत्र, स्वाथसिदि, राजबातिक, श्लोकबा- 
तिऊ दिगंबर सिद्धांत के देखन पर व तत्वार्थाधिगम- 
भाष्य श्वेताम्बर सिद्धांव मान्य में शेपाश्िवेदा: इस 
सूत्र दो व्याख्या में 'देवनारकियों स शेष मनुष्य- 
तियेव्य तीन वेद बाल द्वोते हैं” ऐसा अनेक बार 
पढ़ने पर ऐसा लिखते कि तीसरा प्रकार हो पाया 
नहीं जाता जिसस नपु सनक के द्रब्यमाव से तीन 
जेदद बन सके ( हां, यद बात अवश्य दे ढि लोग 
क्टते हैं कि यूदप वाल खस्यों में दोय का इंजेक्शन 
लगाकर मनुष्य ५दा करने लगे हैं। यह वात आधु- 
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निक परिद्त बाबुओों के हृदय में अवश्य विश्वस- 
नंय हो जायगी । गनीमत है मनुष्य का बीये 
खेकर इंजेक्सन लगाकर मनुष्य पेद्ा करते हैं। और 
ख़ियों के ही कहीं मनुष्यों के दोय का $ जेक्सन छ्गा 
कर आंघाता राजा को उत्पत्ति की तरह कहीं मनुष्यों 
के पेट से मनुष्य पेदा करने न लग आंय । क्योंकि 
मांधात। के पिता ने पुत्र-कामेश्ठ यह्ञ के घड़े का 
पानी पी लिया था सो उसके गर्भ रद्द गया था। तब 
सांघाता उत्पन्न हुये थ । एसी सनातनी बैप्णों में 
कथा है । 

झओर श्देताम्धरों के यहां भ्री मद्ाबोर भगवानकों 
ब्राहणी के गर्भ स इन्द्र ( किस कम्मं प्रथ क॑ मिक्ता- 
न कर ) निकाल कर राजा सिद्धार्थ की रानो त्रिशला 
देशी के गर्भ में लाया आर कंस एक गभभ/्थल्नी स॑ 
निश्ालकर दूसरों गभस्थली में रखा । इसका भी 
थाहा कम्मंप्रंथों स॑ मिलान कर दिगम्वर ओर श्वे- 
ताम्वर सिद्धांत को सुझना लिस्बना क्यांकि निष्पक्ष 
बक्ताओं का यहा काय होना चाहिय। 

अब हम फिर प्रकृत विषय पर लिखते हैं कि बेद 
के ६ भद $%ैस सम्भषित हैं । जय निर्मांगा गामकम 
तो भव है, निरन्तर बंधने वाला है ओर आंगोपांग 
३ प्रकार अभधुववंधों है तो भी भअ्रप्रयास्यान कपाय 
ओर नोकपाय वेद के उदय होने से ओर वेदक्म 
नो कपाय के तदय से तथा ओदारिक अगोपांग के 
रुदय से आत्मा के तदनुकूल परिणाम होने स आत्मा 
दृत्यवेद के अंगोपांग निमाण करने के लिये व्या- 
तृत होकर द्रव्यपुरुष या स्ली या नपुसक के चिन्द्द 
लिय ओदारि 6 अंगोपांग डी रचना करता है ओर 
उस बेद के चिन्द क्षिय ढाढ़ी, मू छ, किंग या ढाढ़ो- 
मूछ रदित योनि चिन्ह सहित या उमयक्षिग व्यति- 


रिक्त उमयचिन्द्र आकार रहित या रभव साजि७ - 
१ द्रव्यपुरुष, २ दब्परत्री, ३ द्रभ्यनपु सक पले को 
प्राप्त दोता है तो दब्यवेदानुकूल परिणाम होगें इस 
में तो कोई बाधा आपके मन्तधभ्यानुमार भी नहीं है । 

अब शहर इस बात को है कि द्रब्यवेद के बिना 
अजीब के दूसरा वेद भाष में केसे बन ९ इसकी बात 
यह हे कि भाववेद को आचायों ने पुरुष श्री नपु सक 
बेद नामक नोकप।य वेदनीय के उदय से अंतन्य परि- 
शाम मे भेथुनाअलाप रूप परिणाम से भावपुदष 
भर भावश्ो भावनपु सक बतलाया है । 

पुरुणुण भोग संदे करेदि लोगन्द पुरुगुण कर्म्ज. 

पुर उत्तमां य जन्हां तन्‍्हा सो धबिणदों पुरित्तों॥ 

गोमस्मटसार जीवकांड १७१ गाया 

ओ महान व्तम गुणों में प्रथवित हो अथवा ओ 
बढ़ २ भोग नरेंद्र नागेंद्र देवेद्राथाधघक भये «देह 
नागेंद्र देजड्रा के भोग ओर पुदगुण सम्यध्कानांबि भे 
तथा पुरण कम धर्मा्थ काम मोज्ञ लक्षण साधन- 
रूप दिव्यानुप्तन ओर पुरुमततम परम छिपद्‌ इन में जो 
प्रवतित हो सो पुलाा है । 

झश गाथा (34 «>+ 

छाददि सयं दोशण य दो दछादइ पर हि बोलेश | 

द्ावणुर्म!ला जम्हा तन्‍्हा सा बर्दिणया इत्यी ॥ 

औओ अपने का दोषों सं ढक ओर दूसरों.को दोषों 
से ढक एस द्वादनशीक्ष श्वभाषवाक्षो श्री कदी, स्वृण 
छादने धातु स श्री बना ७थवा स्त्ये शब्दरंधातथो। 
धातु स ज्यायरेड़ ट इस सूत्रस ढ़द प्रयय और टिल्व- 
एय इत्यादि सूत्र स छोप प्रत्यय कर शब्दशाकते सी 
बना, जिसका अ५ जो रक्तवीयं को ग्ेत्वक्षो में 
इॉफ्ट्टा कर सो द्रब्यक्षी है यहां पर भी भाषल्री में श्री 
शर्ः लाक्षणिक है अथवा जैनसिठंव से शाइनशीलख- 
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त्वभाव स्री में पटित होता ही है । 
णोवित्वी शेष पुमं झब्‌ सथभो उसयक्िंगवदिरित्तो। 
(बागलकअग वेयजगदओ कलुसचजितो ॥१७२ 
गोम्मटसार जीवफकाटड 
मैबसी नेबपुमान स नपु सकः इष्टिकाग्निसमं 
ओ न पुरुष न स्त्री दोनों स जुदा तीसरा लिंग 
नपुसक है, जो भाव में हमेशद्र काय करने में 
अमारमर्थ कलुषित चित्त इंट के भट्ट की अग्नि समान 
घुपकता रहे पेसा भांद जिसका दो बद्दी नपुसक 
होता है । 
तो सदाःसमय--अ्रबद्धमात्र कम्मेबगंणाओं का 
पुद्गल पियड सातकमंरूप समय समय बंधता रद्दता 
है। सिद्धराशि को अमनन्‍्त थां भाग बढ़ा ओर 
“छ5खउणा।। का अनन्तगुणा छोटा पुदूगल पिणड 
बंधता है। एक आयु को छोड़कर । (आयु का बंध 
जिभाग में दोता है) सो बंधा हुआ :,५०८/-८ वेदों 
का बंध है बह अब उतय आदे तो उसके उदय आने 
मे कोन रोफने बाला है। अवाधाफाल छोड़ उृद्य 
प्रकृतियां आबगी दी, कोड़ाफकोड़ी सागर का अवाधा- 
काका १०० बे है। फिर मध्यम ओर जपन्य स्थिति 
वाले उदय कर्म भ्वाया काल छोड़ जाते ही करंगे। 
ब्रम्यदेद की रचनामें कारण तरत वेदों का सदय 
और निर्माशकम तथा आंगोपांध नामक नामकको 
जावश्यकता है । सो चनाकाक में थी ओर द्रब्य- 
देद रतसभर रहेगा, पर भाषदेद्‌ तो परिणामों को 
परिश्षमाता है। इसी से कामदेव को मनोभव कद्दा 
है और उसी की सहकारिता से द्ग्यवेदों में किया 
दोती है। फिर चह्लुरादि क्ञानावरण के रुबोपशम 
का काये मित्र २ है जो रूर को आनतो है बद श्परां 





» को नद्ीं। परन्तु तीनों वेदों का कार्य एक मेशुना- 


भिल्लाव और द्रव्यवेदों से भी एक विषयसेवन दी है। 


जद्दां सब आवरणों का क्षय दो जाता है यहां केवल 
ज्ञान में ज्ञान एक हो गया तब भी केबली भगवानके 
एक २ आत्मा के प्रदेश में एक साथ ओर अतीन्द्रिय 
अपरिमित पांचों ६ट्रियों का ज्ञान ओर उससे अनता 
नंत गुणा ज्ञान होता है ओर जबतक सयोपशम है 
तब तक भिन्न २ है। इसका हृष्टांत वेदों में घटित 
नहीं होता । 

दृव्यवेद--- नोकपाय वेदनीय से हुए भाव उनका 
निमित पाकर तथा निर्माण कर्म तथा आांगोपांग नाम 
कम का उदय निमित्त पाहर पुदूगणल परमाणु कम्मे 
रूप परिमगानकर द्रव्यव्यञ्ञन पयाय रूप द्रव्यवेद हैं । 
बह नियम से तीनों में आयुपयंत एक दी रहेगा और 
भाववेद गुण परिणमन एक समयिक अथपर्याय ओर 
अम्तमुंहत व्यक्षनपर्यायरूप है वह द्रस्यवेद तो व्यक्यन 
पर्याय है। स्थूल बाग्गोचर व्यज्ञन पर्याय होती हे, 
दृव्यध्यडजनपयाय अपने निजमब पयत स्थिर रहती 
है ओर सृत्म आअस्थर बाकअगोचर अर्थ पर्याय 
होती है आत्मा का भावपरिणमन गणपर्याय है। 
यह आब परिणमन अझनक छाणु-स्थायी होने से गुण 
व्यड्जन पर्या परूप होता है ओर एक सा्मायक अथे 
पर्यायगो चर द्वोता है। भाव परिशमन केवल नोकवा- 
य के रुदय से ही द्वोता है द्रव्यवेद में नोकषाय ओर, 
निर्मण तैथां गह्ोपाज बामफम, जुरय की भी कार- 
शखताह । तब भिन्न कारणसे भिन्न काय होना न्यायौ, 
तय एक पर्याव में तीनों भाववेद द्वोने में कोई बाधक 
कारण नहीं है ओर द्रव्यवेद भावषवेरों के द्वोने में 
बाधक नहों है। कशोंकि इवब्यवेरों के रुव में नो- 
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कराय की भो कारणता है किन्तु मावयेदों में निमाण 
तथा -70,..., नाम कम्मे को कारणशता नहीं है। 
( निम,जाक़ोपांगनामकर्मंणोीं:.. कारणताबिरहात, 
नहिं द्ब्यवेदानुकूला भावषेदकारणता ) इससे जो 
दृव्यवेद है बद्दी भाववेद हो यह नियम नहीं ठद्दरता, 
कारण में भर दोन से । 
यदि इसो का दठ किया जा। तो पश्च पराबतन 
रूप रूसार में कपायाध्यवसायस्थान, योगाध्यक्रसाय 
स्थान अरूख्यात त्ोकप्रमाण हैं, सा ही बन्धाध्यव- 
साय स्थान भी अससख्यात लोकप्रमाण हैं एक ही भव 
में उनका उदय तो प्रति समय होगा ओर द्रब्यवेद 
एक ही रहूंगा । तब द्रव्यवेदोंके साथ भाव परिणमन 
का कोई भिल्ञान नहीं । सबसे बढ़ा भाव परिवतंन 
है बद और परिवतनों के समान समय को कंस रख 
सकता है ९ 
अब यहां यद्द शंका दा सकती दे कि देवगति, 

नरकगति ओर भोगभूमि के मनुष्यों क शरीर में 
अवपयत कस एक ही भाव २ह सकता है ? इसका 
उत्तर य; दे कि वेदों के कवायों की मन्दता से इंड्रिय 
बिपयों की ऊपर २ मन्दता द स्वर्गों में पटल पटल्ष को 
छोड़ द्रव्यवेद की कायकुचष्टा की हो आवश्यकता 
नदों रदती, स्पशं, रूप, मन'हरगीता दि, मनः सम रणस 
कामबासना तृप्त दो जातो है वेदउदय की मन्‍्दता से 
उतनी कामबेदना ही नहीं हाती। अतः कायकुचष्टा 
करे बिना द्वी थोढ़ में हो काम बेदना शांव द्ो जाती 
है छोर मारकियों के नपुसक वेद का उत्य द्रब्यभाव 
दोनों स है क्‍योंकि शो का नोक्म पुरुष ओर पुरुष 
का नोकम ख्री ये वहां दोनों हैं दी मदी । सुस्यसाता 
रंच नहीं। स्री पुरुष वेद में इन्द्रिय सुख होता है, 
बह शरीर दुःखायतन है। इस भाव की भी सं भबता 


नहीं। भोगभूमि के मनुष्क, गछिकाणा के कवाय 
प्रवृत्ति कम तथा इन्द्रिय विषय सुखों की पंच चजन्य 
पूर्ति है। द्ब्यबेद से बिपरोत वेद होने ढी कोई 
विषमता का कारण नहीं। कसंभूमि के समुण्य- 
तियंद्नों में हो ययेष्ट विषयों की अप्राप्ति से थेदों की 
बिपमता है । 

झाब रही वात यह कि वह शंका यहां फिर उप० 
स्थित होतो है कि नवमें गुणरथान में जहां दाश्यादि 
६ नोकपायों का नाश कर सवेद भाग में सथा भीचके 
गुणस्थान में जो मुनि भेणी बढ़े हैं उनके परिणामों 
में क्या दी वेद का उदय झीत्व धमे को करता है 
आर नपु सकयद का सुय क्या नपु सकत्व धमसे कर. 
बाता है ! 

यह बात यहां समझने की है कि भह्ां पर बुद्धि 
पृत्ंक यानी युद्ध चलाकर हमारी तुन्दारी तरह 
काम तो होता नदीं क्‍योंकि वहां तो बाह्य पदार्थों से 
दृष्टिशून्य हैं, अर्थात पदार्थ तीन प्रकार के हैँ एक तो 
शयात्मक घटपटादि रूप आर दूसर शब्वात्मरू रूप 
घटपट जीव ये पद्‌ वाक्य रबरूप बांचक शल्दरूप 
पदार्थ आर तीसरे ज्ञानकूप; जो केय के अवक्षम्थम 
सं शेयर रूप ज्ञान हुआ। वे ज्ञान शंप से तो पृथक: 
त्य वितक शुक्‍्सध्यान में अनन्त क्षय रूप भो क्ान 
हुआ वे ज्ञान के शयरूप अ५ आर उनके भाचकशब्द्‌ 
अ्रहारूप शब्द थण पद बाक्य जो आंगम शाओओं 
व शुद्ध स्थरूप परमत्रह्मा वितक इन पदार्थों में जो 
अन्त शृष्टिहप ज्ञान धारा ध्यानघारा है उसमें थे 
मुनि विराजमान वाह्य से शून्य ध्यानमय है। यही 
अबुरद्धि पूृकता है । 

अब उस ध्यानथारा में जो गेदका उदय आइर 
रीबेद पर एमी में चऋत्वता इत्पल करता है तब 
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दीत्य परयलता लिये ख्लीमाव हैं. ओर नपु सकवेद 
का रुदय असमथंता (कांये करनेमें असमथंवा) दिख- 
जाता है यही नपुसकता परिणामों में उत्पन्न 
करता है। परन्तु कमं-क्ृषपणा में क्ृगे हुये इन ३ 
देदों के उदय परिणामों का भी क्षय ( नाश ) करने 
हुए सवेद ६ भाग तक में तोनों वेदों का नाशकर 
नवम गुणस्थान के दूसरे अवेद भाग में पहुंच जाते 
हैं वहां सम्बतन क्रोध मान माया ओर बादर सं० 
लोभ कवायों का भी नाश कर दशम गुशर्थान चढ़ 
सुश्मद्षोम ( सृस्मसाम्पराय ) नाम पाने हैं । 

अब यहां ख्ोअभिल्लाप रूप ओर पुरुष अभि- 
खाप रूप या उभयामिलापरूप भाव नहीं सममला | 
यह भाव बहां कई आंय तथ तो बढ़ा अगर्थ समझा 
जाय। मोज् कैंसी ओर ध्यान फंसा ! जहां पुरुष 
और स्री की धभिक्वापा दे बदां महाजन हो नहीं बन 
पाता। फिर भ्रंणी माड़ना कैंसा। यह द्रव्यपुरुष 
की द्वो प्रधानता है कि बेस परिणामों की चज्चलता 
को जड़मूल से नष्ट कर देव यह द्रव्य ख्री वेद वाल 
था नपु सकवेद बाल नहीं कर सकते । 

' जो द्रब्यक्षी है बह बस्त्याग कर नहीं सकती 
क्योंकि संसार में बढ़ी दुष्टता दै। जब ख्थयां वस्त्र 
रखती हैं तब भो अकेली दुकेलो नदी रह सकतीं 
क्योंकि जो आर्थिकाय होती हैं गे बन में भी उप्र 
लए करती हुई परत पर बद्धां रहतों हैं जहां उनस 
कुछ फासतले पर मुनिसंघ तप करता द्ोबे तथा आ- 
यिकाओं का बहुत संघ दो। पृद्धा झायिस्ता साथ 
हो तय उनका शत पलता है ओर अकेले रदनेमें ढन 
का शील कोई बिगाड़ दे वो फिर नग्न रहने में तो 
बड़ा अनथे हो । स्त्रियों के साथ दुष्ट पुरुष बज्ात्कार 
करने से अपनी विषय वासना की पूर्ति रत लेते हैं । 


परन्तु खिये पुरुष के साथ बह्चाकार भी नदी कर 
सकतीं। जब मुनि अपना मन न अस्तावे तो जब- 
रन लियें उनके साथ विषयपर्ति नदी कर सकतीं क्‍यों - 
कि जब उनको इन्द्रिय काम न करे तो र्त्रियें क्‍या 
शील बिगाढ़ सकती हैं परन्तु स्त्रियं मन न करें तो 
भो पुरुय टनके साथ बल्लान कर अपने विषय की 
पूर्वि कर सकता हे । यह पुरुष की अपेक्षा स्त्रियों में 
अधिक कमजोरी है । 

इस लिये स्त्रिय कदापि वस्त्र परिप्रद्द नहीं छोड़ 
सकतों और तब परिप्रह में बस्त्र धोना आदि आरंभ 
भो नई छोड़ सकतीं आर ध्यान एकांत में होता है । 
दृष्टों के अय से वे एकांत में रह नहीं सकतीं। कदा- 
चित कोई कह के दम ये सब बातें कर ले फिर ता 
कोई बात नहीं। तो भी स्त्रियों के तोन संहनन 
पिछल कहें है। इससे भी (्त्रय परिणामों में धदृ 
नहीं दो सझृती । बिना परिणाम ७) विश्व विशु- 
ड्ता ओर रृढ़ता के समस्‍्त कर्म क्षय करने में सम 
नहीं होता । यद्याप संदनन पोद्गलिक बाह्य सम- 
थता करने हैं तो भी वशदपभनाराच संद्नन प्राप्त 
शरीर में अवरध्थित आत्मा ही समस्त कर्मों के नाश 
करने में सम हो सकता है। जँस पुखता दण्ड 
डाली हुई बिजातोय कुल्हाड़ी सजातोय दब्हा की 
सहायता से सजातोय पुलता वृक्त को काट खकतो 
हैं उस दो यह आत्मा चेतन पुदूगल से बिजातीय 
होने पर बज़बूपभनाराच संहनन को पाकर के हो 
कम्स पुदूगलछ्तों को नष्ट करने में समथं दो सकता है । 
क्योंकि अनादि पुदूगज् संबद्ध इस आत्मा को शक्ति 
बलबोयादि को संवृद्धि शरीराभित हो गई है | इसके 
फसाद से निकक्षना भी तो कुठारो में बेंट को तरह 
इसकी सद्दायत्ष से द्वो जोब को प्राप्त हो सकेगा। 
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यही कारण है कि कशह॒पभनाराच संदनन को आब- 
श्यकता है। हीन संहनन में कमओर रहेंगे अर्थात 
आहारादि स्यागबूत्ति विशेष धारण न करनेसे ये कम 
सार देंगे। अर्थात ओद्ञरिक शरोर के वियोग रूप 
मरख करलेंगे, पर कमसपणा न करसकनसे माक्ष न 
दोगी और अन्मसरणको ब्यथा न मिट सकेगी । धीन 
संहनन बाले के ध्यानादि में कमी होने से समस्त 
कम शत्र नहीं दट सकते। इस लिये होनसंहनन 
होने से श्री माक्ष प्राप्ति नहीं कर सकती । 
कमजा र आत्मा के कपायाध्यक्षसाय भ्थान प्रबल 
दोते हैं । इसकारण बह कार्य करन में समर्थ तो होता 
नहीं किन्तु भीतर हे भोतर जला करता है । लोकमें 
भी कहते हैं कम कुब्जत गुरसा ग्यादा, बह वैरियों से 
विजय पाने के बजाय पिट कर थाता है। उसी 
प्रकार खी के अध्ययसाय प्रबल हैं, सहज में शांत 
नहीं होते । जिस तरद्द देवा का भोगायतन शरीर 
६ है, इससे ६क्रिय शरीर है, इससे परिप्रहद त्याग तथा 
तप नहीं दर सकते । नारकियों का दुःख्वायतन 
शरीर है, ख्री पुरुषभांव उनके नहीं दाता ? चूंकि यरह्ां 
रंच भो साता नहीं है। स्त्री पुर के इन्द्रिय विपय 
भोगरूप किड्लित इन्द्रियविषय भोग रूप सुख परि- 
जाम है। इसकी उनके योग्यता ही नहीं, इसी स 
मोक्षके प्रयतत करनेको योग्यता नहीं नारकी द्रव्यभाव 
कोनोंसे नपु सक हैं उस काम करन में शरीर अयोग्य 
है ओर पशु अज्ञानी गात्र मात्रपरिष्दी हैं, बाहपरिपह 
रहित होने पर भी परिणामों की प्रचुर कलुपता और 
खाह्ञानी (किखितलान) होने से अशुजत पृत्ति अनुसार 
घारणु कर सकते हैं। ये भी मोक्ष प्राप्त नहीं करते । 
इसी प्रकार ख्ियें भी भावों में विशेष प्रवल अ्ध्यव- 


स्तय भावों से कममुक्त होने योग्य वे शुद्धता की 


अभूमि दोने से वद मोस नहीं जा सकती। धुध्यों 
में भी आह्ाण जत्रिय दैश्यों में सब से अधिक सशिय 
मोक्ष जाते हैं। उनमें ही आत्मोस्सर्ग तक कर देने 
का भाव रहता है। आहायण दैश्यों में था (।चकपना 
अधिक द्वोता है, शूद्रों में मोश् जाने की विशुद्धता 
नदी पाई जातो और नीच कुक्षी दीनाचारी कदायां- 
ध्यवस्थानों की प्रवलता से, विशेष धम्म संस्कार न 
दोने से, परिणामों की बिशुदता की अभूम द्वोने से 
मोश प्राप्त नदी दोती। इसमें वश किसका है, क्या 
मो क्षाड़ू पेढ़ा है जो सबको बांट देंगे । भो प्रसाद 
सबको बांट दिया जाय था किसीका मुलादिया करके 
उस दे दें । सो आाचायोंके पास, श्वेताम्वर दिगम्व- 
रियों के पास मोक्ष रखी है ९ जो दे दी जाय । जैसे 
इतने अनस्तानन्त जीबों को अयोग्यताके कारण मोक्ष 
नहीं होती दैस व्थरी पर्याय से द्रब्यक्षी को मोक्ष नहीं 
दोती | 

आजकल के कर्म भूमिके इस क्षेत्र में प८चमकाछ्ष 
के जोबों को माक्त नदी होनेूप अयोग्यता है। सब 
देख तो रहे हो पमे के बिपय में तमाम छीथलेदर 
होती है, ता कोई धमं की निन्‍दा, टोका डिपयी 
करता है, कोई मुनि फ्री टीका टिप्प्शी करता है, 
कोई धनाक्य की. कोई मुनि की अवद्ेलना कद्ता है 
फूट ने घर घेर लिय हैं, कोई किसी में मस्त, कोई 
किसी में मम्त है ओर सथ अभरश्य मही प्रायः लगा 
बारी द्वो गये हैं। अब किसी के पास रशी है ओ 
मो दे देगे ? सवाबते थोड़े दी है, यर तो अति 
विशुद्ध भाव से होती दे । 

जैल पंचमकाल में मोश का अभाष बैशसे दी 
ख्यों के भाषोंमें उस जाति की विशुद्धता नहीं । जैसे 
एक श्गाल का बरया सिंहनी के बकयों में था गया 


[ ३२० ] । 


सिहनी ने उसपर दया कर रख लियां। बच्चों में 
खेला करे, सुख से रहे । एक दिन गजों से लड़ने 
का काम आ गया तो बह झगाज़ का बच्चा सबको 
सुपदेश से गयओों से खड़ने में कमजोर करने क्गा। 
तब लिंदनी बोली-- 

शूरोसि कृतविधोसि सुभगोसि प्रियः सुत । 

यस्मिन कुले त्वमुत्पश्नः गजस्तत्र न हन्यते॥ 

हे प्यारे पुत्र ! तुम शूर दो, चनुर दी, म्वृत्र पढ़ 
हो, सुन्दर हो, सब कुद्ध हो पर तुम उस कुत्ष में पैदा 
नहीं हुये हो जिसमें हाथी मारे जाते हैं। इसी 
प्रकार खियों में सब कुछ आप मान लें पर श्थियों में 
दे बिशुद्ध भाव नहीं होते, जा मोक्त हो जाय । 
... और सर्वार्थ सिद्ध का जा अमाण लिखा है-- 
तत्वाथंसूत्र स्वार्थ सिद्ध टीका ६-४६।४७ (इस नवमें 
भ्रध्याय) में कहीं भी बरू प्रहण नहीं लिस्वा है । फिन्‍नु 
पद दिया है फि-- 

'अविविक्तपरियारा:' 

ह यह विशेषण में बकुश मुनियों के किये दिया है । 
उसका अर्थ यह नहीं है कि घरके लड़के ख्री आादिस 
मोह नहीं छुटा है। यहां परिवार मुनियों का संघ 
शिष्यादिक ओर शरीरादि, कमण्डलु आदि स भी 
मोह है। कमंडलु को साफ सुथरा करके रखना, 
शुरीर को सम्दात्ञना इत्यादि परिणामों में विचित्रता 
पाई जावे ये बकुश हैं ओर मूल गुण अद्टाईस हें, 
उनमें तो बिराधना नहीं है किन्तु उत्तर गुणों में कोई 
भी विशाधनां द्दो जाती है । के प्रतिसेबना कुशील हैं, 
तथां किसोके संग्जलन कपायोदय से वे कभो जांघऐैर 
थो हेते हैं। परन्तु निभ्थ सब ह्वो मुनि हैं। कुछ 
दोष लगते हैं तो शंकाकार शंका करता है। यथा- 


गृहस्थश्रारि्रसेदात निर्मेन्‍्थ-ब्यपदेश-भाक न 


अवबति तथा ज्कांदोकामाप प्रकृष्-मध्यम दारिव्रश्षेश- 
जिप्रेन्थत्य नोपफ्थते | 

जैसे गृहस्थ के चारित्र के भेद से निरेयपना नहीं 
होता उसी तरद्द मुनियों में भी निमंथपना नहीं कहना 
चादिये। तय आचाय कहते हैं--- 

हरष्टिक्‍्पसामान्यात 

सम्यगशेन िभेन्‍्यरूप च भूषावेषा5प्युघधरदित 
तत्तामान्ययों ग!स स्वेषु निम्नथशब्दो युक्तः । 

यानी--सामान्यपन सम्यकक्‍त्व तथा नम्नत्व 
( गहना बद्ध आर शखवादि रहित ) सब ग्रुनियों में 
है। फिर प्रश्म किया कि-- 

अग्नत्नन वृशावतिप्ररुग इति चनश्न रूपाइभावाव | 

अथ-जो भग्नश्रत मुनि में ओर कोई दोष 
उत्तर गुणादि में क्षण हुए मुनि में आप निर््रन्थपना 
मानने दूँ तो फिर आवक को भी निप्नेन्थ कद्दो तो 
आाचाये कद्ते हं-- 

अतिप्रमंगो नेप दोषः कुतो रूपा 5भावात । 

यह श्रातकों में अति प्रसंगी, अति व्याप्रि रूप 
दोप नहों जाता । दिगम्वरत्व (निम्ेन्थ) रूपका भाव कों 
में अभाव दहोन स -- 

निभेथरूपमत्र नः प्रमाएं न च भावके तदस्‍्तोति 
नातिप्रसंगः । 

दम लोग दि।म्बर सिद्धान्तियों को नग्नत्वरूप 
प्रमाण है ८६ भावको में नदी पाया जाता। बह 
सब राजवातिक में लिखाठे ओर स्वाथंसिद्धि में 
भी संक्षेप से है। दिगम्बरपना तो दि० आचायेनि 
दिखाया है ओर दशबन अध्याय में ६ थे सूत्र की 
टीका में यह लिखा है-- 

अवेदत्वेन जिभ्यो वा वेदेभ्यः सिद्धि्भाबतों न 
दृष्यतः पुल्लिंगनेब । 
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ओ वेद की अपेशा मोर कदी वह तोनों छिगों 
की अपेज्ा भावपेद्‌ से, द्रव्यलिंग तीनों थ नहों | 
दृन्यलिंग - केवल पुरुष द्ृरब्यकिंग से दी मोल कही 
है। अवबा--- 

'नर्न्थ लिंगेन सम्न्‍्यलिंगेन वा लिद्धिभू तपूषे- 
नयापे श्या । 


इसका अथ यह दे कि निम्नेन्धथलिग दिगम्बर 

मुनि पद से दी मोल होता है ओर ( सप्रन्थलिग ) 
उसम आ्रावक श्लुल्लक पेल्लक दो भ्द रूप ग्य रहेवों 
प्रतिसा धारक भृद्दयागी को भी मोक्ष होता है भूत- 
प्रज्ञापन नैगम अपे जा से । यद्यपि गृद्टस्थ भावकोंकी भी 
झखुभत घारियों को भो परम्परायस मोक्ष कही 
है। पर यह्वं शाश्ष में नि प्रन्थज्ञिग सपन्यज्िंग कट्दा 
है। तो लिड्न शा स गदस्‍्थपना मोक्त का लिंग 
नदीं। गृदम्थ में पे अथं काम इन नीन बग का ही 
साधन होता है । मोक्ष का यत्न सन्‍्यास धाग्णस 
ही होता है माहं। क्षुल्लझू, ऐल्लक के लिये भो 
समम्यभद्र स्वामी ने लिखा है । 

गृहतों मुनिवनर्मित्या गुरूपकणट ब्तान परिगृा 

भिस्यारामश्तपरयन उत्कृष्टअ्रेज्म्मण"्हघर: ॥ 


जो उत्कृष्ट आवक बनमें मुनिराज के पास जा 

कर गृद्द त्याग खटइबखा धारी होकर तपथ्या करता 
हुआ मिज्ञा स अथात अनुद्दिष्ट यानी पढ़गाई निरन्त- 
राय आद्वार क्ेय तप करे, बन में रहे, पीद्भो कमंहलु 
रखे, एक लंगाटी मात्र ऐजलक रम्बे, आाद्ार लेय, 
हाथों से कचक्षोच करे झोर श्लुल्लक एक खरटह बदा 
छंगोटी से अधिक ओर राख, बैठे मी आहार फर 
सेय । ऐसे उरूष भावकलिंग भी मुनिपर धारण 

कर मोक्ष जाय तो पहले का ऐल्ल-< पद सम्रन्थलिज है 

सो बूतनेगम नय से यद भी मोस्ष का कारण ठहर 


तो इस सप्रन्यक्तिंग से भी मोक्ष गये। परस्तु खा- 
सात मोक्ष का कारण नि प्रत्यत्षिंग ही है। जब तक 
सफ़्थ लिंग का त्याग न करे तब तह मोर नहीं 
होता यह ही सिद्ध हुआ । क्योंकि आत्मा चेतन 
द्रम्य है, इसके भूत भविष्यत बर्तमान तिद्ाक्षवर्त 
पर्याय एक दी उसी द्रब्य को धोती हैं । तो हृत्य- 
टरष्टि से सब पर्यायें इसो द्रब्य में हैँ क्‍योंकि दृष्य वो 
नित्य है और पर्यायें ्म्बाई रूप हैं, गुण भे.द्ाईहूए 
होते हैं। जिकालवर्ती जितनी पयांये हैं धन सब 
में द्रब्य ध्यापफ रूप होता हुआ चला जाता है । तब 
से बतमान और भविष्यत तक द्रत्य एफाइार चका 
गया तो परयाये लम्बाई रूप ठंहरी और गुण सभ 
पर्यायों में एक से दो रदे। कभी कमर भीन हुये 
ओर अपने स्वरूप में बने रहे, इसल चोढ़ाईरूप हैं । 
जैसे एक बरी » हाथ वी है भोर इसमें चोढ़ाई ढाई 
दाथ की है तो व६ एक गिरद में था पक हाथ से «& 
हाथ तक कम्माई पहना ढाई हाथ दी रहा। क्षंयाई 
एक एक गिरदद नापते नापते ४ दाथ तर बढ़ी। इसी 
प्रकार दरी का द्रव्य सबभें बधांसे बशां तक ४६ाथ तक 
चला गया । उसी प्रद्नर उप्त मुक्त आत्मा में 
बद क्षुल्ल 6 ऐलइरूप पर्याय भी ओ सन्यास्रूप 
धारण की थी व६ भी तो भूतकालड़ी दृष्टित भोज का 
कारण है| गईं। इस भूतपू् नयापेढ़ा से समन्‍्य 
लिग भी कारण कह दिया। परगस्तु मोक्ष तो मुनि 
पद में धारण डिये दी हुई । यद्‌ इस झुल्तक 
ऐपल $ पद को छोड़ परिपक्व विशुद्ध भाव बाला भाी 
मुनिपद लेते द्वी ( ४८ मिनट में ) एक समव ध/ढ़ि 
अन्तमुंहूर्त में छोटे २ अन्तमुंदृर्तों में सब गुणल्वान 
को पाकर मोक्ष प्राप्त कर लेबे तो बद अनन्तर पूर्ण 
हुआ या नदीं। जैले भरत मद्ाएज को मुनि पद 


[ शन+ ) 


लेते दी शीघ केवञ्ञ ज्ञान भया तो थद भी भूतपूज 
होने पर भी मोक्ष का लिज्न साज्षान्‌ वो दिगम्बरत्य 
दी बाह्य अन्तरज्ष उपाधि के त्यागस दी हुआ। 
बिना कमजारों और इच्ड्धा के बसख्ादि धारण नहीं 
किये जा सकते । 
निःशृद्दो नाधिकारी स्यान ना5कामीमण्डन भियः | 
नाउविदृग्घः प्रियं ज यात स्फूटवक्ता न वच्चकः |। 
जो जिसकी इच्द्धा नहीं रखता बद उस बल्तु का 
अधि हारी नहीं होता झोर अकामी पुरुष को गद्दन 
प्रिय नहीं द्वोते तो बद्ध गदने क्‍यों पद्नेगा ? क्यों 
कुल्लियों में तेल डालंगा भोर मूस्त्र द्वित-मित प्रिय 
नदी बोजता ओर साफ २ कइने वाज़ा ठगने बाला 
नही होता । 
झनपे खिताथंवृति: कः पुरुपः सबते नृरतीन | 
जिसको धन को इच्द्रा नदीं है बद्व राजा को 
सेथा क्‍यों करेंगा ? उप्ती प्रकार बरक्वाद परिप्र; कन- 
ओरो तथा बिना इढड्ठा के रख नदीं सझता। जो 
इश्ड्ा है वही मूच्दी है, परिषद दे। नग्न होने 
पर भी इच्ड्ा रद्द तो बह भी भोदी है । मोच् कहां ? 
दरिद्रों न रहते हुए भो भगवान ने परिप्रद्दी कह हैं 
ता बह वक्लाधिक्वारी तो परिप्रदी चाई में हे, संसार 
कट्दां छूटा ? संसार छो हे बिना मोर कहां ? इस 
प्रड्धार थाप प्रोफेतर साहब को समन्‍्तोप करना 
चाहिये कि द्रव्यद्थी पर्याय स साक्षान्‌ उसी भव ले 
मोक्ष नदी होती । 
ओर दिगम्वर पद्‌ द्ब्य भाव से धारे बिना 
मोर नहीं । अब रहा प्रश्न कतलादह्ार का कि भ्री 
केवली भगवान कबल्लाद्वर करते हैं या नहीं 


सो केबली भगवान कबलादह्वार नही करते । आप 
थे हमारे श्वेतान्बरीय भाई देइनोय कम के सद्भाव स 


अगबान के कवल्लादार कदते हैं. सो नहीं बनता। 
कारण चार धाति कर्मों को नष्ट कर (८5:5५ - 
अनन्तदर्शन, अनन्तवीय ओर अनन्त सुख प्राप्तदिया 
क्योंकि ज्ञीण कपाय १० आरदइनं गुणस्थान में आ- 
दिम समय ओर सूृद्तम साम्पराय दशम गुणर्थान 
का अन्तिम समय एक है। उस में समस्त रे८ 
प्रकार मोह में शेष मोद्द का क्षय कर क्तीणमोद हुये, 
यह्यप दुःल़ का अभाव तो यहीं भया परन्तु अन- 
न्तता को प्राप्त न भया क्षाण मोद के बहु भाग में 
प्ृथकत्व शुक्लध्यान करते हुय भगवान के कुछ परि- 
णाम्रों में झथ से अथान्तर, शब्द से शब्दा-तर ओर 
योग से योगानलर की चब्चलता जझ्ञानावरणादि दठीनों 
घातियों के उद्यय से थी वह भा बिचार रद्दत एकता 
बितके शुकलब्यान के बल से ध्यान करते - क्षीण 
कपाय (+ वे गुणग्थान के अन्न के दो समयों में 
पदले उपान्त्य समय में निद्रा प्रचला का नाश कर 
झार अन्तिन समय में ४ ज्ञानातरण, ४ अन्‍न्तराय, 
४ दशनावरगा का नाश कर पढल रुशध्धानां में 
१६ इसमें सब ५२ परकृतियों का नाश कर अर. न्‍्त 
अवस्था प्रात भदे। इसझो जीवउन्मुक्त अवस्था 
झार भावभांक्ष भो कुद्ते हैं। तव भगगान को 
झनन्‍्तझ्ञान, अनन्नरशंन, अनन्तद्रीय व पहल मोहका 
नाश अया था नत्र दुस्वः का अभाव तो भया था पर 
सुख अनन्तता का प्राप्त नहीं भया था सो अब 
भया। तथ दुःश्य उनके कट्दां से आवे ९ 


देवागम अष्टसहस्तो का १ श्लोक दकर बीवराग 
के भी दुःख सिद्ध करते हैं । 


यह नितान्त भूल दे दुःख का कारण था सो रहा 
नहीं। फिर टुश्ख कैता ! आपने उसका अर्थ 
ठोक नद्दी छिया है। बियार करें| 


( ३*३ | 


पुण्य भर स्वतों दुःखात पापवच सुखतो यदि । 
बोतरागों सुनिविद्वांस्ताअ्यां युव्म्यान निमित्ततः ॥| 

इसका इस प्रकार अथ है--दसके पहले श्लोकों 
में बद्द कहा है कि कोई पुरुषार्थ प्रधान मानता है, 
कोई देव को । उसको आचायेने यह कर एकांत हट 
को दटाया # स्थाह्राद किसी का भी एकांत नहीं 
करता । सब अपेज्ा सिद्ध है क्योंकि अवुद्ध[]त्र कता 
को अपेज्ता में तो इष्ट अनिष्ट अपने देव से द्वाता है 
आर वुद्धिपृ१कता को अपेत्ता में इष्ट शरनिष्ट अपन 
पुरुषाथ से होता है। फिर कोई ५ ते हैं कि पर-नि- 
मित्त स उत्पन्न हुये दुःस्वस निश्चित पाप होता है 
झोर परनिरमित्त से उत्पन्न (सुम्य से पृण्य होता &। 
तब आचाय कदते हैँ-उत्तर में एसाहै तो फिर 
पर नि्मिनमात्र स अचतन जड़ पदार्थ और अकपाय 
ज्ञीगु कपाय से अयोग त# यहद्द भी बंध मं आ 
जांय]। फिर कोई ऊपर से उल्टा अथ मन में 
घार कहते हैं + नहीं अपन आप परननित्त से भये 
दुश्य से तो निश्चिन पुरुय होता है और पर-निमिस 
से श्रपने आय उत्पन्न सुल्र ले पापहोता है। इन 
दानों का खुतासा यड अथ हुआ करों सो पापानअन्धो 
दुधण्य होता है आर का पुण्यानुयंथी दग्य होता है । 
जम संकलश परिणाम व बराचनिक कारयिक परिश्रम 
जन्य कष्ट स दु ग्ब से शत पायव व होता है आर 
के. रथयात्रा ओर अतो प्रा स आदि व्यवद्वारधर्म में 
परनिमित्त से उटपन्न दुःख से पुरय होतांठ। और 
परनिभितस से भये इन्द्रियजन्य सुख्स पाप बंध होता 
है तो कोई यहां एकांत से अपने परिणामों की वि- 
वा छोड़ केवल परनिमित्त स द्वी पापपुण्य माने वो 
आयाय कहते हैं कि फिर तो ब्रीनरांग भगवान के 
भी मुस्य-दुःख ठहर जांयग। यहां केबक्ष पर- 


निमित्त का हो कारण मानकर जो पाप पुथ्य बतखाये 
ओर अपने परिणामों को कारण न माने तो धीत- 
राग भगवान के भी सुख-दुःख दोष की आपत्ति 
बतज़ाई, पर भगवान के सुख-दुख ठहरे कहां ? इस 
से पिपरीत अथ करके भलती बात ख्ल- वांते क्यों 
सममकाई जातो है । 

यद्द विद्वानों को उचित नहीं है या फिर छुप 
नहीं समझ | यहां इटापेमें हमें अ्रष्टसदली मिक्षी नहों 
इसमे दम यह याद नहीं णादी । ऐसा परनिमित्तले 
हो मानने बाला कोन सा सिद्वांतहै। सो झुझासा 
झाष्रसइन्री में है--- 


स्‍्यान सांख्य प्रकृति को दी करता-घरता मानता 
है आत्मा का नहीं। पर स्पात कोई और द्वी बादी 
का मत हो देखना | 

यहा हप्तारा भभिप्राय यह है कि केबली भगवान 
फे दुल्य «६ गहा। तम भूख-यास की बेदना केसे 
सम्भत्र है ( 

आर भो खुलासा समको-- 

बंधक शाशानुसार शारोरिक सूत्रश्यान में बाग्भ- 
ट्रारि भत्रप्रकाश आदि प्रंथों मं शरोर में पक्मराशय 
ओर आमाश 7 फ बा च में अथाव नामलि के कपर 
हश्य के नाच विस हथा। अयाल जटठ तेज अग्नि 
सवा | क्ठा है। थद्मा मपूर फो दाज़ के समान तथा 
तिन्ञ के सात आाड्ार कद दे व प्रश छिपे हुये 
आदारकी पयाकर रस रिक बना फर 5 ॥नवायू समत् 
शरोर में पटुंचाकर शरोर के बत्ञाधान रसादि पुदू- 
गज परम.णु नोकमे बरणा रूप शरीरादि को पु 
करती है | पिच निकट यद्द प्रहणी कट्लादी है। एक 
प्रकार फी नस या नसों का समुदायरूप है। 

उद्‌ विज्शभन मश्न मय प्रश्णाद्प्रदणी मता, 


| बै०८ | 


जायुरारोग्यवोयों जो भूतधात्व प्रिपुष्टये । 

स्थितापक्याशयहारि भुक्तमा्गागंल्ेब सा | 

रस पिरा पाचकार्नि का अधिप्वान होने से तथा 
अज को छुदण करने के कारण भ्रद्णी कला कही है, 
जो आयु आरोग्य दीयं ओज धातु अग्नि पुष्ट रखने 
के लिय पकव्राशय के ट्वार पर भुक्तमागं को अगेत्ा 
की तरह अममकनां | 

यशप्ति बेंशरू शाज्ष किसी मतमतांतर ल सम्बंध 
नदों रखते ये तो शरीर सम्बन्ध का दिखाते हैं। 
हम इनका रदा।रण अपन सिद्धांत बाद यां ढो पुष्ट 
विखाने के लिये किग्ब रहे हैं। दूसरों के कथन से 
भी अपनी बात विश पुष्ट हैठदी है। इस लिये 
बेशक शाखों का धवाला दिया है। कोई छल न 
पकड़े रि यह तो बात दूसरों ढ) है। अपने से 
क्या सम्बन्ध। दूमरे बाग्भट अ्रष्टांगहदय दिगम्बर 
ऊन धन्य है। बाग्भट्राचायं दिगम्बर जैन थे। 
इन्होंने हूं' ..। भट्टा तंकार बनाया है | पर यह अ्रष्टांग 
हृदय अगनों के दाथ मे चले जाने से उन्होंने इसमें 
विषरूप भांसादि के गुण आदि अविष्ट कर अजैन 
रूपए कर दिया है। फिर इसढो टीका आझाशाधर जा 
ने की है, बह मिक्षती नहीं। इसका असली तन्व 
निकक आता | एक संगलाचरण दातित करता है । 

रागादिरोगान सततानुषक्त/म 

अशेपकायप्रसतानशेपान्‌ | 
ओस्सुक्यमोद्दाद्‌ रतिदान जधान 
यो 5पूष दे ध।ाय नमोस्तु तस्मे ॥ 

जो समात प्राणियों के शरीर म॑ ब्याप्त हैं ऐस 
रागांद थे ों को नह कर दिया है। रागरिक केले हैं 
मोह को रत्सुफवा स अच्छे मातम दवोते हैं, उन 
रोगों को नष्ट किया है। उन थायूत थदा ढ़ो में 


नमस्कार करता हू | 

इस लिये आप लोग भल्ती बात सममें कि वह . 
पिसाधिष्ठान से प्रहणी कल्ला आत्मा ढी इच्छा से 
आहार को प्रहण करती है। तब इच्दा बिना भग. 
बान आहार प्रदण केसे करे | 

अब शंका यद रहती है कि आहार धद्ण नहीं 
करते तो वद्ध पित्त जठरानल अग्नि रूप आहार 
बिना सब रसादि धातुओं को भल्‍्म कर शरोर को 
नष्ट कर देगा तब शरीर की स्थिति कम स॒ कम दो 
घार बष साधारण केवर्ती के ओर तीथरुर के सो 
पचास ब्ष, उत्कृष्ट ८ वर्ष कुछ कम कॉरट पृ"  ठक 
देह की ्थात केस रह ९ 

उसका उत्तर सुन मोह के अभाव स भगवान के 
इच्द्रा का अभाव है आर शरीर में परमोदारिकताके 
कारग शरोर के ओऔदारिक समस्त नोकमेदरगणा भों का 
दपशाबत निमंल परिणमन हो गया जिसस ही तो 
अगन्नान का चारों सरफ से मुस्य दीखने क्षणा और 
वह >टरानल रूप ई घन का प्रदण करन की इच्दधा 
कराती थी वह्द इच्छा असाता बेदनीय आर मोदद 
के फारग से द्वाती थी। इन दोनों के कारण स ही 
बह इन्द्धा होती थी मो मोहनीय के नाशस उन बेव- 
नीय कम्मेरूप परमाणुआ का भी उदय असाता का 
सावा रूप द्वोन जगा | 

ओर भी सुनो-- 

झांतराय कर्म के तथा भोद कर्म के नाश से और 
साता के उदय स भगवानको झंतरंगमें तो अनंतज्ञान 
सुखादि गुणों का ज्ञाभ हुआ ओर वाहा में अनंत 
नोकम ( तोन जाति के शरोर और छह पर्याप्ति रूप 
नोकम ) बगंणा रूप प्रशस्त आदर बगंणाओंका आ- 
गमन है, जो उनके शरीर को स्पेश कर चढ़ी जाती हृ्‌ 


[ ३२४ ] हे 


उनके स्पश से भगवान को शारीरिक बल प्राप्त 

है। यह उनके बाहा अनंतज्ञाम ओर समवश- 
रणादि बाह्य उपभोग उनके हुआ । दम आप कितना 
प्रशस्त पदार्थ खाते हैं आर बल का कारण होता है, 
जो अनंतगुणा उन वर्गणाओों से ह।ता है । बद पित्त 
छंत को प्रदण कर रसाईे धातुझोंकी पुष्टि करता 
है उससे अनंतगुणो पुष्टि पित्त ओर सारे शरीर में 
पहुंचकर उन बगणाओं ने सारे शरीर को दाप्रिरूप 
कर दिया तत्र तो उनकी शरीर की प्रभा के मण्डज 
में प्राशियों के सात ७ भव दीखन लग । हम आप 
रोटो दाल खाते हैं 4 भो तो अज्रारिक वग्णायें 
बनती हैं। आज इन बातां का पुष्ठ करने के लिये 
अनेक उदाहरण आपके सामन हैं । 

जो आदमी भआपधि नहीं खाता तव इच्नकधन 
द्वारा पहु चाते हैं, क्यों सहित ! यह इच्जस्शन 
शरीर को ताकत पह चाते हैं मान लेन ओर नोकम 
बगंणा रूप आाद्वार बगंणा के आहार से आपका इत- 
राज द्ोता है ? आाद्वार भगवान ने $ प्रकार का 
बनतलाया है-- 

श्री केवलो भगवान के नोकमॉट्रार आर नार- 
कियों के कमांद्ार, वृक्षादिकों के लेपाहार, कथृतर 
आदि के अंडों के आजादार ओर देवों के मानसिक, 
प्रनुष्य पशुओं के कवकाद्ार है। परन्नु सब आदह्वार 
नोकम बगेशा रूप हो तो है। ओदारिक शरोर को 
बलाधान आंदारिक वर्गणा, से दे औदारिक नथा ६ 
पर्णप्रि रूप योग्य बगंणा द्वी तो अ्राद्वार बरगंगा है । 
सो आचाय लिख ही रहे है। पर हमार रवेता- 
स्वरीय भाई एसा विचार करे हैं कि-- 

हम राोटो दाल खाते हैं तो भगवान को भी 
खाना चाहिये। जैस मद्रदिव के उपासक जेट मास 


में सममते हैं कि जैसे हमें गर्मी लगती है बैसे दी 
मदादेव को भी लगती है। सो मद्दादेव को पिण्डी 
पर एक जिखुटो लगाकर एक'घढ़ा पामो से भरकर 
बीच में एक छर कर रख देते हैं जो टप-टप द्ोता 
रहता है । वही मारे इन भाशयों के विचार हैं कि 
वे आहार नहीं लगे तो (जीते कैस रहेंगे | उन्‍हें 
माल्म नहीं कि ये आद्वार बगेणा छत्तोस प्रकार के 
व्यन्जनों सं भी अधिक उस पिश्त तक और पिश की 
चोटी तक सब जगद बत्-घीये-फांति को बढ़ाती हैं । 
जिससे भगवान को कांति से सूय-चंद्रमा का तेज 
दिपता है। इस कोई गप्प समझ तो सुनो-- 

रेल के आसपास पटरी के नागफनी क्रगों रहती 
है, उस छदकर घर के दरबाजे पर टांगिये। यह 
जिया पानो बढ़ता छद्ल्‍लता रद्ता द झोर यह बताइये 
कि माता के पंट में ६ मद्वीन तक बालक भिल्ली में. 
लपेटा हुआ इल्टा टंगा रहता है । बद्धां उस का औ- 
दारिक शरीर कवलार के बिना कस बढ़ता है | केसे 
पोषण पातः है ? भोजन माता करती है उसी के 
ग्सादि सम्बन्ध स उसके शरोर का बल्ांधघान होता 
है। पर कबल्ाहार तो नहीं करता। ओर एक 
उपोपण करने वाले को प्यास लगवो है तो पानी 
बरस जाय तत्र बाहिरी पानो से प्यास्त जैसे बुक जाती 
है बेस दी वे नोकम बगेणायें भी शरीर को स्थिर 
बनाये रखनतो हैं। इससे कंवछ्की भगवान के कब- 
लाहार नए द्वाता और उनके नोंद्ार तो जन्म सदी 
नहीं दोता। यह भी इससे सिद्ध होता दे कि ६ 
मास तक टट्टी पसाब नहीं करता । तब ये सब बातें 
न्‍्यायसिद्ध हैं। जो कवक्ञाद्ार बिना नोकमांदार से 
६ मास -शरीर इष्टप्ट रहता है। तो किसी के 
उम्रभर भी नोकमांदार से शरार रह सकता है। यह 


[ ३९६ ! 


एक अनुमान हुआ कि -- 

आयुपयत कबलाहार बिनेव के (.रीदास्थतिः 
निराबाधा बल्लाघान-कारश-नोकम्माहारस्य तत्र- 
सत्बात नवमासपयत गर्मस्थवालकबन यथा नवमास- 
पयंन्तं कबलाहार बिनेब अधोमुखशूलितम्य शरीर म्थि- 
विद्शंनात । बलबीयपुष्टिदशेनाथल तहन । 

आाप कहाग कि बालक की माता के कबलाहार 
का सम्बन्ध रहने स “'तम्य बाककम्यापि कबलाहारम्य 
सत्य! उस बालक के भी कवलाहार माना जाय । मां 
नहीं। बद्ध तो उल्टा टंगा रहता है, मिल्ली भें 
किपटा रहता है। फिर भी तो कबलाहार झओोद!- 
रिक धगेणा ही है। तथ दमारों बात सिद्ध है कि 
ब्याई मुख द्वारा खबर में पहु चती है ओर इंजक्सन 
हारा पहुचती है। एस हूं बिना कवल्लाहार के 
भोकम आद्वार पहु'चता है। छह प्रकार के आहार में 
ओऔदारिकादि ३े शरीर और ६ पर्याप्ति योग्य पुदूगल 
बगेणा ही तो आहार है। उसके भिन्न + प्रकार स 
पहुंचने स ६भद हैं। जब शरीर बलाधान को 
कारण आहारबर्गंणा पहु जती है, तव कोई शंका का 
स्थक्ष नहीं रहता । 

श्ुत्पिपासा दि परीपदों का कथन इस प्रकार है-- 

केबलिजिने क्ुधादिपरीपद्दाः एकादश न सम्ति 
देदतीयस्य सहकारिमोहा भाबात | 

अर्थात--अगबान के ग्यारद छुधादि परीषदद 


७ 


जो कि बेदनीयके उदय से कद्दी दें वे मोदके अमभावले 
नहीं दोती और द्वोतीं हैं, यह कथन उपचार से है। ५ 
ध्यान की तरह । जंसे केबली के भावमोक्ष होन से 
भावमन नहीं रद्दा तो थरह्मां ध्यान केसा, पर बचन, 
काययाग है। इसल जपचार स ध्यान कहा दे। 
बस ही वेदनोय की सत्ता रहनेस परीपद कद्दी है यदि 
असमाताक उश्यस होतीं सो असाता रूप परिपाक वहीं 
नहीं, मोद के अभाव से दुःखाभाव, उसके अभाव से 
ग्रसाता का अभाव तथा असाता रूप रस नहीं रहा । 
मोहके साथ इसका विपाक है । इसी कारण मोदहके 
पहल बेदनीय है। अतः ११ परीषह वहां उपचार से 
हूँ बाम्तव मे नहीं हैं । 
गोस्मटसार में स्पष्ट कहा है-- 

णट्टाय रायदासा इ दियणाणं च केवलन्दि जदो | 
लग दु सादाखाद जमुहृदु ःख्वं णरत्यि इंदिव्रज ॥२७३ 

समयट्विदिगों बंधों सादस्सुदर्याप्पगों जदो तस्स । 

तण असादस्मुदआओ सादसरूपेण परिशमदी ।।९७४ 

एंदश कारणाण हु सादस्सव टू खिरंतरों खओ | 

तंणासादरगणिमित्ता परीसहा जिणबर ण॒त्यि।२७४ 

इस प्रकार ख्ी-अमुक्ति और दिगम्बरलिंग तथा 

कबक्काहार निषध की सिद्धि आागम ओर युक्ति अनु- 
मान स सिद्ध है। हमारे प्राफसर साहब परिद्त 
दीराक्ाल जी को सन्तोष थाना चाहिये। 


|] - न्‍्ष्य 
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( ले०--पं० कम्मनलान जी शाम्दी गशनाथ कलकत्ता ) 


देद-बेषम्य को चचा पर मेरा कुछ वक्तव्य 

कलकना में श्री दिगम्पगर जन भवन के हाल में 
जो बिद्वानों की प्रोफेसर दोरालाल जी से बेद-+पम्य 
पर चर्चा हुई थी यहां पर में भी था। श्रीमान 
साहू शान्तिप्रसाद जा की अध्यलता में खो-मुक्ति, 
केबलो कव॒लाहार, बसा सदित संयम इन सब की 
द्वोह प्रोफ्सर जी ने प० गाजन्द्रकूमार जीस यह 
कद्दा था कि यदि बेद- बंपम्य 'सद्ध हो जाय तो मेरी 
सब शं+ाओं का समाधान हो जायगा। इसी पर 
प॑ं० गजन्द्रकुमार जो न्यायतीरथ से चर्चा हुई थी। 
में कुछ बातों का उल्लेम्ब कर सामयिक मृत तत्व पर 
विवेचन करूंगा । 

बहां पर आप जब बार-बार पृद्ठ रहे थे कि 
भाववेद का कारण क्या है अथान भाववेद कान 
कम के उदय से होता द और भाववेदके अनुसार दी 
द्रत्यवेद होता दे ? 

उत्तरमें ५० राजन्द्रकूमार जी न कहा, यह कोई 
नियम नहीं । द्रब्यवेद तो पुटल बगंणशाओं का 
प्रचय है, सा स्वयमेव प्राकृतिक परिगमता है। जब 
इस बिपय की विवेचना कुड्ध देर तक रही तो मेने 


कागज पर कु लिग्ब पं० राजेम्द्रकुमार ओ को दिया 
कि श्री गोम्मटसार में इसफा विपय लिखा है कि भाव 
बेद नो कपाय फे उदय स ओर द्रव्यवेद नोकपाय के 
इद्य का निमिल और अज्ञोपाह्मादि के उदय स होता 
है। और यह पत्र उठाकर भी शान्तिप्रसादर जो से 
कहा कि इसमें लिम्बा है 'नोकपाय वेदनीय के उदय 
में भावषेद और आइ्ोपाज् नामकमे और निर्माण 
नामकम से द्रव्यवेद दाता है ।' फिर ५० राजेन्द्र 
कुमार जी ने उस+ी साहु जी को समझाया तब साहु 
जो की यह विश्वास हुआ कि शाझ्भ में तो पुरि- 
सिन्छि ' हत्यादि गाथा में 'पायण समा कद बिसभा! 
इ्यादि कथन से बेद-लैपम्य ग्वीकार किया है । 

फिर ओफेसर जी न यद कहा कि “यह तो दिग- 
स्ववाचाय श्रो नभिचन्द्र आदि ने खो-मुक्ति खण्डन 
करन के लिय ही वेद - वैपम्य स्वीफार किया है | 

तब श्री पं० गाजन्द्रकुमार जी ने कहा कि फिर 
अवेतास्थराचार्या न बेद-लेपम्य क्यों स्वीफार किया ९! 
इत्यादि विषय विवेचन हुआ | 

इस विषय पर मुझे रह कहना है कि आप यह 
मानने हैं कि ' ता बवेद भी एक पर्यायाजित ०% पर्या यमें 


[ रे२८ ] 


एक ही आंजन्म मरण पयत एक ही रहता दे । किन्तु 
भ्री पवल शाझ्र में वेद कथन में 'तिरिक्‍्खा तिवेदा' 
इत्यादि मूल सूत्र १०७ पेज ३४६ में टीका में #ी 
बीरसन स्वामी ने यह क्षिम्पा है - 

श्रयागां बेशनां कमेणेव प्रवृत्ति नॉकमेंग पर्याय- 
स्थान कपायवन्नन्तमुहंतेत्थायिनों बेदा आजन्मनः 
आामरणादुदयम्य सत्वान । 

इसका अथ यह है--कि दोनों वेद की प्रयुत्ति 
कम स द्वातो है अक्रम स नहीं होती पयाय हान से । 
कपाय की तरह अन्तमुहन स्थायी नहीं। होते। जन्मसे 
लेफर मरग॒पयन्त एक हो वेद का उदय रहता है। 
इसका आथथ आप भाववेद ही लेकर लिस्बते हैं कि 
कषाय की तरह वेद अन्तमुंहत रहन वाल नहीं हैं । 
किन्तु जन्म से सरण पदथन्त भाववेद एक हो बहता 
|] ॥* 

यदि उक्त वाक्य भी बोरसन आचाय महाराजके 
भआावदेद ही का बतलाते हैं तो फिर वे ही आचाय॑ 
आबानुगम में अपगतवेद के कथन में श्री धवलशारू 

“०२ पृष्ष, ४२ ८ सृत्रकोी टीकाम एसा क्यों लिखत हैं 
फत्थ चोदगो भग्णदि 

यहां पर कोई शा करता है। ( प्रश्नकता ) 
जोणिमेदणादीदि समण्णिदं सरोर बेदी । योनि, 
मेहनादि सहित शरीर बद है क्‍या ? (7॥ए तस्स 
बिणासो भ्रोात्य संजदाण मरणतप्पसंगा ) उसका बि- 
नाश नहीं द्वोता तो अपगत बंद कस द्वागा? यदि 
शरोर का नाश मान कर अपगतवबद नवमें गुणम्थान 
में माना जाय तो ( संजदाण मरशणतप्पसंगा )संयत 
मुनियों को मरण प्रसंग आवग।। जब मुनि जोव 
नहों रहे तो गुणरपान फेंधा ? ण॒ भावषेद बिणासो नि 
अत्थि सरोर अबिणटुं तध्भावस्सविणालबिरोद्दा ) 
ओर न भाववेंद हो का विनाश होता दै। क्योंकि 


शरीर नष्ट नहीं होते, उसके भाववंदका विनाश होने 
का विरोध है। ( तदों णादगद--बेदर्ं जुब्जदे 
इदि ) तिम्र कारण तुम्दारा नवमें गुणस्थान में अप- 
गतब्दपना बनता दी नहीं । 

( एल्थ परिद्वारों उन्चदे ) तत्र इसका परिहार 
वत्तर आचाये कहते हैं-- 

( ण॒ सरीर मित्थि पुरिसनर्दें! ए/मकम्म-जणि- 
दल्स सरीरम्स मोहणीयत्तविरोहा ) शरीर दा री 
पुरुप-द ना है। क्योंकि नामकमं-दनित शरीर 
को मोहनोयपन का विरोध है । अथात <गेर नाम 
कम से होता है ओर भाववद नोकपाय वदजनित दे, 
स्त्री पुरुपादि शरीर मोठ का काय नहीं। ( ग्य मो- 
ही य-जग्दम:ब सरीर ) ने मोह्नीय कम से 
शरीर उत्पन्न भया है । 

जावविवाइगो मोटशययब्स पोग्गल-बित्राइकत्त- 
बिरोद्दा ) जं)ब वपाकी माद्षनाय प्रकृति को पुदगल 
विपाकी नहीं मान सकते हैं। इससे (णु सरोर 
भावाबि वेदों ) न शरोर का भाव दी बंद दो 
मकना है | 

( तम्म तद़ीपुधभूरम्स अ्रणुवक्भा ) क्योकि 
शरार भाव का शरार स जुदा नहीं कर सकते फिर 
अपगतबद द्ोगा कैस ? ता परिससादी ) परि- 
शप से यह सिद्ध भया कि-- 

मोहणीय-दव्वकम्मस्थंथं। तज्जाणिद जीवपरि- 
गामोी वा बेदी । मोह कम नोकपाय रूप द्रव्यश्कंच 
व उस कपाय स उत्पन्न आत्मा का परिणात्र दी 
बद है | 

तत्व तज्जणिद्‌जीवपरि एामर्स वा परिणामण 
सद्द कम्मखन्धःस वा झ «वेश अवगदद दो दोदिसि । 
तथ बहां पर नवम गुशामग्थान में नोकपाय-जानित 
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जीव परिणाम का व उस परिशाम के साथ नोकपाय 
है रूप बेद प्रकृति शकन्‍ध का अभाव दोने सं अपगत- 
बेद दाता है । 

तब यद सिद्ध हुआ कि छेद नोकबाय-जनित 
भावबेद परिणाम कपाय रूप होनेस भअन्तमुह्त 
स्थायी ही होता है और सनन्‍्ततिवारा से आजन्म भी 
रह सकता है। एक परिणाम अन्तमुहते दी श्रधिक 
से झविक टटर सकता है, आजन्म नहीं। अन्यथा 
'झपगतबद' 8 ही नहीं सकता । 

लग गम दोसान्ति सिद्ध ससे संगम 

इस लिये उपयु क्त शह्कार्मां वा परिहार धो गया 
अपगन मानन में कोई दोप नहीं । 

नेत्र जन्म से लेकर मग्शापयन्त भात्वेद रहता 
है यह ब।त सिद्ध नहीं होता. क्योकि शरीर गहते थी 
वेद नदी रट्ता और न यड़ बात सिद्ध होतोई कि 
नब॒म गुगाग्थान तक एक ही बेद रहता है । क्योंकि 
नोकपाय बेद जनित परिणाम म्वय कपाय है । इस 
से झन्तमुहुते-म्थायो ६ अधिक से अधिक ठहर 
सकता है । 


तथा १०७ में ३६६ ब पेज की टीका का अशशय 
यदद है कि ठ्रव्यवेदर ( यानि महनादि ) द्रत्यकम है 
झोर उनको शक्ति सा हो भावकर्स भाबवेदस सम्भो- 
थित हे । सा दी आवयाय न भ्री गोम्मटसार 
शाद्र में कहा है । 

पुम्गलपिण्डी दठन तम्मत्तो भावकम्मं नु 

यानी--पुदूगल पिश्ट तो द्रव्यकम है और इस 
की शक्ति भायकरम है । 

तब यह सिद्ध हुश्रा कि मनुध्यायु, मनुष्यगरनि, 
मनुष्य गत्यानुपूर्धा ओदारिक शरीराह्कोपांग निर्मा- 
शादि वन्य सप्षयमें नाकपाय वेदनी यकी वेढ़ प्रकृतियों 


में से किसी एक के उदय का निर्मित पाकर दण्यवेद 
रूपांगोपांग शरोरादि का बन्ध दोता है उसीका रुवस 
पाकर माता के गर्भाशय में प्रविष्ट हो जीवात्मा रज- 
बीये रूप पुदूगल्ष आद्वार ध्गंणाओं को प्रहदण कर 
निज शरीर, अज्लोपांग, निर्माणादि करने में व्याप्त 
होता है। जसे मकड़ी स्थयं जाला पूरकर फंस 
जातो है इसी प्रकार उन वर्गणाधों में पड़ो हुई शांक्त 
भव के प्रथम समय से लगाकर मरशणापयंन्‍्त पर्याय 
तक रहती है। इसी भाव शक्ति रूप आवदेद का 
आर द्रव्यक+ रूप द्रव्यवेद का फथन आजन्म मरण 
पयन्त किया है ओर दवेतु 'पर्याय्वास! दिया है ओर 
कहा है--कपाय की तरह अन्तमुंहत-स्थायी नहीं 
६ आर जो नोकपाय वेद के उत्य स भये जित परि- 
णाम रूप वेद परिणाम स्रों तो अन्यमहतं-स्थायी 
इसा कपाय स सिद्ध हैं। वेद रूप परिणाम को 
कपाय के उदय से हुआ बताया ब्रह कयाय रूप श्वयं 
है। इसका परिवतंन अन्तमुट्रते स्थायो आाषायों के 
बाक्य से हो सिद्ध है इसी से उन्होंन निष्फयं निधोद 
दिया कि परिशपादी इत्यादि उपर लिख आय हैं कि 
नोकपाय वेद प्रकृति जनित परिणाम आवषेंद ओद 
नोक्पायवेद प्रकृति पुदगल भ्वःघ व्रब्य कर्म का सत्य 
नव में गगाम्थान के सवेद भाग पयन्त तोनों का ही 
मन्ब रहता है। उदय इन तीनां मेँ स एक ही का 
हाता है । 


ये बेद रूप जीय चित के परिणाम अन्‍्तमुहते 
स्थायों होते हैं कपाय होने से। परन्तु सात्यिक 
प्रकृति बाले द्रव्यपुझप बेदी जीव के परिणाम पुदष 
वेद दी दाते हैं। अन्तमहतन्ग्धा>ी होने पर भी 
जब जब वेद परिगाम का उत्य होगा तो पुरुषयेद 
रूप दी होगा । इस थारा स किसो के समपरिणान 
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ही पाया आय और किप्ती के नोकपायाध्यत्रसानों की 
प्रवक्षता स क्षी भपु सक नोकपायों का उदय होकर 
चित परिणाम स्ली नपुसक रूप विरूपता विपमता 
को धारण कर | 

द्रव्य पुकष कमभूमिज मनुष्य तियंज्न के अशुभ 
अनुभाग के अधिक होने स ओर प्रशम्त कर्मों के 
होन अनुभाग से स्ली नपुसक भाव होते हैं ओर 
प्रशश्त कर्मों का अनुभाग अधिक होने से पुरुष भाव 
दोते हैं ओर ये तीनों प्रकार के बेद भाव द्रव्यपुरुष 
वेदी के अन्तरज्ञ कारण वेद का उदय ओर बाह्य 
कारण श्री आदि नोकम द्रव्य को प्राप्ति भ्रप्राप्ति होते 
हैं। येतोस्थूत्न बात रही | 

पश्रम गुणरथान तक तो जीवके द्रव्य श्री द्ृत्य- 
नपु सक के सहकारी प्रशम्त कर्मों के अनुभाग से 
पुरुष भाव छोर अप्रशस्त कर्मों के अनुभाग से ख्त्री- 
नपु सक भाव ओर नपु सकके श्री भावाद भी क्रचित 
कदा चित होते हैं। पर अज्ञापांगादि बन्‍्ध समय में 
पुरुष मंथुनामिलाप संक्ञाक्राव जीव के ख्ीद्रत्य वेद 
ओर उभय मैथुनामित्ाप सज्ञाक्ात जीव के नपु सक 
द्रब्यवेद ओर ख्रो मेथना भिज्ञाप मंज्ञाकात जीव के 
पुरुष द्रत्यवेद बग्घता है। जिस जीव के स्तरी नपु- 
सक वेद बन्ध जाता है उसके उदय स द्रव्यखी वेद 
शरोरादि, नपु सक द्रव्यवेद शरीरादि पर्याय धारण 
कर रस जीव के भाव पश्चम गुणरथान संयतासंयन 
से अधिक बिशुद्ध होते नहीं । यह उसी द्रव्यकमेडी 
भावशक्तिका कारणपना है, भाववेदपना है जो उर्पार 
तन संयत गुखस्थानबर्ती परिणामों की विशुद्धता को 
नही द्वोने देती । 

जैसे जिस जोब के मनुष्यभव में कमभूमि के 
मनुष्य के भनुष्यायु का बन्ध हो जाय तो उसके ब्त 


परिणाम नहीं दोते। क्योंकि मनुष्यमव में मनु- 
ध्यायु का बन्ध सिध्यात्व गुणस्थान में दी होता है. 
और फिर सम्यक्त्व हो ज'य तो भी बद्द भोग-भूमि 
का मनुष्य होगा । मनुष्यभव से कमंभूमि का सनु- 
प्य भिध्याशष्टि ही होता है और अतपरिणामों से 
नियम स देव होता है। इस लिय कमभूमि का 
मनुप्य मनुष्यायु का बन्ध ६२ ब्रतो श्रावक कभी नही 
होता, मुनि की तो कोन कह । 

इस बात था हमार प्रज॒ुए्ट पण्डित मानेग नहीं 
क्योंकि ये तो शास्त्रीय बाते हैं झागमांश्त हेतु हं। 
परीज्ञा प्रधानियों के ममल् एक देश प्रय्त्त पृ क इतु 
ससाध्य सिद्ध करना चाहिय तो मे उसके लजिय 
प्रन्यज्ञ उदाहर गा देकर सिद्ध करता है । 

जैस काट एक चोर एक माल को चोरी कर 
लाबे ता जिस समय से उसने चांगो की ह इसी 
समय उसने भय परमाणुआ का बन्ध कर लिया 
उसके चारी परिण।म स उसने आत्मा के प्रदेशॉपर 
भयरूप पुद्गल परमाणु पिग्ड लांह का चुम्बक को 
तरह आर्का.त कर आत्मप्रदेशों पर अवस्थित कर 
लिया है । अब उसको उस समय स भय & गया 
कि कट्दी पुलिस मरी चोरों पकड़ न लबे। जब तक 
बद्द माल उसके घर में रहगा और निशान पहिचानी 
रहगी उसका बाहिरी डर नहीं जा सकता और जब 
तक आत्मा के प्रदेशों के साथ भय परमाखुआं का 
प्रदेश बन्ध रहगा, निजरंग नहों तब तक उसके 
परिणामों की विशुद्धता और सुख न होगा | 

इसी तरह पुरुष-मेथुनाभिज्ञाप रूप संज्ञाक्कान्त 
खीवेद नोकशाय के उदय का निमिस पाकर शरीरा- 
ज्रादि के उदय स ओ पयाय प्राप्त की ओर उसयामि- 
लापादि स नपुमक हुआ । अत उसके परिणाम- 
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संयत मुनि की विशुढ्ता को नही पहुंच सकते । मुनि 
' पह धारण में असमर्थ है। शव इसके परिणामों 
की विशुद्धि भोफषाय भावषदेद पुरुषमाव का इरय 
पद्म गुणरवान तक हो उम्नति दिखा सकता है। 
बक्ष परिभह से रहित नहों हो सकतो | पुरुष अपने 
भाषों से शीज्ञ खटिहत न करना चाह्दे तो कोई भी 
सी पुरुष के शोज्ञ को कहीं जिगाह सकतो। परन्तु 
काई दुष्ट पुरुष स्लो के शील को बिगाइना चाहेतो 
सी के शीज़ को जश्न बिगाड़ देता है। पोछे 
बाहे कुछ दो । ख्लीपयांय श्ोल-स्बभाव से अम- 
मय है । 

यदि वह बस्यादि द। अवलस्बन कर रखा कर ना 
चाह ता मद्राअत लिये ऐसा कर नहीं सकता झोर 
भी अनेक बाते हैं जिन्हें फिर लिसंग । 

इससे दृब्यपुरूप के ही उननी विशुद्धता ही सकनो 
है कि भावदी भावनपुसक परिशाम कुछ विकार 
करते पर भी नत्रमें गुगास्थान तक चढ़ा वेंबे आर 
वहां तीसर भाग में नपु लकवेद, ४ थे भाग मे ध्वा- 
भाव को मो नष्ट कर १४ गुणम्थान तक बढ़ती दृ 
विशुद्धता से मोल प्राप्त कर । है । 


इसका निष्कषं यह निकला कि टब्य छोड, 
नपु खक शरोर ओर उसको भाबशक्ति पदुचम गुग- 
आन तक, पर्याय तक एफ हा ड्त्यभाव से रहती हैं 
नोकपायजनित चित्‌ परिणाम कही सम, कह्टी 
'चम गुणत्थान तक रहते हैं। अपरगत नो- 
दरब्ययुरुष बिशुद्ध माद शक्ति ढी विशुद्धता 

स्थान तक पहुंच सकता है । 
बह भी सिद्ध हुआ कि नोकपाय आवरूप 
आबवेद ) नवमें गुणस्थान तक दी रदता 
मत सरशपयन्त दृव्यवेद शक्ति ओर उस 


को मावकर्म शक्ति पर्याय तक रहती है। इसको 
ट्रव्यवेर दी कहना चाहिये ओर दरष्यश्ली, मपु'सकदेदी 
जात्मा के ४ गुगम्थान तक दो होता है। .थह श्री 
नपु सकवेद का अधिप्ान ही आत्मा को विशुद्धता के | 
हास का कारण है। जिसको &मने प्रयश टहात्स 
से, हतु स सिद्ध झिया है, नोकवाय रूप भाववेद आ- 
जन्म मरण पयन्त ध्षिद्ध न हुआ झार मे नम गुण - 
स्थान तक चिरम्थायी ए% परिणाम सिद्ध हुआ क्यों 
कि छयो नपु सके द्रब्यक्षदी के परिणाम नवम तक 
पह चते ता नवम गुणर्थान तक एक ही परिणाम 
टह्ग्ता । तब्र यह आय! कि, द्रव्यक्षदी पुरुषके ही पक्ष- 
टन मे तोनां परिणाम होते है भर नवम गुणस्थान 
तक होते है तथा द्रब्य की नपु'सकवदा के भी नो 
फपाय भावतव परिणाम ॥ गुगार्धान तक पक्षटन श 
वानो हाने हैं । 

जैस भांसी बाला गनी हू आबपुरत परिणाम । 
भाव स्थल, सू-५ ऋजु सृश्र नय में झलमुंहते था 
शंग--भ्थायी होते है और स्थूल हमु-सृत्रम्य से 
सल्तान थारापक्षया देशनार । भोग भुतमि के अनुष्य- 
नियेत्बाक भवपयल्त बतमान प्रया५ को श्रतलान 
विधय मानकर मानते हैं परन्तु कम भूमि के मनुष्य 
के नहीं। कमभूमि के मनुष्य के भाष्त जाने वाले 
के ६ नग्मम गुण/थान में ही नाकपाय भाव नह हो 
जाते हैं। जैसा ऊपर लिख आये हैं भार नारकियों 
दा दुःखायतन शरीर है। इसमें ल्लो-पुदष विषया- 
मिलाप सुख्य परिणाम नई झोर देवों के सुख सां- 
मप्री के सदृभाव से सम्तान घार। से श्री के क्ीभाव 
ओर पुरुष के पुरुषभाव ही रहते हैं ओर भोगभूमि 
में भी सुख पर्याप्त होने से द्रब्वमाद से सम ही वेद 
रहता है यह हो कर्मभूमि के मनुष्य तियंयों के ही 


( इ१२० | 


बंदर पशटन नोकमे दृज्य की आप्ति अप्राप्ति से होता है 
की का तो कर्म, हृज्य पुर और पुरुष का नो कर्म श्री 
है इनके वियोगादि में मांवयेद पकटते हैं । 

जले एक के की न रही तो अनझ् कोड़ादि से 
दिफय बासना पूरो करता है। एस &६ी पुरुष के 
न गहते थी करती है। नपुसकों के परिगाम 
हिअड़ा लोगों म आहिर हो हैं और तियों में बैंल- 
बैल में 'बूष इश्ड्धाति यषत्यात बलाबड: गंगांयर्माप 
कुणेहने' तो गो से, बैंक बज से, कु कृत्त मे इल्ादि 
कुचेशा करत हैं। ऐसा तियों में दिखता है। 
संक्षार दशा है । 

यह जो कहा जाता है कि कान लिग से मोस 
होती है सो यह कथन इस अभिप्राय स दे कि दरउय 
पुर के संदनन शक्ति विशेष होनेस तपदारणा की 
कर्या म॑ बह जितना साट लकता है इतसो सी नहीं । 
पुरुष की अपेक्षा की के परिणामों में कम्रओरी 
अषिक मसिलतो दे । 

टृब्यपुरष को सता में कली नपु सक बेड के कम 
स्कंथ को सत्ता के कारण नवम गुगात्यान ये ध्यानस्थ 





(  ॑न्वानकंदांनस्व ) साधु के कोन सी बाव है जो 
नवसे भुख्त्थान तक की नपु सक आदवेद का सवथ . 
कह दिया जहां क्षरू श्रेस़ो आरूढ़ परम योगी कर्म 
स्षपणा में छवग हुये के क्या शी पुरुषाभिल्ञाप संह्ा- . 
क्ांत आंबों का सदूभाव दो सकता है। यदि पेले 
आव हूं यो ब्रद्नणय महाजत हो नदों रद सकता जो 
ब्रद् (शुद्ध आत्मा) में चर्या कर रहे हैं. जदां याह्ष 
पदार्थों में ररष्टि ओर बुद्धि का मंचाह नहीं, ध्यान की 
धारा में अधुर्ध पूषेक काय हो रहा है। जिनको. 
ध्यान की योग धारामें एकद्स : र्चात्मनन झंडी एयोग 
स्वान््य लखण लक्षित ध्वारथ्य से म्वास्मोत्य स्वास्थ्य 
स स्वस्थ हैं उतके इन बिकृत परिणामों की क्‍या 
सम्भावना ? जो एकद्स कर्मों का नाश कर रह हैं। 

वहां भव में गुणल्थान में कमओर रूप किस 
बडादय हां छोत्य नपुसकत्य का शोतकपना है पर 
ग्रब्यपुरुष बेद की आवशक्ति उस का्तओरी को हटा 
सहओर परिणाम कर्मों का सय करता यला जाता 
है यहां द्रव्य रृरुर के मांस का कारणपना है । 


उसक 


'ब्ाकान्त 
. शरीरा- 


पिहशि--- दिगस्वर मैन खिड़ाम्त दरंश के हतीव अंश में पृम्य यागीवर्ग ( मरक, अक्षय! मि- 
शक दिहढ़गं के सारगर्मित ढेल हथा सम्मविदां सोर पद्षायतोंडी सम्मतियां प्रकाशित होंगे रे यों म- 


